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सस्कृत-जेसी प्रत्यय-प्रधान भाषाश्मो सम “वाक्यरचना विधिः का 
नतो कोड निश्चित न्तेत्र हाट, न उसका कोड विशेष महत्व दी है। 
ग्रत्यय-निष्पन्न पदा सस्वयदहीखष्ट हो जाता है कि वाक्य के न्दर 
च्राए हूए. एक शब्द का दूसरे शब्द क साथ क्या सम्बन्ध है| इसलिए, 
यदि वाक्यरचना क साधारण क्रमका पालन न किया जाय, तोमी 
कोड च्तति श्रथवा श्रशद्धि नही हो सकती! उटाहस्णाथं हिन्दी का 
कं वाक्य लीजिए-“राम न गोविन्द कोदेखा !“ यदं पर यदि शब्डो 
के विन्यास का स्थान बदल दिया जाय, तचवमभी च्रथंम कोई श्न्तर 
न पडेगा |^“ गोविन्द को रामने देखा, “देखा राम ने गोविन्द को , ` 
"देखा गोविन्द को राम ने? इन समी बाक्योकाश्चथं एकदहीहै) यही 
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दशा ससकरतमे भी है। “रामा माविन्दमपश्यत गोविन्द गमःऽ 
पश्यत्‌ , अपण्यद्र.मा वन्दभ --इन सभी वाक्यको का एक ही 
ग्रथ है| उमम यह निष्कर्षं निकला किं सस्कृत-वक्यों म शब्दा का 
क्रम को$ विगेष महत्व नही रखता ! परन्तु टसखका श्रथं यह नही कि 
वाक्य-रचना म पणं स्वेच्छाचारिता वरती जा सकती हे) कुछ रेसे 
स्थल हे जो शब्दो को एकं क्रमविशेप के शरनुसार रखना आवश्यक हो 
जाता हे] 


स्कृतव्याकरणो म रचना रौर क्रम के नियम बहुत कम दिये जाते 
हे । साधारणतया यह सममा जाता हैकिं सिद्रान्त-कौमुदी के कारक- 
प्रकरण म वाक्य-स्चना का विवेचन क्रिया गथा है| परन्तु ठेस समभ्ना 
लीक नही } सिद्धान्त कौमुदी के कारक-प्रकर्ण म वास्तविक वाक्य-रचना 
के केवल एक अद्ध श्र्थात्‌ मम्बन्ध ( (0४6८101161)४ ) या श्न्वय 
का विवचन किया गयाह। वाक्यो मशन्दाको जोडते समय उपसर्गा, 
ग्रव्ययो श्रौर व्याकरणमम्बन्धी स्पोके प्रयोगश्रौर श्रथ मी व्यानम 
रग्मने चादिर्णे । सस्छतव्याकर्णा म जद शब्दो की स्वना समाई गई 
ह, वहः साथदही साथ उनशब्टो कामप्रयोग मी समश्रायाश्रौर दिया 
गाहे । उदादरणाथं :नटर शतृशानयचाव्रप्रच्मा + समानाधिकरण 
सूर मे यह उत्ताया गया हे कि शत्रन्तं श्रौर शानजन्त शब्द किम प्रकार 
चनाए जाते ह शौर दनक योग कव होता है । 

यह पहिले दी क्छ जा चुकाहं कि सस्करृत म शब्द्क्रमका कोई 
विभप महत्व नही होता । परन्ठ॒ कतिपय रेस स्थल दहे जहां शन्द्-कम 
पर विशेष व्यान दना चादिषए । इस विप्रय पर चौथ मागमे कुहु नियम 
दए जार्येगे । 

२--सव्करेत म तीन प्पुरुपरः श्रौर तीन लिगः होते हे) सम्कृत 


ध्न 


सम प्पुरुषोः का प्रयोग त्रिल्करुल वेसा दहीहोता है जैसा हिन्दी मे। 


( ३ 


प्ररन्तु सस्रत मे सजाश्रो के लिगं का त्रन्तर समाने के लि कोई 
निशित नियम नदी बनाषएठजा सकते । सस्छरृत मे लिग-वगीकरण 
त्रिल्कुल भनमाना दै । श्रलवत्ता जहो पुरुष श्रौर स्त्री बिल्कुल स्पष्ट 
मालूम पडते हे श्रौर पुरुष तथा स्त्री का श्रन्तर स्वामाविक है, वों तो 
द्रव्य कडा जा सकता है कि सकज्ञाश्मनो मे किन्ी विशेष नियमो का पालन 
किया गया है । उदाहरणाथं “चटक (नर गौरेया), चटका ( मादा 
गौगेया ) इसी प्रकार "हस. हसी श्रजः श्रना इत्यादि । 

लिग के बारेमे सस्कृन मे कितना मनमानापन हे--यदतो इसी 
ते जाना जा सकता है किं (सीः के बोधक सस्छृत मे दारः, "कलच ओौर 
न्मार्या - ये तीन शब्द है, रौर तीनो भिन्न भिन्न लिग मेर्ै-'दाए 
गु लिग दै, कलः नपसकलिग, श्रौर॒ भार्याः स्रीलिग । इसी प्रकार 
शरीरः क बोधकं "काय, तनु श्रौर शरीर'-- ये तीन शब्द है, रौर तीनों 
भिन्न भिन्न लिगमे दै--जकायः पुलिग दै, (तनुः सख्ीरलिग, ग्रौर शरीरः 
नपसक लिग । इसलिए लिग का च्रष्ययन प्राय कोषसे किया जाना 
न्बाहिए | 

सस्त मे तान वचन होते है । इनके प्रयोगो की कुछ विशेषतार्ष नीगचे 
दा जाती द- 


३-सस्कृत म तीन वचन होते दे--एएक वचन, द्विवचन, बहुवचन । 
धक वचन से एकः का बोध होता हे, परन्तु प्राय एक वन्वन से 
“मम्पूणं जाति? का भी बोध होता हे, जैसे “नर › ८ एक श्रादमी ) । सिद 
-सर्वश्वापठेषु बलिष्ठ. (सिह सव जानवरो से बली होता हे ) | 


“सम्पूरणं जात्ति या ष्वगः का बोध कराने के लिए एक वचन अथवा 
बहुवचन दोनो मसेकिंसीकामी प्रयोग दो सकतादै। ब्राह्मणो की पूजा 
की जानी चादिएश्रस श्रं का बोध कराने के लिएश्राह्मणा. पूज्या.्रथवःः 
“ब्रह्मण पूज्य दोनोमेसेकिसीका मी प्रयोग दो सकता दे । 


( ४ ) 


ध--द्विवचन म टाः कावोध होता है, "बालकौ" काश्रर्थ हुत्रा शि 
लडवे' , ध्दम्पतीः का श्रथ हूुश्रा जोडा--च्र्थात्‌ श्री श्रौर पुरुष] 
परन्तु द्य, द्वितय, युगल, युग, दन्द” इत्यादि दो या जोडा का श्रथ 
देने वाल शब्द्‌ सरवंदा एकवचन म ॒रक्व जात हे, जेमे व्ाहुद्वयम्‌? का 
त्रथ ह्र एक जोडा धुजा्एं श्र्थात्‌ ठो भुजा", “घुकुमार चरणथुगलम्‌' 
काश्य ह्र एक जोडा कमल कोमल चरण श्रथवा दो कोमल 
कोमल चर्ण | 

कभी-केमी द्विवचन जा कि एकशषद्रन्दरसमासके स्प म श्रता 
हेएकदहीवगकेच्त्रा तथा पुरुप टोनोका वोगक होता है जैस जगत 
पितरा वन्द्‌ प।वती-पर्मञ्वरा(मे विश्व क माता पिता प्रार्वनी तथा 
परमश्वर (शिव) को प्रणाम कस्तां) 

५--हिन्दी म॒बहुवचन म प्रयुक्त होने वाल कुष्टं शब्दो का श्रनु- 
वाद सस्कृत म द्विवचन म होना चाहिये जै, (उसने अपने टाथ पो 
बोए का श्रनुवाद्‌ टस्ताषादा च प्रा्लालयत' होगा “उमने त्रि 
मूदली'काश्रनुवाद स नेत्रे न्यमीलयन्‌ होगा | 

छ--वहूवचन ष्ठाः स ्रधिक काबोय कराता हे श्रौर एक वचनः 
के समान सम्पूरं वग या जानिका प्रतीक हे, जै, ग्वग (चिडियों ) अथवा 
( चिडिया का समूह )। 

सस्छृत म कुछ एस शब्द दह जो श्राकार श्रथवा स्वरूप्रमतो बट्‌ 
वचनान्त हँ पर श्रम "एकः दीकरेवोवक है जैस, दारा (खी), इसी 
प्रकार श्राप (जल), व्पासु(वर्परा म), सिकतासु (बालू म), श्रमव (प्राण), 
प्राणा (पाण्‌) इत्यादि | 

कभी कमी बहू वचन का प्रयोग श्रादर दिग्बलाने के लिए होता दै 
जैसे, इति शकराचाया" ( श्री पृञ्य शकराचार्यं जा का पमा 
मत ह )। 


यदि वक्ता उच्चकोटि का व्यक्ति हो, तो उत्तम पुरुष मे बहुवचन 


( ५ ) 


छ प्रयोग एकवचन के स्थान पर्‌ भी होता है, जैमे, (तरममपि भवत्यौ 
मखीगत किमपि प्रच्छाम ( हम भी श्र्थात्‌ मै-- श्प दोनो 
से श्राप सखी के विषयमे कुच्पू द्यत है।) इसी प्रकार वयमपि 
स्वकमरयभियुञ्यामह' ८ ल्म भी--अथात्‌ यै--च्पने कायं मे 
तत्पर दाग । ( परन्तु यह विधि सवथा श्रावश्यक श्रथवा अनिवार्यं 
नही है, जेमे, कित्वरख्य पदो नयमनम्यस्तरथचर्या. ( उत्तर ०५ ) । 

७--~सस्कृतम देशो के नाम सव॑दा बहवन्वनान्त होते दै क्योकि 
व वहा के निवासियो करे नाम पर जने होते है, जने, अह गतः कदाचित्‌ 
कलिगान्‌ (दशकुमार० २७)--क बार मे कलिगदेश गया अर्थात्‌ 
कलिग लोगो के देश ग्या, 


िष्पणी-- जन देशो के नाम के साथ देशः विष्यः इत्यादि शब्द्र 
लगे रहते है तत्र एकवचन का ही प्रयोग होना चाहिए जेसे मगधदेशे 
पाटलिपुत्र नाम नारम्‌ः--मगध देशमे पारलिपुच्र नामक ए 
नगर है। 


८--व्यक्तिवाचक सजाञ्मा का बहुवचन प्राय वंश श्थवा परिवार 
काबोध कराता है, जसे, रघूणामन्वय वद्ये (रखुवश० १। ६ )-्मै 
रधुवशियो का परिवार वणन करू गा (जनकाना रुणा च मम्बन्धः 
क्स्यन प्रियः--जनक्वरियो आर रघुवशियो का खम्बन्ध किसे 
प्रिय नही लगता 


प्रथम पा 


<-- “जव दो सम्बद्र शब्द्‌ एक ही लिंग, क्वचन, पुरुष श्रथवा कालं 
फ हते +तन बे एक दुसरे के ्नन्वयी श्रथवा परस्पर समन्विन कटे जाते 
ह ¦ किसी एकं पुरुष श्रथवा ल्ली के विष्य मे हम "वहः का प्रयोग करेगे, 
परन्तु जज बहत से पुखषो श्रथवा खिया के विषय मे बोलना होगा तज 
धे" का प्रयोग करेगे? बन 1 

सस्रत मे तीन प्रकार के समन्वया पर व्यान देना चाहिये -- 

(१) कर्ता श्रौर क्रिया का समन्वय 

(२) सन्ञा श्रौर विशेषण का समन्वय 

(३) सम्बन्धी रौर सम्बन्धवाची का समन्वय 


कर्ता ओर क्रिया करा समन्वय 


१०- जिसके विषय मे कुलु कहा जाता दै उसे वाक्य का कर्ता 
कहते दै श्रौर प्रथमा विभकतिमे रखते दँ | क्रियाका वयन श्रौर पुरुष 
मर्ता के अ्ननुखार होता दै श्र्थात्‌ जिख वचन श्रौर जिस पुरुष का कर्ती 
होगा उसी वचन शौर उसी पुरुष की क्रिया भी होगी, जेसे, आसीद्राजा 
शूद्रका नाम (कादम्बरौ)--शुद्रक नाम का राजा था। साधयामो 

-वयम्‌(शकु०१)--हम लोग जाते है । 


पथस पाट ॐ 


११-- विधेय (श्थवा उदेश्य के विषय मे जो कुद कहा जाता है वह) 
या तो क्रियापद होगा जैसा कि ऊपर के उदाहरण मेदहैया सक्ञापद होगा 
था अत्य या च्प्रत्यच्त रूप से न्रसधाठ से.युक्त कोई विशेषण होगा । 


ॐ 
मे 


एसी दशाश्रो मे सन्ञापद्‌ श्रपने स्वाभाविक लिग मे प्रयुक्त ष्ोगा 
च्रीर कारकमात्र मे, न कि लिग मे भी, उदेश्य थवा कर्ता 
का च्नुगासी होगा, जेसे, सा ङुलपतेरुच्छव {तान ,सक्ुऽ २- वद्‌ 
कन्या मानो कुलपति का प्राण है । यरो बिवेय उच्छवसितम्‌ का प्रयोग 
श्रपने स्वामाविक लिग श्र्थात्‌ नपु सक्लिगमे हुच्रा है रौर यह्‌ शब्द 
क्ता “साः का केवल कारकम श्रनुगामी हृश्रादै, नकिलिगमे भी, 
चर्थात्‌, जेस कर्ता शसाः प्रथमा बिभक्घि मे है उसी प्रकार विधेय उच्छष 
तम्‌" भी प्रथमा विभक्तिम है। कक्रुद वद्विदाप-- जो कि वेदं 
जानने वालो के वूबड ( च्रग्रणी ) दै। 
( विशेषण का समन्वय द्वितीय पाठ मे दिया जायगा ) 

(कं) एेसी दशाश्रोम क्रिया सर्वदा क्रत (उद्‌श्य की चअ्ननुगामिनी 
होती हे जैसे, तस्मान्सा त्वेमि ( उ० ५ )- इसलिए तू मिन है । 

(ख) जब पात्र, श्रारग्द, रथान, पद. प्रपा, भाजन इत्यादि 
शन्द्‌ विधय के तौर पर प्रयुक्त दोधत ये सर्वदा. एक र 
-नपु स्लिम म दते ह चा क्ता ( उदेश्य › {किसी मी ज्लिग या वचन 
मद्ये; ज्रौर क्रियापद कर्ताका ज्रनुगामीलेताहैन कि विघेयस्थानायं 
सा का, चाहे यह विधेवस्थानीय सजा जिस भी स्थान पर हो, जैसे गुणा 
पूज स्थान गुणिषु (उ० ४ )-- गुणी पुरुषो मे गुण ही पूजा कदेव 
दोता दहे श्रायमिनश्रा प्रमाणम्‌ ( मालविका? )--च्राप ( श्रीमान्‌ ) 
प्रमाण हे अर्थात्‌ च्रापकी सम्मति मान्य है, मम्पद्‌ःपदसःपदाम्‌ (दितोप०)- 
अन विपत्तियो का घर हे, त्वमसि मसा भाजनम्‌ ( मालती०१)--त्राप 
तेज के ्आधार दै, विप्रिघमहमभूव पत्रमालोकितानाम्‌ ८ मालती०१ ) 
--मश्रनेक पकरारसे उस (स्त्री)कीडष्टिका विषय दुश्ना। ययँ पर 








स कृता श्रौर क्रिथा का समन्वय 


गुणा. पूजास्थानमस्तत श्रौर “चह पात्रमभूतः कहना श्रद्ध प्रयाग ईम 
चाहे स्थानम्‌ श्रौर “पात्रमः शब्द वाक्यम किसी भी स्थान पर दी 

१२- (टानाः मालूम कडनाः ददिलाइ पडना दत्याद्श्रपूर्‌ [वधय 
बाली क्रियान्नो का च्रर्थ पूरा करने क लिए जो सना श्रथवा विशेषण 

द्‌ प्रयुक्त होता है वह प्रथमा विभक्ति मे रक्खा जाता है.जेसे यदि सग 

एष त (रघ०२।५१)- यदि श्राप का यह सकल्प हं । प्रभव मू षुभ वन 
चअयध्य { शिशु ० १।४६ )--तीनो लोका का स्वामा दनं का इच्छा करता 
ड्त्ा । मदनक्लष्टेग्रमाज्ञदयते( शकु ०३ ) | 

८ क) पुकारनाः, (नाम रखना, चनानाः, सोचना "चुनना (नियुक्त 
करना" इत्यादि श्रपणं विधेय वाली सकम॑कं क्रियाश्रो के कमवाच्य ममी 
उपयु क्त टी नियम लगता दै, जैसे, कुक्कुर उय॑घ्रः कृतः ( दितोप०४)-- 
कुत्ता वाघ बना दिया गया । नाय मूर्खा मननठय---वह मूख नदी समभा 
जाना चादिए्‌ | 

१.--- *श्रार द्वारा जडे द्ुएदोयादो ते श्रधिक सनापद्‌ जब कर्ता 
होत दै, तव क्रिया करतरपदों के खयुक्तवचन की अनुगामिनी होती है, जेसे, 
तयोजंगरहतुः पादान्‌ राज्ञा राज्ञी च मागधौ ( रघु° १।५७ }--राजा श्रौर 
रानी मागधी-दोनो ने उनके पावि पकड | 

( क ) जब सन्ञा्ट इकट्रा नही मानी जाती, बल्कि प्रत्येक पृथक्‌ पृथक्‌ 
समभे जाती ह, श्रथवावे सच एक साथ मिलकर केवल एक विचार- 
विशेष की वाचक होती है तच क्रिया एकवचन की होतीरे, जेते, नमा 
चात्‌ तात" प्रमवतिन चाम्बा न मन्रती ( मालती०२)-मुकेन तोमेरे 
पिता बचा सकते है, न मेरी माता, न श्रापद्ी। पदुरेव मत्यवादित्व 
कथायागन बुध्यते (दितोप०१)--निपुखता जश्रौर सत्यवादिता वार्तालाप 
से प्रकट होती हे) 

(ख ) कभी-कभी क्रिया त्रासन्नतम कतु पद के श्रनुरूप होती हे श्रौर 
शेष कत्र पदो के साथ खमभ् लिए जनेकेदेतु छोड दी जातीरे, अर्श 


प्रथम पट > 


रात्रिश्च उम च सन्ध्य धर्मोपि जानाति नरभ्य वृत्तम्‌ ( पचतत्र १।४ 
--दिन श्रौर गत, दोनो गोवूलिया, श्रौर धर्म भी मनुष्य केकायं को 
जानते हे । 

१४ अथतः व्याः नाः द्वारा जडे दए एकवचनाम्तं कवर पद 
के लिए एक वचन की क्रिया श्राती हे, जने, रामो गाषिन्दः कृष्णा ता 
गच्छतु--राम या गोविन्द या कृष्ण जाय । शशुत्व खख वा भवतु 
नु वन्द्यासि जतत (उत्तर०४ । 


-- (क) जव कर्तीमे भिन्न भिन्न वचनो के शब्ट टोतेर्है, तव क्रिया 
श्रासन्नतम कतपद के नुल्प लेती है, जैसे नेचा अय त्रा पारितोषिकं 
गृह्णातु- चादे वे लोग चाहे यह श्रादमी इनाम ले | 

१५--जव कर्ता मे भिन्न भिन्न पुरुषो केदो यादो से श्रधिक पट 
““्रौरः" द्वारा जडे होते है तव क्रिया उनके सयुक्त वचन के अनुरूप होती 
है । जव कर्ता मे उत्तम.मध्यम तथा अन्य ( प्रथम }--समी पुरर्पा के पट 
होते है, तव क्रिया उत्तम पुरुष की होती है | परन्तु जब कर्ता मे केवल 
मध्यम श्रौर श्रन्य ( प्रथम ) पुरुष के पद हो तब क्रिया मध्यम पुरुष की 
होती है, जैसे, त्व चाह च पचाव ` ( महाभाष्य )--तू श्रौर मै पकाते है । 
इसी प्रकार ते किकर' श्रह च श्वो ग्र'मप्रतिष्ठेमहि-वे नौकर श्रौरमें 
कल गोव को चल दे गे! त्व चेव मोमटतिश्च कर्णंश्चैव तिष्ठन (मदा- 
भारत७।८७।१२ )--तू ऋ्रौर सोमदत्ति रौर कणं रहे । 

१६--जन कर्ता मं श्रथवा' या ष्वाः द्वारा चुडे एः भिन्न॒ भिन्न 
पुर्षा केदोयाढटो मे च्रधिक पद श्रते तव क्रियाका वचन श्रौर 
पुरुष श्रासन्नतम पट के ्नुल्प होता है, जैसे, उसने अथवा 
तम॒ लोर्गोने यहकाम किया है---प ाययंवा एतत कमं 
श्रक्ुरुत | यातोवेलोगया हम लोग इस कठिन कायं को कर सकते ह -- 
तेवाषयंवा इद्‌ दुष्कर कायं सम्पादयितु शक्नुमः 


११ कृत शरोर क्रिया का समन्वय 


१७--जन दो यादोस अधिक कतरंपद किसी सक्ञा या सर्वनाम के 
तमानाधिकरण होते हे, तव विधेय सजा श्रथवा सर्वनाम के श्रनुरूप होता है, 
जैसे, माना भित्र पिता चेति स्वभावात्‌ त्रितय हितम्‌ (हितोप०१)-- 
माता, मित्र श्रौर पिता-ये तीनो स्वभावसे ही हितैषी होते दै । 


अस्यास 


१--उवशी सु्कमार प्रहरण महेन्द्र । प्रत्यादेशो रूपगवितायाः 
भ्नियः। लकारः स्वगध्य । 
२--सर्वत्रोदरिकरस्याभ्यवहार्यमव विषयः । 
३-- हा कथ महाराजदशरथस्य धमंदाराः प्रियसखी मे कौसल्या \ 
क एतत्‌ प्रस्मरति सेवेयमिति । 
--सार्थवाहस्याथपते वमदका बहिश्चराः प्राणाः । 
५--ममापि दुर्योधनस्य शकास्थानं पाडवाः । 
६--त्वं चाहं च वृब्रहन्नुभो सप्रयुञ्यावहै | 
७--भ्रबृद्ध यद्रे मम खलु शिशार करुभि 
नं तत्रार्यो हतुनं भवति किरीटी न च युकम्‌ । 
८--त्व जीवित त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्‌ 
त्वं कौमुदी नयनयोरभृत त्वमंगे । 
€- बलवानपि निस्तेजाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ । 
निःशकं दीयते लके: पश्य भस्मचये पद्‌ | 
१०-- तीर्थोदकं च बहिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हतः । 
११-इचवाकुवश्यः कङदं च पाणा कक्ुसस्थ इत्याहितलक्तणोऽभूत्‌ ४ 


म्रथम्‌ पार ११ 


श्रभ्यासाथं श्रतिरिक्त वाक्य 


# --श्रस्ति तावदेका प्रषगन कथिन ण्व सचा माधवाभिधानः कुमारो यस्त्वमिव 
मामकीनस्य मनसो द्वितीय निबन्धनम्‌ ( मालनी० ३ ) । 
२--कस्मिन्‌ जीणंकोर्रे जायया सदह निवसतः पर्चिमे वयसि वतंमानस्य कथमपि 
पितुरहमेवैको विधथिवश्चाप्दनुरभवम्‌ (काद ०) । 
२--देव, वाचिच्वारुडालकन्यका शुकमादाय देव॒ विज्ञापयत्ति । सकलमभुवनतलसवं 
रत्नानासुदधिरिवैकभाजन देवर." विहगमश्चायमाश्चयभतो निखिलभुवनतलरलमिर्निं 
कृत्या देवपादमूलमागनादमिन्डीमि देवदशेनयुखमयुभवितुमिति (काद ०) । 
--घ्ायु कमं च र्वित्तं च विद्या निधनमेव च पचैतान्यपि खञ्यन्ते गभंस्थस्यैव देहिनः 
(दितोप०) । 
५---रदस्यभेदो याच्ना च नैष्ठुर्यं चलचित्तता । क्रोधो निभ्सत्यता चत॒मेतन्मित्रस्यं 
दूषणम्‌ (दितोप०) । 
&~~मदेयमाप्तात्‌त्रयमेव भूपतेः शरिप्रम छत्रयुभे च चामरे ( रघु° ३। १६ \) 
७--निस्गंभिन्नास्पदमेकमस्थमस्मिन्द्रय श्रीदरव सरस्वतो च (रघु० ६ । २९) 
८--व्यतिकरितिदिणन्ताः इदवेनमानैयंदोभिः 
सुक्रनविलतिताना स्थानमूजेस्वलानाम्‌ । 
श्रकलितमदहिमान. केतन मङ्गलानाम्‌ 
फथमपि युबनेऽस्मिस्तादृक्ता" सम्मवन्ति । (मालती ०) 


संस्कृत मे अनुवाद कीजिष 


9--वगकेराजानेयुद्रमे प्राण दे दिएः। 
२--जन उख स्री ने वह भयकर दश्य केखा,तो उसके हाथ पोष कोपने लगे । 


१२ कर्ता श्रौर क्रिया का समन्वय 


४ --एः गोचिन्ट, तुम मेरे पाण, मेरे श्रानन्द, मेरे गौरव के पाच, श्रौर 
मेर सारे ससार ले | 
४-व लोग चिना श्रपराव कही सन्देद के पात्र हो गए) 
५--श्रच्छ पलियां सारे धार्मिक त्यो के मूल कारण दै | 
६-- ए गजन्‌ , मीष्म, द्रोण, कृप, कर, त्‌ , बलशाली भोज, शकुनि, 
द्रोरि श्मौरमे श्रापकीसेनाद्। 
७--जव वह ध्रोडे पर मे गिरा, उस समय राम, गोपाल श्रौर हम ठोनो 
उपस्थित थ | 
८--तुम च्रौर कृष्ण टस काम को पररा करने का प्रयत्न क्यो नदी करत | 
क्या यह वहत कठिन ह | 
६ --श्राजाकारिता, सत्यवादिता, श्रमिमान का श्रभाव, श्रपने कामम 
परिभ्रमशीलता-- ये नौकर के गुण ह] 
-- तमन, रामने श्रौर मैने दण्डकारस्य म सुखपूर्वंक समय बिताया | 
९?--इस ससार म धन अ्रसर्य विपत्तियो का कारण दै । 
०२--हरि का पुत्र परशुराम श्रपनीकक्लाका रत्न तथा श्रपने कुल का 
द्याभूषण है । 
९३--चाहे वह श्रादमी, चाहे ये लडके इस फल को ले । 
१४--इरि श्रौर मे, अथवा तुम श्रौर कृष्ण इस काम को कर सकते हो, 
न तो गोपाल, न उसके हौटे भाई इसे कर सकते है । 
१५--तठम दोनो को, पुष्पमित्र के तीनो भृत्यो कोश्रौर दो श्रौर आदमियो 
को राजक्रीय दरबार (सभा) मे जाना चाहिए । 


रितीथ पाठ 


पिरेष्य ओरं विशेषण का ममन्वय 


१८--्रमेजी भापा म विश्य क लिंग के कारण विशेष्रण्‌ के स्वरूप 

म कोड परिवतन नही होता | विरेष्य चाहे पुलिग दो, चाहे ्रीलिग दो, 
हे नपु सकलिग हो, पर विगेषण॒ का स्वन्प सदा एक सा रहेगा } परन्तु 

सस्करत म विणप्रण का वही लिग, वही वचन श्रौर वही कारकदहोगा जो 
विशेष्य का हीगा, चाह विणपरण॒ कृस्प्रत्ययनिष्पन्न टो, चाद स वनाभिक 
हो, चारे साधारणो जैसे गच्छन्ती नारा, का तृप्ि, तन सखम 
शासनानि गृहाणि, शामनम्या गृ शाभनास्यां वापाभ्यः, हरि 
पश्यन मुच्यत । तात्पयं यह्‌ कि सस्कृतं म विगेपणोके रूप ठीक उमी 
प्रकार लिग,वचन श्रौर कारक म चलते हं जैसे कि सजा श्रथवा सवंनाम के | 

विशष--सख्यायोधक विशेप्रण साधारण विशेप्रणो स भिन्न होते है, 
उनके प्रयोग के विशेष्र नियम जो व्याकरण की पुस्तको म मिलेगे। 

१<-जव विशेषणा का प्रयोग समानाधिकरण अ्रथवा बहुत्रीहि 
समासम होता है, तच उनका मौलिक तथा ्रविकृत रूप टी प्रयुक्त 
लेता है जेमे कृष्णम्रग.-काला दिरन रक्तनेचा-लाल नेत्र वाली 
रूपव्इाया--सवृजसूरत पत्ती मुहतधनु"- लिया दहृ धनुष, अन्य 
मक्रातट्रदया नर.-एेसा मनु^्य जिसका हृदय किसी दमरीमे लगा हो) 

(क ) उपयुक्त नियम के कुदं श्रतिरेक मी रै । 

जव्र स्त्रीलिग विशय शभिवानः या (नामः माना जाता है श्रथवा 

१३ 


१४ विशेष्य श्रौर विशेषण का समन्वय 


जव पूरणी-सख्या-वाचक स््रीलिग-विशेपस किसी ममास का प्रवेद होता 
है, श्रथवा ज पूवपद किमी वर्गविशेष का वाचक होता है, तन म्ब्रीलिग 
का प्रत्यय लुत नही होता, बल्किवना रहता है, जैसे, ठन्ताभायं 
पचमीमा्यं , शूद्रामार्यं , सुकेशीभाय, सौघ्नीमार्य । विशेष जान प्राप्त 
करने के लिए सिद्रान्त-कौमुदी म पाणिनीय सूत्र ६।३।३४-४१ पर की गई 
व्याख्या पहिए । 

२८-- जव कृर्रत्ययनिष्पन्न विशेषण विधेय के तौर पर प्रयोग रें 
श्राति र्द श्रौर विधेय के तौर पर प्रयुक्त की हदं एक समानाधिकरण सजा 
उदश्यके वाठ श्राती है तब कृत्यत्ययनिष्पन्न विशेषण उदेश्य के 
श्रनुसार दोता दै ८११ ्रन॒च्छेद देखिए ), जेसे मालविका उपायनं 
भ्रषिता ८ मालविका० १ )--मालविका उपहार के तौर पर सेज दी गई | 

२१-जव एक द्वी विशेषण टो या श्रधिक विष्यो की विशेषता बतलाता है 
तो चिभेप्रण काव्दी वचनहोता दहैजो कि सव विशेष्यो का उकट्रा 
मिलकर होता है | रही लिगकी बात, जव विशेष्ययुल्तिग श्रौर ्रीलिग 
गि, तव विगेप्रण पु लिग होगा | परन्तु जव विशेष्या म पुलिग, ज्त्रीलिग 
रौर नपु सकेलिग समी मिले रहेगे तव विशेषण नपु सकलिग होगा, जते, 
पक्तपातिन श्रनयःः अहं देवौ च ( मालविका० १ )- मँ रौर रानी इन 
दोनों के प्वपाती है| तस्मिन म-यधृत जोन तप शच दम. शम. | 
नुवाशि पुरुषव्याघ्रं लाकपालसमे नरपे ( महामारत ३।५८।१० ) -- 
लोकपालो की समता करने बाले तथा मनुष्यो म श्रेष्ठ उस्र राजा 
मे सत्य, माहस, जान, तपस्या, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, श्रौर शान्ति 
ट्ट है| 

'बशेष--यह नियम पाणिनीय सूत्र १।२।७२ व्यदादीनि स्वैनित्यम्‌ 
के श्राधार परबना है; इख पर एक यह वार्तिक दै--“स्यद्‌दितः शपे 
पु'नपु सकतो ज्िगवचनानि, सा च देवदत्तश्च तौ, तच्च दवदनत्तश्च 
यज्ञदत्ता च तानि, तञ्च देवदत्तश्च ते । 
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२२-- पराय. सस्कृतठ म विशेषण निकटतम विशेष्य के अनुरूप दता इ 
जैसे, यस्य वीयण कृतिना चय च भुवनानि च (उत्तर राम० १)--जिसकी 
वीरता सेट्म तथा तीनो लोक सुखी है, कामश्च जम्भतगुणा 
नवयोवरन च (मालविका० १)- कामदेव तथाः नई युवावस्था दोनों 
ने ्रपनी श्रपनी शक्ति ग्रद्शित की | यो हम लोगोको लिगभिपरिणामः 
की विधि स्मरण रखनी चाहिए । लिगविपरिणाम विधि का ्रथं यहदमा 
किजो दुसरा विशेष्य प्रयोग मे श्राया है उसके श्रनुसार विगेषरण को 
लिग समम्ृफ्र लगा लेना चाहिए | 


सम्बन्धवाचक तथा सम्बस्धी का समन्वय 


२३- सस्छृत म सम्बन्धवाचक स्वनाम तथा उसके सम्बन्धी के 
सम्बन्ध म कोड विचित्र विशेषताएं नही है| सम्बन्ववाचक सर्वनाम के 
लिग, वचन श्रौर कारक उसके सम्बन्धी के लिग, वचन श्मौर कारकं के 
श्रनुसार होते हं श्रौर सम्बन्धवाचक का जैसा भी सम्बन्य ठउसद्े उपवाद्य 
के साथ टोगा उसी सम्बन्ध द्वारा श्रथवा उसी सम्बन्ध के श्राधार पर 
सम्बन्धवचक का कारक निर्णत लेगा । सस्कृत के श्नन्य सर्वनामो की 
भोति सम्बन्ववाचकद्यकेलामी श्रा सकताहै थवा विशेपरणु के तौर 
पर मी | 

सम्बन्धवाचक सवनाम का जिस सजा के साथ सम्बन्ध होतादै प्राय 
उसके पहिले ही वह आता है) श्रथवा सम्बन्धवाचक सर्वनाम श्रकेला 
श्रा सकता हे श्रौर उससे सम्बन्ध रखने वाली सजा स्केतवाचक सर्वनाम 
के साथच्रा सकती दहे) कमी कमी नो सम्बन्धवाचक म सम्बन्ध रखने 
वाली सज्ञा बिल्ल प्रकट ही नदी का जाता अन्तर्या श्रग्यते स स्थाप्यते 
निःश्र्रसायास्तु ( किक्रमोबंशीय १)-- वह स्थाणु जो श्न्तकरण मे 


् 


खोजे जाते ह ठम लोगों को सवचि सुख दे | बुद्धय॑स्य बल तस्य 
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( पचतन्त्र १।६ )--जिसक पास बुद्धि होती है उसके पास चल होता है) 
[धगस्मान्‌ सवीय एकाकिना बटुना सह्‌ युध्यामह्‌-हम सवो को 
भिक्ार है जो श्रकेले लडके कर साथ लड रहे ह। 

२५४-- जन सम्बन्धवाचक स्वनाम का विवेय कोद एेसा सना शब्द्‌ 
होता है जिसका लिग उसके सम्बन्धी के लिगसे भिन्न होता है, तन 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम सावास्णतया विवय के अनुरूप होता दै नेमे 
सव्य ह यत्‌ स। प्रकततिजलस्य ( रघुवश ५।५४ )-- क्योकि जो शीतलता 
हे वह जल का स्वाभाविक धम हे} इसी य्रकार-- मातुस्तु यतक यत 
स्यात्‌ कुमारीभाग एच म" ( मनु ६।१३२ ) | 

विराष- इन उदादर्णो से यह सपष्ट टो गया कि सम्बन्धवाचक 
सर्वनाम का लिग उस सन्ञाके श्रनुसार होता हे जिसकी वह विशेषता 
ब्रताता रै । परन्तु मूत्र सख्या २।४३२ म पाणिनि न. क्सणा यमभिप्रत 
म सम्टानम ` एेता प्रयोग किया ह, न कि ˆ तत्‌ सम्प्रदानम्‌ | 

२५-- जव सम्बन्धवाचक सवनाम किमी सम्पूणं वाक्य का वाचकः 
होता है, तत्र वह सदा नपु सकलिग एकवचन म श्राता हे, जेगे, ननु 
कच्िण एव॒ वीयमतद्रि जयते द्विता यदस्य पद्या. ( विक्रमोवशीय 
१ )- -क्या वस्तुत यह इन्द्र की वीरता नदी रै कि उसके मित्र पच््वाले 
अपने शत्रश्रोकोहरादेतेहे ¦ मम त यदियं याता लोक [वलीचन- 
चन्दर । नयनविषय जन्मन्यकः स एव मह्‌।त्सव' ( मालविका० 
९ )- लेकिन मेरे नेत्रो की र्चोदनी वह कन्या (यासी) मेरे नेत्रो के 
विप्रय मे श्रई यह वात मेरे सारे जीवन का एक मात्रसवश्रष्ठ 
उत्सव हे | 

रसे प्रयोगो म, प्रधान वाक्यमे सकेतवाचक सवनाम का लिग वही 
हेता है जो कि सम्बन्धी सना ( महोत्सव ) का । यदि यह कहा जाय 
कि भ्यत्‌ः नपुसकलिग दै इस लिए सकेतवाचक सर्वनाम मी 
नपु सकलिग होना चादिएः तो एेसा कहना ठीक नदी । 
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अरस्याक् 
९--तयेव देवतया तयोः कुशलवाविति नामनी प्रभावशध।ख्यातः । 
(उत्तर राम० २)। 
०--यदेते चन्द्रमरोरत्तकस्त्वया निःसारितास्तदनुचित कृतम्‌ । 
(हितोपदेश ) । 
--यस्मिन्नेवाधिक चज्घुरारोपयति पाथिवः | 
४--अङ्ुलीनः कुलीनो वा ख श्रियो भाजनं नरः (पचतचत्र ) । 
५--कृताः शरव्य हरिणा तवाघ्यराः। 
5--शरासन तेपु विकृष्यतामिदम्‌ (शाङ्कस्तलम्‌ £ ) । 
ऽस युद्द्‌ ठ्यसने यः स्प्रान्‌ म पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
सभूत्या या विधेयजः सा भार्यां यत्र निचरतिः ॥ 
<--पारडवाश्च मडात्मानो द्रौपदो च यशस्विनी । 
कतोपवासा. करवप्र प्रययुः प्राड मुखास्ततः ॥ (महाभारत १७ । १।३०) 
<--धम' कामश्च दृपश्च हपं कऋोधः सुखं बयः । 
अथोदेतानि सवांशि प्रबत॑न्ते न सशयः ।। ( राम।-& । ६२। ३७ ) 
१०--उमाघ्रषाको शरजन्मना यथा यथा जयन्तन शची पुरन्दर । 
धा जपः सा च सुतेन मागधौ नननरतुस्तत्सदशेन तत्समो ( स्वु- 
वशड३।२३) 
अभ्य्रासाथं अतिरिक्त वाक्य 
१--चन्या सा या ऽधयेयुत्रण वहु मन्यते या चायेपु् वषिनोदेयत्याञ्चानिबन्धनं जाता 
जीवलोकस्य । 
२--सोऽय पुत्रस्तव मदमुचा वार्णाना विजेना 1 
यत्कल्याण वयसि तरणो भाजन तस्य जान (उत्तर० ३) । 
3--न प्रमांणीङन पाशिर्बास्ये बालेन पीडित । 
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नाह न जनको नागनानुद्रत्तिनं सतति (उत्तर० ७) 
य ब्राह्मणमिय देव वाग्वश्यैवानुवरततते । 

उत्तर रामचरित तसमणीन प्रयुज्यते । (उत्तर राम०१) ।। 
५--चतुद॑र सदस्राणि रक्षमा मीमकन्णाम्‌। 

जयश्च दूषणखर्रिमू दनो र्ये हता ॥ (उत्तर राम ०२) ॥ 
--रोगी चिरप्रवासी परान्नभोजी परावमथज्ञायी | 

यज्जीवति तन्मरण यन्मरण सोऽस्य पिश्राम ।। (हिनोप०) 1} 
७-भिच्र प्रीतिरसायन नयनयोर{नन्दन चेतस 

पात्र यप्सुखदु खयो मह भवेन्मित्रेख तददुलेमम्‌ । 

ये चान्ये सद्द सद्द समये द्रन्यभिलाषाङुना 

सते सर्वत्र मिलन्ति तत्वनिकषय्माया तु तेषा विपत्‌ ॥ (हितोष०) । 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्याथांस्तस्य बान्धवा । 

यस्यायं स पुमात्लोके यस्याथां स हि पण्डित ॥ (हितोप० ॥ 
९---हि साद्यूल्यमयवलम्यमदरन धात्रा मरुत्कल्पितम्‌ 

व्यालाना पशलवस्तृणाद्कुरमुन सखष्टा* स्थलीर।यिन । 


ससाराणवलघनक्षमधिया वृत्ति कना सा नृणाम्‌ 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सतत सवे समाप्ति यणा ॥ (भतहरि नीति शतक ) ॥। 
१०--पदिमान यदुत्कीप्यं तत्र सद्ियतं वच । 


श्रमेण तरदशनप्या वा न गुणानामियत्तया ।। (रष्ुव र १०। ३२) ॥ 
११-यस्मिन्‌ सत्य च मेधा च नीतिश्च मरते । 
श्रप्रमेयाणि दुधेषं कथ स निहतो युधि ॥ (महाभारत । ६ । २६) 


सस्छृत में्रनुवाद्‌ कीज्यि-- 


१--इस नगर मे बहुत से सञ्जन दै, परन्ु वे कतिपय सकीणंविचार, 
दुष्ट तथा चिड़चिडे स्वभाव बाले मचष्यो से धृणा किये जाते हैँ | 
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२-- पाटलिपुत्र का राजां तथा उसकी रानी {दोनों बहुत दी उदार है । 
३ कलमे ने तीन सन्दर भील, छं गहरे कु, श्रौर छपन विशाल 
वगीचे देखे | 
४--जो श्रपते श्रपराध को द्िपाने > लिये च्रसव्य बोलता दहै वह दो 
्रपराघ करता है | 
५--तुम एेसी बात कह रदे हौ--यह श्राङ्चयं है | 
६&--मनुष्य को सव॑दा पुख्यात्मा होना चाहिये--यह प्राचीन तथा 
्र्वाचीन सभी दाशनिको का मत दहै, 
७-- ये मीठे श्राम मेरे छोटे मा द्वारा उपहारके तौर पर मजे गयेदहै 
( कृतयरत्ययनिष्पन्न विशेषण का प्रयोग कीजिये ) | 
दुष्ट लोग पुणयात्माश्रो से घृणा करे--यह तो उनका जन्मसिद्ध 
स्वभाव है | 
£-श्जो लोग प्रत्युत्पन्नमति होते हे वे कटिनाइयो को पार कर सकते है । 
१०--इस घटना के कारण मै उनकी दर्प्याका पाच्च बन गया (जन्‌ 
धाठु-निष्पन्न विशेषण का ग्रयोग कीजिये ) । 
११--धेरय, परिश्रम, श्रौर ईमानदारी सर्वदा प्रशसनीय दै, परन्वु 
जल्द्बाजी, रलस्य, श्रौर विश्वासधात निन्दनीय है | 


हितीय भाग 
सम्बन्ध 
तृतीय पाठ 
कमं कारक 


>€-- वाक्यो म शब्दो के व्याकरणात्मक मेल के नियामक सिद्धान्त 
को 'सम्बन्यः कःते है | इस पाठ म इसी (सम्बन्धः का निरूपण होगा | 
किसी भी शब्द कीडउस शक्ति को सम्बन्ध कहते ह जिसके द्वारा वह किसी 
सजा या सवनाम शब्द्‌ के कारक की व्यवस्था करता है। इस भाग मे जितने 
पाठ दिए जारा उनम दसी शक्तिकी व्याख्या की जायगी श्रौर उसके 
उदाहरण दिए जर्येगे | 

२५ किमी भी वाक्यमे सजा तथा क्रिया के बीच जो सम्बन्ध होता 
है उसे कारक कहते दहै} जिन शब्दो का क्रिया के साथ कोड भी सीधा 
सम्बन्ध नही लेता उनके बीच चाहे जो भमी सम्बन्ध हो, कारक नही 
कटलायगा । 

सस्रत म हुः कारक होते हे-कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, 
श्रपादान श्र अधरिकरण। “सम्बन्वःः को कारक नही कहते, इसीलिये इस 
सची म 'मम्यन्य' को स्थान नही दिया गयाहै। इन कारको का बोध 

० 
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करान्‌ वाली क्रमश प्रथमा; द्वितीया, तृतीयाः चवर्थी, पञ्चमी श्रौर 
सत्तमी विभक्तया है } परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि सस्करृत म (कारकः 
प्रौर शविभक्ति पर्यायवाची शब्द्‌ नही हे, प्रत्युत 'कारकः श्रौर "विभक्ति 
म बडा श्रन्तर है। साधारणतया लोग समते है कि कर्ताकारक सर्वदा 
प्रथमाविभक्ति मे रक्खा जाता है रौर जो शब्दं प्रथमाविभक्ति सरक्ला 
दिखाई पडे वह अवश्य ही कर्ताकारक होगा | पर एेसा सममना ठीक नटी 
हे । अनेक रेस प्रयोग श्राते है जिनमे कर्ताकारक प्रथमाविभक्ति म नही 
रक्खा जाता, बल्कि वृ तीयाविभक्ति मे रक्खा जाता है) इसी प्रकार, श्ननेक 
एसे प्रयोग श्राते है जिनमे कम॑कारक द्वितीयाविभक्ति मे नही रक्वा 
जाता, बल्कि प्रथमाविमक्ति म रक्खा जाता है| इसलिये यह न समना 
चहिये किं जो शब्द्‌ प्रथमाविभक्ति मेहो वहं श्रवश्य दही कर्ताीकारक 
दोगा । उगहर्णा्थ, रणा रापरेण हतः। य्ह हननक्रिया का 
वास्तविक करनेवाला श्राम' हे, प्र वह प्रथमाविभक्ति मे नटी रक्वा गया 
हे, बल्कि तृतीयाविभक्ति मे रक्खा गया है | इसी प्रकार, हननक्रिया का 
वास्तविक कमं (रावण ' है परर वहं द्वि तीयाविमक्ति मे नही रक्खा गया है, 
बल्कि प्रथमा विभक्ति मे रक्खा गया है। 

कर्ताः काश्यं दहै करने वाला! सस्छृतमे प्रथमाविम क्त केवल 
नाम बताने के लिः प्रयोग मे लाई जाती है। पाणिनीय सूत्र २३] ६ 
प्रातिप दकाथलिग-परेगणवचनमाघ्रे प्रथमाः के च्रनुसार प्रथमाका 
प्रयोग केवल किसी शब्ड का मूलकूप, लिग, वजन, श्रौर वचन बतलाने 
केलिये होता दै, जैसे, नीचैः, कुष्ण , श्री, जानम्‌, तटः तटी, तयम 
द्रोणे मीहि, एक , द्रौ, बहव इत्यादि | 

नाट-- सस्रत मे श्रनेक श्रव्यय शब्द एेसे है जिनके योग से किसी- 
नकिंसी विभक्तिका प्रयोगदहोताहै | एेसी दशामे उन विभक्तियो को 
उपपदविभक्ति श्र्थात्‌ श्रव्ययसम्बद्ध-विभक्ति कहते दै । ये उपपद- 
विभक्तिर्यो कारकतिभक्तियो से भिन्न दै! कारकविभक्ति उसे कहते है 
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जो किसी सज्ञा या सर्वनाम का सीधा सम्बन्ध किसी क्रिया के साथ बतावे। 
उपपदविभक्ति के उदाहस्ण नमा रा हाय, मामन्तरा, भरामादुत्तरम्‌ 
टव्यादिं ह । जहो दोनो मकार की विभक्तयो प्रयुक्त हो सकती है वहां 
उपपदविभक्ति न श्राकर कारकविभक्ति ही प्रयोगमे श्राती है ( उपपद 
विभक्तेः कारकविभक्ति बलीयसी ) | 


२८-जिस पुरुष या वस्तु के ऊपर किसी क्रिया काफल या प्रभाव 
पडता हे वह उस क्रियाकाकम कहलाता है| कर्मवाच्य को छोडकर 
शेष समी स्थलो पर कम द्वितीयाविभक्ति मे रक्खा जाता है, जेसे 
स हरिमपश्यत्‌--उसने हरि को देखा । ओदन बुयुत्त॒ नरिप अुडक्त-- 
भात खाने की इच्छा करता श्रा जहर खाता है । यहं पश्यत्‌? क्रिया 
काकमंहरिम्‌ तथा भुडक्ते क्रिया का कर्म विषम्‌ है, परन्तु हरिः सेव्यत 
म॒संव्यत पदक्रिया श्रौर कमं के उस सम्बन्ध कोवबतारहाहै जो 
किह्र श्रौर सव्‌ केबीच मे है) इसीलिए हरि को द्वितीयाविभक्ति 
म रखने की श्रावश्यकता नही } परन्तु हरि सेवने मे कर्मवाच्य का प्रत्यय 
नही है, इसलिए सनज्ञाशब्द्‌ हरि द्वितीयाविभक्ति मे रक्खा गया है | 


२<- नाम धराना, चुनना, बनाना, नियुक्त करना, निर्वाचित 
करना, पुकारना, जानना, समभना इत्यादि श्रर्थो का बोध कराने बाली 
क्रिया दो कमं लेती दै, जिनमे एक प्रव्यत्त कमं होता है श्रौर दुसरा 
ग्प्रत्यक्त, जैसे, सामामनन्ति प्रकृतिम्‌- वे लोग तम्हे म्रकृति समते 
है । कामपि गणिकामव्ररोघमकरात्‌-किषी वेश्या को त्रपनी स्वी बना 
लिया (दशक्रुमार २।६) । जनामि त्वा प्रज्ृतिपुरुपम्‌ ( मेषदृत & )-- 
मे तुम्हे प्रधान पुरुष समता द | 

३०--गत्य्थंक धातुश्मो के योग मे द्वितीया होती है, जैसे, गत,ऽह- 
क' पदेवायतनम्‌ ८ मालती° १ )- मै कामदेव के मन्दिर मे गया था। 
अहमपि महीमटन्‌ ( दशकुमार०२।२)- मै भी पृथ्वी पर भ्रमण करता 
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टुत्रा । यसुनाकच्छमवनीण, ८ पचतन्तर )--यभरुना के तट को गया । 
विचचार दावम्‌ ( रघुवश २।८ ) | 


कभी कमी गमन या गति का भाव श्रनेक मुहावरों मे भी प्रकट किया 
जाता है । एेसे स्थानो पर गमन की क्रिया वास्तविक नहीं हयेती, केवल 
काल्पनिक होती टै, जसे, पर विषाद गगच्छत्‌ ( पचतन्तर १।१ )--महान्‌ 
शोकं को प्रात हुश्मा| श्रश्वतयामा मरिन यातः स्मरति ते (वेणौ 
सहार ३ ) --म्था श्रर्वत्थामा तुम्हारे द्वारा स्मरण नही किया गया था। 
पश्चा माख्या सुमुखा जगाम ( कुमार सम्भव १।२६ )--सुन्दर मुखडे 
वाली वह री पे से उमा नाम से विख्यात हई । नरपतिहितकतौ 
दष्यता याति लाक (पचतन्त्र १।२); न वृ प्रमाययों (रघुवश ३।३)। 

(क) प्राय उपसगपूवंक श्रकमंक धातु श्रथंतः सकर्मक दो जाती है| 
एेसौ धातश्रों के योग मे द्वितीया श्राती है, जैसे, इत्‌--दोना । श्रनुब्रत्‌- 
किमी के श्ननुसार कायं करना श्रथवा श्रनुसरण करना, जैसे, प्रभुचित्तमेव 
हिं जनःऽनुत्रतते (शिष्युपालवध १५।४१)-- प्रजा वस्तुतः श्रपने राजा के 
चित्त का श्रनुसरण करती हं । अचलतु गशिखरमारुरोह्‌ ८ कादम्बरी )- 
पव॑त की ऊँची चोटी पर चदु गया | इसी प्रकार, यन्ता गज्ञस्याभ्यपत्द्‌ 
गजस्थम्‌ (रयुवश ७३७), नोरपतति वा दिवम्‌ (कादम्बरी ) । ऋषीणां 
पुनराद्याना वाचमर्थोऽनुधवति ८ उत्तररामचरित १ )। 

३१९--श्रधि उपसगपूवक शी वाठ, स्थाधातु तथा आस धातुके 
योग मेँ श्राधारवाचक्‌ स्थान याव्स्तुमे द्वितीया होती है, जैसे, चन्द्रा 
डान खत्सशलापह्ूमधिश्िश्य (काद०}--चन्द्रापीड मोती की पटरी 
पर घो गया ! अधांसन गोत्रमि रोऽधितष्टो रघु° ६।७३)-इन्द्र के श्राषे 

शरासन पर बैठता था। अध्यास्य पणंशालाम्‌( रघुवश १।६५ )-- 

पत्तियां की बनी हई भोपडी मे लेकर । 


१--पधिशोड स्थासा कम ( १।४।४६ ) 
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(क)* अभि तथा नि पक्क विश धाठु का श्राधार कर्मकारक 
होता दै, जैसे, श्भिनिविशत सन्माग॑म- वह अच्छे मागं का 
शराश्रय लेता है । भयं तावत्छे्याद्धिनिविशते सेवकजनम्‌ ( सुद्र 
राख ५) | 


३२२--उप, श्रतु, अध, च्या पूर्वक वस धाठु का श्राधार 
कर्मकारक होता है, जैसे, उपदसति वेङ्कुर्टं हरः, अनुवसति 
वेक्ुणए्ट हरिः, आवस्तति वैङ्कण्ठ हरिः, अधिवसति वैकण्ठ हरिः 
हरि वैकुण्ठ मे रहते हे । 


२३२--उभयर्तः, सर्वतः धिक उपर्यपि अधोधः, अध्यधि, इन 
शब्दों की जिससे स्निकटता पाई जाती है उसमे द्वितीया होती है, जसे 
उभयतः कृष्ण गापाः-- कृष्ण्‌ के दोनो तरफ ग्बाते है । सवतः कृष्णम- 
ष्ण कं सव तरफ । उपयेपर लाक हररः हरि मसार के टक ऊपर 
द । अवीऽधो लाकरम्‌-ससार के ठीक नीचे | धिग्जाल्मान्‌- बदमाशो 
को धिक्तारहे। नमे सशीतिरस्या दिव्यतां प्रति--उसस््री के स्वर्गीय 
होने के विषय मे मुे बिल्कुल सन्देह नदी है । इसी प्रकार, बुभुकित 
न प्रतिमा।त छिञ्चित्‌ | 


जब सन्निकटता नदी पाई जाती तब षष्ठी का प्रयोग कियाजा सकता 
जैसे ५ (~~ 1 (~ लं 
है, जेसे, उपय परि सवषामादित्य इव तजसा--सू्यं के समान श्रपनी 
कान्तिके कारण सव्र से बहकर अथवा सब से ऊचे 


(क) कमी-कमी धिक्‌ के योग मे प्रथमा श्रथवा सम्बोधन का प्रयोग 


म न - 








~ अमिनिविक्चदव (१।४।४७) 

0 वस्त॒ (१1८४८) 

. .{-उभसर्बतसो कार्या धिुपर्यादिपु विपु । 
द्वितीयास्रडतान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृयते ।॥ (वातिके) 
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होता दै, जैसे, धिड मूढ--एे मूर्खं, यिक्छार है । धिगियं दखिद्रिता-- 
गरीबी को धिक्छार है] 

३४- "अभितः परित. के र्थ होते दै^्चारों रोर । ससया, निकषा 
के श्र्थं होते है “निकटः | हा के श्रर्थात्‌ होते द धिक्छार; या विपत्ति 
डेः | प्रति का श्रथ (तरफ या श््रोर' है| त्रसित , प्रित. समया, निकषा 
हा श्रौर्‌ प्रति केयोगमे द्वितीया दती है, जैसे, परिजना राजानमभितः 
स्थित; ( मालविका० १ )- नौकर राजा के चारो श्रोर खड़े हो गएट। 
रत्तासि वेदी परितो निरास्थत्‌ (मद्धि १११२ )-वेदीके चारो 
रोर वे हुए राक्तसो को नष्ट कर दिया । प्राम सुमया--गांव के निकट | 
ग्रासम्‌ निकूषा--गोव के निकट] नकषा साभित्तिम्‌ ( दशङमार 
चरित ), पयोधि विलध्य लङ्का निक्रपा हनिष्यति (शिशुपाल ° १।६८ } । 
हा कृषणामक्तम्‌ू- जो कृष्ण का भक्त नही है उसके ऊपर विपत्ति पड । 

कमी कमी द्ाःकेयोगमे सम्बोधन का प्रयोग होता है, जैसे, हा 
भग वत्यरन्धति ( उत्तर राम० १ )-- दाय मगवती श्ररुन्धती | 

३५-रऋन्तरण काश्रथं होता है श्विना छोडकर, नारे मे| 
इसके योगमेमी द्वितीया श्राती है, जैसे, कोऽ यस्त्व।मन्तरण शाक्त: 
प्रतिफतम्‌ ( वेणी स० ३ )-ठम्दे छोडकर दुसरा कौन बदला लेने मे 
समथं ह । भवन्तमन्तरेण कीटशोऽस्या दृष्टिसगः ( शकुन्तला २ )-- 
्रापकेवारे म इस्केने्रोकामप्रेम केसा हे। 

(क ) इसी प्रकार अन्तरा (बीचम)केयोगममी द्वितीया होती 
है, जेसे, अन्तरात्वाच मा च क्मण्डलः ( महाभारत ) } पाचालास्तव 
पश्विमन त इमे वामा गिरा भाजनाः, स्वद्‌ दृष्टेरतिथीमवतु यमुना 
निस्लात्तस चान्तरा ( बालरामायण १० ) | 


----मभित परितं समया निकषा हा प्रति योगेऽपि । (वात्तिक) 


 उ--्तरान्रेर युक्ते २।२।४ 
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३६-जितने खमय तक अथवा जितनी दूर तक कोैक्रियाहोती रदे 
रोड वस्तु लगातार हो तो समयवाचफ तथा मार्गवाचक शब्द्‌ मे दितीया 
होती दै, जेते, न ववषं वषांणि द्वदश दशशतान्ञ" ८ दशङ्कुमार २।६ )- 
सहख नेत्रबाले इन्द्र॒वारह वर्प तक नही बरसे | क्रोश कःटल्ला नदी 
( सिद्धान्तकौगदी )--नदी कोस मरव्टीदहै। सभा वेश्रवणी राजन्‌ 
शतयाजनम।यता ( महाभारत )--हे राजन्‌ , विश्रवण की सपा १०० 
योजन लम्बी हे | 

२७-- कमी कमी अनु ( पी्धे, फलस्वरूप, किसी के दाय प्रकट की 
हद, मिलती जुलती हई ) के योग मे द्वितीया होती है, जैसे, जपमनु 
भर ववत्‌ ( चिद्रान्त कौषुदी )--जप के वाद वरा हई 1 सवं मामनुते 
विक्र मोवंशीय ४ )--तेरी प्रत्येक वस्तु मुभसे मिती जलती है | 

रिप्पणी--पाणिनि ने श्रमि, उप श्रनु श्रौर्‌ श्रति को कर्मप्रवचनीय 
कहा हे | कमप्रवचनीय काश्र्थं है रसे उपगं जो स्वतः श्र्थात्‌ 
किसीभीक्रिया के साथमे श्रा भिना ही प्रयोग मेश्राते दै श्रौर 
जिनके योग म द्वितीया श्राती हे।' श्रभि--पूरव, पेश्तर, बिल्कुल समीप 
म । उप--निकट, घट कर | श्रनु--बगल मे, किनारे किनारे, घटिया । 
अति-बढ कर । जैसे, मक्ता हरिमभि ८ मक्त हरि के बिल्कुल समीप 
है) चपहरि सुराः (देवता लोग हरिसे घट करद श्रथवा हरिके 
समीप हं )| अति देवान्‌ कृष्णः ( कृष्ण देवताश्नो से बढकर है ) | 
नदुुमन्वरवासिता सना (सेना नदी के किनारे टिकी दहै) । अनु हरि सुराः 
देवता लोग हरि से छोटे है)- सिद्धान्त कौमुदी | 


अभ्यास 


१--धा,र्णाभूतधःरस्याभमव भता शरच्छतम्‌ (मलविक्रा० १) । 
°--वन्दूत्ेपान्‌ पिपाघयुः परिपतति शिखी आान्तिमद्वारियत्रम्‌ 
( मालविका० २ ) | 


३ -- मन्दोसपुक्यास्मि नगरगसमन प्रत ( शककुतला १ 
--एषा मे मनोरथप्रियतमा सङ्ञुमास्तरण शिलाप्टूमधि शयाना 
सष्वभ्यामन्वास्यत ( शङुन्तला ३ )। 
(--सागर वजंयिता कुच वा महानद्यवतरति । क इदानी सहकार- 
मन्तरेणाविमुक्त तता पल्लविता सहत ' शङ्कन्तला ३) । 
&--घ राजर्पिरिमानि दिवसानि प्रजागरक्ुशो लच्यते 
( शङ्कन्तला २ )। 
ऽ--यिड मामुपस्थितश्रेयोऽबमानिनम्‌ (शकन्तला &) । 
८ --धगिमा दहस्रतामसारताम्‌ (रघुवश ट । ९१) । 
<--इष्टान्‌ देशान्‌ विचर जत्तद्‌ प्रावृषा सथतश्रःः ( मेघदूत 
११८ )। 
१०--कृतक्रायमिद्‌ दुग वन ज्यालनिपेवितम्‌ | 
यदध्यास्त महायान रामः शक्लभरता बर (रामायणं २। ६८) । 
९ १--धिक प्रहसनम्‌ । श्यस्ष्यन्रगाश्रमादसन्धतं पुरस्छतान्‌ 
महाराजदशरथस्य दारानधिष्ठाय भगवान्‌ वसिष्ठः प्राघ्रः | 
तक्किमेव प्रलपसि (न्तर राभचरित ४) । 
१२- तत्र च निखिल्षधरणितल्लपयंटनखिन्नस्य निजबलस्य 
विश्रामहेतोः कतिपयान्‌ दिव पानतिष्ठत्‌ ( कादम्बरी ) । 
१३--अस्या वेलाया कि नु खलु मामन्तरण चिन्तयति वैशम्पायन 
इति चिन्तयन्नेव स निद्रा ययो ( कादम्बरी } । 

१४-अमी वेदी परितः क्लुष्तधिष्ए्या समिद्न्तः प्रातसस्तीण- 
द्भोः। । .. 
अपन्न्तो दुरित हव्यगन्वेवतानस्तां वह्वयः पावयन्तु 
( शाङ्न्तला ४)। 

१५-- शक्रस्य दिव्या सभा 


रट कमकारक 


विस्तीर्णा योजनशत शतमभ्यधमायता 
वेहायसी कामगमा पच्चयोजनमुच्छिता (महाभारत २।५ ३) । 
रम्या रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्याम्‌ 
बाल्यात्परामिव दशा मदनोऽध्युवाम (रघवश ५। ६३) । 
१७ - तस्य पुत्रो महातेजाः सम्परस्येप पुरीमिमाम्‌ 
सरवरत्पसमध्रख्यः सुमान्नोम दुजंयः | ( रामायण 
१। ४७ } {५७} | 
१८ क्रमेण सुप्तामनु सविवेश स॒प्रारियता प्रातरनूदतिष्ठत्‌ । 
( रघु८२ । २४) 


अभ्यासाथ अतिरिक्त वाक्य 

१--सक्च्छृनप्रणयोऽय जन । तदस्या देवीं वसुमत सन्तरेण महदुशलम्भन 
गणोऽस्ि ( चफऊुन्तला ५ } 1 

२-- कथय कथमियन्त कालमवस्थिना मया विना भवती ( विक्री ४१ । 

इ--भावप्रेषिता हि स्वगृहान्महाराजेन लकासमरपुह्दयो महात्मान प्लवगराक्षस्ा४ 
नानादिगतागता ब्रह्मपयो रालषयद्व येषाभाराधनायेयनो दिवस्तानुष्मवर आसीत्‌ 
(उन्तररामचरित १) । 

४-- विवक्षता दोषम0 च्युतात्मना त्वयै मीन प्रति मायु माषितम्‌ (उुमारमम्भव 
५1८१ ) 1 

--भिश्विधानारमसदरशसयोगकारिणम्‌ ( काद ० } । 

२--घ्ायंः राय, प्रणिपत्य देवश्चन््रगुप्तो विज्ञापयति क्रियान्तरान्तयायमन्तरेण्यं 
द्र'इभिच्छामीति ( सुद्राराक्षस ३)। 

७--मन्दोप्यमन्दतामेते समगेण िपञ्चित । 

पकच्छिद फलस्यैव निफषण।विल पय ।। { मालविका० > )। 

<--मतुः भित्र प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुव्राहम्‌ ( मेधदूत १०२ } । 

९--च्रथाधिरिष्ये प्रयत प्रदोष रथं रघु कहिपतश्चख्रगभम्‌ (रघुवश्च ५२८) । 

१ ८--मतुष्यवाह्य चतुरछ्यानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि 
विवेशय मच्नान्तरराज्मागं पति वरा क्प्तविवाहवेषा (रघ्ु०& । १० ) । 
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१९--श्रभिन्यविक्षथास्त्व मे यथैवाव्याहतं मन । 
नवाप्यध्यावसन्त मा मा रौत्सौहूदय तथा ( भट्टिकाव्य त । ८० )। 

१२ --अर्थानामजने दु खमर्मिनानां च रक्षसे । 

्येदुख व्यये दु ख धिगर्थां कष्टसश्रया" (पचतत्र १।४॥।। 
९२ --दा ह धिक्‌ परगृदवाक्षदूषणए यदेहेह्या प्र शमितमद्ध तैरुपायै एतत्‌ तत्पुनरपि 

दरैवदुविपाकादालक विषमिव सवंत प्रसृप्तम्‌ (उच्चर राम १)। 

२४ यत्र द्मा त्रपि दगा श्रपि बन्धवो भे 

यानि प्रियामहचरज्चिरमध्यवात्सम्‌ । 

एतानि तानि बहुनिभरकन्दराणि 

गोदावरीपरिसरस्य गिरेस्तयगनि (उत्तर रामचरित ३) । 
१५--को वीर्य मनस्विन स्यविषय को वा विदेशस्तथा 

य॒ देर श्रयते तदेव कुरते बाहूप्रतापाजितम्‌ । 

यत्‌ दष्ट्रानखनायुनम्रहरण सि्हावन गाहते 

तस्मिन्नेव हतद्विपेन्द्ररुथिरेस्तृभ्णा दविनच्यास्मन (टिनोपदेश) । 
१२६ -- धिक्‌ सानुज कुरुपति यिगजातरात्नम्‌ 

पिग्भूपतीन्‌ पिफनदाख चनो धिगस्मान्‌ । 

केशमरह खल तदा द्रपदात्मजाया 

द्राएस्य चाय लिखितैरिव वीक्षितो यै ॥ 

( वेणीस्दहार ३ )। 

१७--जलानि सा तीरनिखानयूपा वहव्ययान्यामनु राग्थानीम्‌ 


( रघुवश् १३। ६१); 
१८-- प्रमदामनु सस्थित शुचा नृपति सन्निति वाच्य्दश्नात्‌ । 
न चकार श्रौरमञ्चिसात्‌ सद देव्यानतु जीविताश्चया॥ 


( रघुवञ्च ८1 ७२ } । 
सस्कृत मे अनुबाद कीजिये :- 


१- पल्ली को सदा पति की इनच्छ्ानुगासिनी होना चाहिए | 
२- यह एक दूसरा पुरुप एक दूसरे कायं के विषय मे हम लोगोकी 


३० कर्मकारक 


सेवा करने के लिए श्रा रहा है। 
३ जव उस कन्या से बहुत जोरो से श्रनुरोध किया गया तब उखने उख 
„, स्री से ठम्हारी श्रशिष्टता ( वैयात्य ) वता दी | 
+४--पुष्पपुर शहर के चारो श्रोर एक सुन्दर उद्यान है | 
१ हायमेरादुर्माम्य! कहा जारहा है कि मेरा इक्लौता पुत्र मी 
मर गया । 
उसे तीन वषं श्रौर पचहत्तर दिन न्याय पडा श्रौर शव उसमे 
निपुण हो गया | 
७--श्रवन्ती के चासो श्रोर दो मील तक सुन्दर बगीचे दिखाई पडते द| 
८ क्या वह श्रभी तक होशमे नही श्राई ९ मै समता कि 
उल्छरष्टतर उपचार के प्रयोग के बिना यह श्रसम्भव है | 
६--मेरे श्रतीत साहसपूणं वृन्तान्त के बारे मे मशिपुर के निवासी 
क्या सोचेगे ९ 
१०--हम लोगो को उचित जान पड़तादहैकि श्रव हम लोग श्रपनें 
वादविवाद्‌ के विषय की शरोर फिर श्रावे। 
११-- जो लोग स्वाथंके विनाद्ी दूसरो को सतानां चाहते है उन्दे 
धिकार है । 
१२ जो लोग श्रनीतिके मा्गका श्रनुसर्ण करते उनके ऊपर 
विपत्ति पड 
१३--राम चितकूट पवत पर बहुत दिन रहे ( श्रधि~+-वम ) | 
१४-- मृत्य ने रानी से निवेदन किया कि महाराज क्रीडापर्व॑त पर बडे 
है (श्रधि +श्रास्‌ ) श्रौरञ्रापकोशीघ दही बुला रहेरदै। 
१५--जन वह फिरसे होश मे श्रा गई तब उसने श्रपने मरे हुए भाई 
का शरीर जला दिया श्रौर सारी रात एकं चटाई पर सोई रदी । 
१६--गाय श्रव पाताल मे रहती है ( श्रधि+स्था) जिसके दरवाजे 
बड़े नडे सापो द्वारा सुरद्ित दे । 
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१७--श्राम्रमजरिथों के अस्तित्व के बिना बसत ऋतु न्द्र नर्ही 


प्रतीत होता | 

श्ट८--उस युवा ऋषि के प्रस्थान के श्रनन्तर तमने ममे जो कुं 
कहा था वह सु स्मरण नदी ] 

१६- क्या तुम लोग कहते हो किं तुश्ारे महाराज को छोड़कर कोई 
सनरिय नदीदै) ठम सथो को धिक्छार है। देखो मै तम्दारा डा 
स्रपहरण कर रहा हू । यदि बचा सकते हो तो बचाश्रो | 


चतुथं पाठ 
दविकमंक धातु 


इट सस्छृतमे कुष्टं दर एेसीदहेजो साधारण कमं के श्रतिरिक्त 
एक करम श्रौर लेती ह जिने अकथित म्म कहते है| जैसा कि इसके 
नामसेदी प्रकट दहै, अफथितकरम उसे कहते दँ जो श्रपादान, च्रधि- 
करणु इत्यादि श्न्य कारको का श्रथ रखता है श्रौर उन्दीकेद्वारा प्रकट 
किया जाना चाहिए, पर जव वक्ता इन कारको का प्रयोग नदी करना चाहता 
तो बह उसे द्वितीया विभक्ति द्वारा प्रकट करता है} इसी से यह क्म वैकल्पिक 
होता है। जो सजा श्रकथित कमं म रक्खी जाने योग्य होती है वह्‌ 
यदि किसी श्नन्य कारफ़ म विवक्षित नही होती है तो द्िकमंक 
धातुश्रोकेयोगमे द्वितीया म खली जाता है, जेसे, धेनु देग्धि पयः- 
गायसे दूब दुहता हे। 

त्र नमवरुणद्धि गाप्-गाय कोबाडेम वेता है) 

यहा पर ध्वेनुम्‌' श्रौर त्रजम्‌' अकथित श्रथवा वैकल्पिक कर्म है| 
यदि वक्ता इस कर्मकोन रखना चाहे, तो ये शब्द श्रपने स्वाभाविक 
श्रथवा साधारण कारक मे रक्ते जर्येगे जैसे नोः दाग्धि पयः (षेनोः- 
पचमी) । रजे अवरुणद्धि, गाम्‌ ( व्रजे--सक्तमी ) | 

३६- निम्नलिखित कारिका मे प्राय समी द्विकर्मक धातुं 
श्रा जाती है-- 

२२ 
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दह्याच्‌ पच्‌ दरुडरुधिप्रन्छिचिन्र.शासुजिमथमुषाम्‌ । 
कमेयुक्स्यादङ्थितं तथा स्यान्नी हछष्वदाम्‌ ॥ 
दुह ( दुहना ), याच्‌ ( मगना );पच_ ( पकाना )ःदर्ड (द्रड देना), 
रध्‌ ( रोकना, रूधना ); अच्छ (पूद्धना); चि (इक्ट्राकरना); ब्रू 
( कहना; बोलना ), शाम्‌ ( शासन करना ); जि ( जीतना ); मन्थ. 
( मथना) सुप ( खुराना ); नी८( लेजाना ); ह ( इरना); कष्‌ 
( खीचना ), वह ( टोना ), तथा इन धातुश्रो के समान श्र्भं रखने बाली 
शाते द्विकमक होती है, जेसे, 
गा दोग्धि पय्रः-गायसे दूध दुहतादै। 
बजि याचते वसुधाम-बलि से पृथ्वी मागता है । 
तर्ड्लान अदन पचति--चावलो का भात पकाता ह | 
गगोन्‌ शत दण्डयति--गर्गो पर एक सौ रुपया दश्ड लगाता है । 
व्रजमवरुणद्धि गाम्‌-गाय को बाडेमे घेरता है। 
माणवक पन्थान प्रच्छति- माणवक से रास्ता पृङ्धता है| 
घृत्तमव चिनोति फलानि--दृत् के फलो को इका करता है । 
माणवकं धमं चरते भापते शास्ति वा-माणवक से ध्म कहना है | 
शत जयति दृवद्त्तम्‌- देवदत्त से एक सौ जीत लेता है | 
सुधा त्ञोरनिषि मथ्नाति-- चीरसागर से श्रमृत मथता हे । 
दवदत्त शत पुष्णाति- देवदत्त से एक सौ चुराता है | 
भ्रामम्‌ अजा नयति, हरति, कषति, वहति वा--वकरी को गोध मे 
ले जाता है| 
बलि वुधा मित्तते-जलि से पुथ्वी मोगता हे । 
ता त्वा सचरणस्य्ाथ वरयामि विभावसो 
( महाभारत ९। १७१।२१ ) 
नर. याच्‌ केजो र्भ होते दँ वही ्रर्भ भिक्त श्रथवा चर के दोते 


ब. 


४ द्विकर्मक धातर्णे 


ह्‌ | उसीप्रकारनीश्चर्भन्रकेटोते हे वही श्रथ माप श्रथवा वच केदहोतदहे। 
टरप्पख- च, सुप , पच , सथ .रस्धू्‌ , जि. करृष्र , ह श्र वह्‌ 
धातु सस्रत साह्य म द्विकर्मक कर्पम वहत कम ग्रयोगमश्रातीह। 
४०-- ऊपर लिखी हइ बवाव॒ए तथा उनकर समान श्न स्खने वाली 
धातुर्प दो कमं लेती है | उनमे सर एङ मुख्य क्रम कटलाना दै श्रौर दूसरा 
गौण | पदिली वारटं धा्त्ग्रो (दुह सेलेकरसुप्र तक) क योगमजौ 
पयः, वल्युधाम॒ फलानि, सुधाम्‌ त्यि श्राए ह वे युख्य कम 
ह्‌ । गाम्‌ , वलिम्‌ , वृन्तम्‌ , लार{नावम्‌ इत्याद गणि कम हं क्याक्‌ 
व वक्ताकादृच्छा के श्रनुमार दुसरे कारकोमरक्ख जासकनदहं। 
अन्तिम चार्‌ वातुश्रो केयोग मजो श्रजाम्‌ श्र प्रामम्‌ श्राएदे 
उनसे अजाम्‌ सख्य कम दहे श्रौर भ्रामम्‌ गोया कमदहे | साराश यह कि 
जा शब्द क्रियाकाच्चर्थप्रूरा करने के लिए श्रनिवार्य सूपनेद्धितीयाम 
रक्खा जाता है वह मुख्यक्रम हैश्रौरजो वक्ता कीच्च्छाके श्रनुमार 
द्वितीया म स्क्खा जाता है वह गौण कमह | 
४१ १--ऊपर कदी हृदं द्विकर्मक वातुश्रा का कर्मवाच्य बनाने मेदुट 
ते लेकर युप्‌ तक की प्रथम बारह धाठुद्रो के गौस्‌ कर्म श्रौरश्नन्तिम चार 
घातुश्रो श्र्थात्‌ नी; ट्ट, क्प , वह के प्रवान कमं पथमाम रके जातं 
ह द्द से लेकर मुप तक क प्रधान कर्मश्रोरनी. ह, कृष , वह के गौण 
कर्म द्वितीया म सवे जात दहे जेसे-- 


कतरवाच्य कृमंवाच्य 
सेनु पयो दोग्धि तेन वेनु पय दुह्यते 
देवा समुद्र सुधा मसन्धु देवे समुद्र सुधा ममन्थ 


सोऽजा माम नयति, हरति, `) ( तेन श्रजा ग्राम नीयते, ह्यत, 


॥। 
9 ( ष्यते, उद्यते वा 


णे कमशि ुद्यादे प्रधाने नी हृफृष्वहाम्‌ 
विभक्ति प्रथमा ज्षया द्वितीयाच तदन्यह 
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अस्यापि 
४--अज्ञघ्रास्मि क्व्या धारिण्या श्रचिरभ्रवरत्तोपदेश चलित नाम 
नाल्यमन्तसरेण कादशी मानविकेति नाल्याचायंमायगसदासर 
प्रष्टुम्‌ । ( मालविका० १ )। 
>--ह्यम्तत्र मवतीरावता दवी सुख प्रष्टुमागता } ( माल वका०४) | 
३-- महाश्वेता कादम्बरी मनामय पप्रच्छ । ( काद्म्बरी ) | 
--हिसालय सवशैला ब्व परिकलय 
भास्वन्ति रत्नानि महोपवीश्च 
प्रथुपदिष्टा दुदुहृधरत्रीम्‌ । ( कुमारसम्भव १।२ ) 
८--साञट्‌ तृष्णातुरबष्ि विद्य स्वानिव चातकः 
छरिधिप्रछ्रत दव प्रसूति प्रतियाचितः॥ ( कुमारक्षम्भव 
। २७ ) | 
€-- किमत्र चि यदि कामसूमू वर्तं स्थितस्यायिपते प्रजानाम्‌ | 
अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो मनीषित द्योरपि यन दुग्धा ॥ 
( रघुवंश ५ । ३३ })) 
७--तमरण्यसमाश्रयन्भ्ुख शिरसा वेष्टनशोभिना सुत. | 
पितर प्ररणपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतास्मनः ॥ 
॥ वि (रघुवशाट | १२) )} 
८-- अथ ञग्रष्ठा सुराः सव देवकायक्िकीर्षया । 
शोलन्द्र बरयामासु्गग। त्रिपथगा नदीम्‌ ॥ 
(रामायण १। ३५ । १६) । 
अभ्यासाथं अतिरिक्तं वाक्य 


१--तम्रानिथ्यक्रियाद्ान्त रथ क्षोम परिश्रमम्‌ । 


पप्रच्छ कुक्लल राज्ये राञ्याश्रममुनि मुनि ॥ 
( रषुवस्च १ | ५८ 


३९ द्विकर्मक धातुर 
२--त क्रमेण जन्मर्मुमि जाति त्या कनत्रमप्यानि भिमव वय" प्रमाण प्रनञ्या- 


कारण च स्वयमेव प्रच्छ चन्द्रापीड { कादम्नरी )। 
२-कोरिकेन स किल क्षितोरवये राममध्वरविधातकश्ञान्तये । 
काकपक्षधरमेप्य यावितस्तैजप्तषा हि न वय सभीद्यते।। ( रधुवश्च ११। २१) 


५--त तथा कुपयाविष्टमश्रपूर उलेक्षणम्‌ । 


विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन ॥ ( गीता २ । १) 
५ --भतुंस्तथा कषिता बह्ुवल्लभस्य 
मागे कथ चिदवतायं तनुमवन्तीम्‌ । 
सर््ाऽपना रतिकथाचतुरेव दूती 
गङ्गा रारन्नयति सिन्धु रति प्रसन्नाम्‌ । ( सुद्राराक्चस उ) 


ष 


६--नामायु्मन्सम च वचनादातमनदचोपकतुम्‌ 
त्रया एव तव सहचरो रामगियांश्रमस्थ । 
ग्रन्यापन्न कुरलर्भवले पृच्छंति त्वा वियुक्त. 


पूर्वामाष्य सुनम विपदा प्राणिननेनदेय ॥1 ८ मेघदूत १०४) 


७--सोऽगृच्छत्लद्मण सीना याचमान शिव सुतनू । 
राम यथास्थित सवं तानते स्म शिहल ॥ 
मन्दृह्य सरण शु्य भिक्षमाणो वन भरियाम्‌ ॥ 
प्राखान्दुन्निवात्मान सोक चित्तमवारुधत्‌ । 
गता स्यादवचिम्वाना इुसुमान्याश्रमद्र मान्‌ । 
त्रा यत्र तापसान्‌ धर्म सुतीच्ए रास्तितत्रसा। (भद्धिकान्य६ | ८००} 
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सस्छरृत म अनुवाद कीजिए 
१ मे ने उसमे वस प्रश्न पध, परन्तु उमने उनमसेएक कामी 
उत्तर न दिया | 
२--गिखमगे ने एक धनी पुरुष मे पचास रूपए मोगे जो बहुत उदार 
हा जात। था) 
३-- राजा ने च्रपराधी पर तीन सौ साठ रुपए जमाना किया । 
४--श्राचायं टन शिष्यो को न्याय शौर व्याकरण के सिद्धान्त 
सिखाता है | 
५--नौकर का श्रपराध न्मा करने के लिए मन्रीद्वारा राजा से प्रार्भना 
की गह | 
६--वट्‌ मुभम कहता हे (घ्र) कि गोपाल ने श्रपनी गा दुहलीदै। 
७-मटाशय जी, मेरेद्वाराञआ्राप से आपका नाम श्रौर वश पृूज्का गया 
था;,न कि यह कि श्राप के पास कितना धन है। 
--क्तीरसागर से चौदह रत्न मथे गएये] 
६ --गडरिया सत्र मेड को बाजार ले गया श्रौर उन्हे बेच दिया | 
१०--कल गार्पे मेरे कनिष्ठ श्राताद्राय ददी गई थी] 
११--ठवता लोग ब्रह्मा के पास गए श्रौर उनसेएक रेखा पुरुष्र मोगा 
जो तारकासुर मे उनकी रक्ता करे | 


पञ्चम वट 


प्रणाथक ( णिजन्त ) 


८२-- “किसी वानु काब्रैरराथफ शूप यह तित करता हे कि कोड 
व्यक्ति या वस्तु किसी दुस्तर व्यक्तया पस्तु मे वह कायंकराता हैजो 
किस धातुस सूचित्त होता है” डाक्टर कीलोनका व्याकरण 
सेक्शन ४१६ । उदाटर्ए-- 


गम्‌-जाना गच्छति--जातारै गमयति--जाने की प्रग्णा 
करतार 

अश-खाना अभति-खालाहैे अआशयरति-खाने की प्रेरणा 
करता दहे 


द--बादठुकी सादी व्शामनजो कर्ताहोता है, वट भरणाथफ 
दशा मे तृनीयामरक्वाजानादहै, ग्रौर कमं म को$ परिवर्तन नदी 


होता, जेसे-- 
सादी दशा परेरणायक दशा 
देवदत्त ओदन पचनि । (स)दरेदत्तन ्ोढन पाचयति 
(देवदत्त मात पकाता दहै) , (वहं देवदत्त से भात पकवाता है) 
रमा माया ६.जति ' (स)रामण माये स्याज्यति 


(राम अपनी पत्नी को छकोडते है) ( वह रामसेचछपनीस््री 


हुड़वाता है) 


~~~ = =------~ 


पचम पार २६ 


४५ ` --गत्य्थक,वुदूध्यथङ तथा ज्ञानाथक,भक्णाथक वाठश्रोमे 
जिनका कर्म को$ शब्दः या श्साहिन्यिकं विपरय हये, उन वावश्र म, शौर 
ग्रकसक् वातुग्रोये, जो सादी दशा मेकर्ता रहता दै वह प्रेण थक्र श्रथवा 
णिजन्त दशा मकम लो जाता दै, परन्तु कर्ममे को$ परिवतन नदी 
दोना जेन, 

साटारूप प्ेर्णाथंक रूप 


शच्रन्‌ स्वगमगमयत्‌ 
भ्वान्‌ वेदार्थंमवेद्यत्‌ 


शात्रव स्वगमगच्छन 
म्व ॒बेदाथम्‌ अविदु 


दरवा च्यमृतमा्न्‌ दवानमृतमाशयत्‌ 

+ भद | [श 

वि{धवदमध्येत विधि वेदमध्यापयत्‌ 
प्रभ्वी सलिले आस्त परभवौ स्लिले च्ास्यत्‌ 


परन्त॒ गमयति रामो गोविन्दम्‌ म यदि कोई दूमरा व्यक्ति रामसे 
णेसा करने कौ व्रेरसा करता है, तव वाक्य यो होगा-- 


विष्ुःमच्रा रामेण गाविन्द्‌ गमयति--विग्युमित्र राम को 
प्रेरित करता ह कि वह गोविन्द कोजानेके लिए क | यहो राम 
द्वितीया म नही स्स्खा गया क्योकि वह प्रोरणा्थंक क्रियाका कर्न है, 
न किसादी क्रिया का। 


टप्पण --गति, बुद्धि प्रत्यव यानार्थ ठत्याटिमूत्र मे श्राए हृष 
शब्दकमं का श्रथ करत हए महाभाष्यकार पतञ्लि ने यह व्याख्या 
लिखी हे  शाब्दर्क्मः काश्रथयातो यह ले सकता कि शाब्दा यपा 
क्रियाः या ‹श्च्द्‌ा यषांक्म + 


४--गनिदुद्धिपरप्यवसानावंशनदकम कमं फासामरशिकना म सौ क वेदाय 











र्गनवेढयत्‌ । मा्यच्चास देषरान्‌ वढमन्यापयद्भिधिम्‌। ्रासयतस्मनिनि पृथ्वी 
य समेश्रीदरि गति 


४० परेरणा्थंक 


यदि पहला ब्र्भ लिया जाय तो इयति ( ह ), कन्दति ( क्रन्द्‌ )} 
त्रौर शब्दायत ( शब्द से निष्पन्न नामधानु ) धाते इस नियम मे 
से निकल जायगी, जैसे, 

ह्यति देषदन्त.--ह(ययति देवदत्तेन । 

कष्द्ति शब्दायत दवदत्तः-- क्रन्दयति शब्दाययति देवदत्तेन ) 

साथ द) भ्र, घातु, वि पूर्वक जा धातु, उपपूर्वक लम्‌ धाठु इख नियमः 
मे आ जोगी, जैसे, शरणोति, विजानाति,खपलमते देवदत्त ;--श्र वयति, 
विज्ञापयति.खपलम्भयति देवदत्तम्‌ । 

(ख.)१ श्रद्‌ घातुग्रौर खाद्‌ धातु के प्रेरणाथक करे योग मे ठत्तीयां 
हती है, जेसे, 

बदुरञ्नमत्ति खादति वा | बदुनाऽन्नमादयति खादयति वा 
( लड़का श्न खाता है) | ( वह लड़के से श्नन्न खिलवाता है ) 

( ग ) जब भक्त धाठु का श्रर्भ णिसा करना' नही होता तो उसके 
योगमेवृतीयाहोतीहै, जैसे, 

भन्तयति विडी देवदन्तः भक्ञयति विडी देवदतेन 
परन्तु भक्षयति यवान्‌ बलीषदीः| भक्तयति बलीवर्दान्‌ यवान 
( महाभाष्य ) 

(घ, विशिष्ट प्रकार के जान का बोध कराने बालीस्मर श्रौर 
मा जेसी धाठुश्रो का प्रयोग द्विताया के साथ नही होता, जैसे, स्मरति- 
जिघ्रति देवदत्त", स्मारथति-्रापयति देवदत्तेन | 


परन्तु कमी कभी स्फ धाठु के योगमे द्वितीया काभी प्रयोग होता 
है, विशेषकर उस दशामे ज्रकिस्स्मृः काच्च्थं होता है ““किंसी के 


विष्य मु-सोचना? या ` प नाण व राप किसी को याद करना `, जसे, अपि 
१ चोन ( बार्धिक ) 


“श्र 
>-7^भक्ष रद्सिायैस्य न ( वार्तिक ) 
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चन्द्रगुप्रगोषा श्रतिक्रान्तपाथिवगुणान स्मारयन्ति प्रकृतीः ( सुद्रा ०१); 
शिद्युपाल ६।५६ मी देखिए ) | 

(ड) दश्‌ काप्रेरणार्थक रूप द्वितीया के साथ प्रयुक्त दोता हैः 
नेमे, भक्ता हरि पश्यन्ति. दशयति भक्तान हरिम्‌ ( सिद्धा° ) | 

टिषपणी--सस्छृत साहित्य म दश. का प्रयोग चतुर्थी के साथ मिलता 
है, न किद्वितीया के साथ, जैसे, प्रत्यभिज्ञानरत्त च रामायादशेयत्‌ कृती 
( रघ्ु° १२। ६४} 

(च )च्ह्ट, कृ धातुग्रो के साधारण रूपो काकर्ता, श्रौर अभिवद्‌ 
तथा दृश के श्रारमनेपद के रूपो का कर्ता, प्ररणाथक म द्वितीया अथवा 
तृतीया मेरक्खा जातादै जैसे, भ्रत्य कट करोति हरति वा ( नौकर 
चटाई बनातादहैयाले जाता है) | 

मृत्य भव्येन वा कट कारयति हारयति वा ( सिद्धा० )-- वह नौकर 
से चराई बनवाता है या टोवाता हे। 

इसी प्रकार, श्रभि बादयत-- दुरशयते देव भक्त भक्तन वा(सि०कौ °) - 
( वद्‌ भक्त से देवता को प्रणाम करवाताहैया भक्त को प्रेरित करता 
है किं देवता को प्रणाम करे) 

्६्-- धारा ४४मे जिन श्रकर्मक धातुश्रो का उल्लेख किया गया है 
उनम रेसी धाठुश्रो का श्रमिप्राय दै जो स्वभावत कालवाची, स्थानवाची 
इत्यादि कमा के श्रतिरिक्त अन्य कोई कमले दी नही सकती | धारा ४४ 
मे उल्लिखित श्रकर्मक वतिश्रो से पेसी धावुर्णं शअमिप्रेत नदीर्दजो 
सकर्मक होते हए मी कमी कभी वक्ता की इच्छा के श्रनुसार च्रकम॑के के 
तौर पर प्रयुक्त कर दी जाती, च्रथवा वे धावुर्णे जिनका अथं बिल्कुल 
स्पष्ट रहता है, जैसे ककर पचति | यदो पचत्तिः सकमंकदोते हए मी 
ष च (बाकर) । 

-हर्कोरन्यतरस्याम्‌ ( १ । ४ । ५३ प्रश्रभिवारदिदृद्ोरात्मजैपदे वेति वाच्यम्‌ । 


५२ ग्रेरणा्थक 


बिनाक्मंके प्रयुक्त हुई है क्योकि यह वडी सरलतासे समभी जा 
सकती हं  ग्रतएव <{ककरेण पाचयति श्टोगा, न कि ८ क्िकर पाचयतिः 
परन्त्‌ ˆ मासमामयति दर्वदत्तमः' होगा । 


४०--प्ग्ररणाथक क्रियाश्रो का कर्मवाच्य बनानेम प्रेरणा्थक का 
प्रवानक्मजो कि मोलिक ( साधारण) दशामे क्रिया काकर्ता रहतादहै 
प्रथमा विभक्ति म रक्खा जातादहै श्रौर दसरा (गैर) कर्मज्योका 
स्यो रह जाता हे, उदाहम्णा्थं-- 


सावार दशा पररसार्थकदशा पररणा्थककर्मवाच्य 


रामा ग्राम गच्छति ¦ राम भ्राम गमयति | रामो माम गम्यते 

(राम गांवकोजाताटहै) ह राम कोरगव जाने| (राम उसकरेद्राय गाव 
| की पररणा करता है) | जनेको प्रेरित किया 
| जाता हे) 


। 
थ्यः कट कराति | भरूत्यन भ्र्यवाक्ट | भत्यः कट कायते 
(नौकर चाड बनाताहै), कारयति | नोकर उस द्वार 
(वह नौकर से चरा | चटा बनाने के लिए 

चनवाता हे) प्रेरित किया जाता है 


॥ 
1 


| 
| 
| गोचिन्ठ माम मासयति| गाविन्दोमासमास्यत 
| 
| 
| 





गाबिन्दोमासमास्ते 
( गोविन्ट महीने भर | (वह गोविन्द को महीने | गोविन्द्‌ उसके द्वारां 
गेठता है ) भर्‌ व्रेठाता हे ) महीने भर वेैटाया 


जाता हे) 


ि 


न राग्डकमंणा च निजेच्छया । 
ज्यकमेण्यन्येष्‌ा ण्यन्ताना लादयो मता ॥ (सिधा °) 


(क ) परन्तु बुद्धयथक, भन्ताथङ् तथा शव्यकम घाठ्च्या का 
कमवाच्य बनाने म, पधान कर्म प्रथमा विभक्ति म रक्खा जाता 
है रौर गौण कर्मद्वितीया म श्रथवा यरवान कर्म द्वितीया म चौर 
गौण कर्म प्रथमा म, जैसे, माणव धम बोधयति (वह माणवक 
को उसका कर्तव्य समाता है ) इनका कर्मवाच्य इस प्रकार लेगा-- 
माण॒व्रक्रा धम बोध्यत श्रथवा माणवक धर्मो बोध्यत ( माणवक को 
उसका कतव्य समाया जातादहै द्रथा कतव्य माणवक को समम्धाया 
जाना हे )। इसी प्रकार बदुमोदन भोजयत्ति ! बह लडफ़े को भोजन कराता 
दे--इसका कर्मवाच्य यो लेगा --बदुरादन भोज्यते शअ्रथवा बदटुमादना 
भाञ्यत ( सि० कौ ) | 


प८-- चुरादिगण की वातुच्चोके ब्रेगणा्थक्त केरूप ठीक वैसे 
टी टोते दहे जैसे साधारण रूप । इमलिए प्रकरण से श्रथ का निर्णय किय। 
जाना चाहिए, जसे, रास शव एजयति (राम शिव को पजताहं), 
रामा गादिन्दनन श्वि वजयानि ( राम गोविन्द्‌ से शिव का पुजवाता 
है ) । यरद दुसरा वाक्य प्ररणाथफ़ हे । 


४९ धारा ४३ त्था ४४ स उल्लिखित नियम हिक्मक धात॒न्रो 
म नी लगते ह, श्र्थात्‌ गव्यर्थक बातश्रोकेयोगमे मूल ( सावारण्‌ 
क्रिया काकतां द्वितीया मरक्वा जातादश्रौर श्रन्य वातश्रो के योग 

चाय ४५ म उल्लाखत नियम का पालन करते हए मूल 'सावारणु) 
क्त्यकाकर्तादच्र्रीयाम मी रक्छाजातादहै, जसे, बसना वनि बसधा 
याचत, इसका प्रेरणाथंक^( इश्वर ) वामनेन चल्ति वसुधा याचयति लेगा 
( ईश्वर वामन को बलिसे प्रभ्वी मोगने कीप्रेरणा करते दें) | शाप 
अज्जानगर हरतिः काप्ररणार्भक होगा “स्वामी गोप मोपनवा अजा 
-नगर हारयति ( मालिक गोप द्वारा बकरी को शहर मे पर्हचवाता है } | 


क प्रेरणार्थक 


शअभ्यत्ि 


१-अभिमन्युनन५ परीक्तितमुदरादुपरतमेप निगतमुत्तरध्रलापोप- 
जनितकरप। भगवान्‌ वासुरेवा दुलभानसून प्रापितवान्‌ । 
( काद्‌० ) | 
२ -अय शिशुन शक्रोति शिरोधरा धारयितम्‌ । तदेदि गृहाणोमम- 
बताग्य सलिलसमीपमित्यभिधाय तेनपिक्कुमारेख मा 
सरस्तीरमनाययत्‌ । उपसृत्य च जलसमीप स्वयमादाय 
मुक्तश्रयतनपरत्तानितमुखमगुल्या कतिचित्स्तिलबिदुनपाययत्‌ । 
( काद० )) 
३२--काम इदान सक्रामो भवतु यनासत्यसधे जने सखी पद कारिता । 
( शङ० ) । 
--महद्र मवन गच्छतापाध्यायेन त्वमास्तन प्रतिभ्रारहितः । 
(८ विक्रमो० ) | 
५--तो क रालवा भगवतां वाल्मीकिना धात्रीक्मवस्तुतः परिगृह्य 
पापित्तो परिरक्तितां च । वृत्तचूडां च त्रयीवजमितरा विद्याः 
सावधानेन परिपाटितां । समनतर< च गभीरेकादशो वषं 
त्तात्रेण कल्पेनापनीय गुरणा त्रग्ीविद्यामध्यापितौ | 
( उन्तर०२ )। 
£ नल्िनिके पायय कमलमधुरस कलसान्‌ । पल्लविके भोज्ञय 
मरिच्रपल्लवद्लानि भवनहारीतान्‌ । ८ काद्‌०६८्४ ) | 
ॐ--श्मार्यो दापयतु मे वैशपायनानय्रनाय् गमनाभ्यनुज्ञा तातेन \ 
नान्यथा मे दोषशुद्धिमवति । ( काद्‌० ,। 
८---तौ दपती स्वां प्रति राजधानीं 
प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः । ( रघु० २1७० ) | 


&---ततो द्रोणोऽज्जने मूयो रणशित्तामशिन्तयन्‌ । 
( महाभारत १।१३०।२५ ) 
१०--वौ द्पती बहु विलप्य शिशोः प्रहर 
शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः । ८ रघु €। ७८ ) । 


१९-- बाल्मीकिस्तौ ङशलवो 
साग च वेदमध्याप्य किचिदुस्कांतशेशवौ । 
खकृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ । ( रघु १५।२२ ) 1 


१२--म सेतं बधयामास प्वगेलेवणामनि । 
तनोन्तीय पथा लक्षा रोधयामास पिगलेः । 
द्रि तीय हेमध्राकारं हुरवद्धिरिव वानरे ॥ ( रघु° १२1७० , । 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 


५ _एव त्रियते युप्मदादेश-। कितु या यस्य युज्यते भमिकाता तव भावेन संन 
ठ्या, पाटिता 1 ( मालती० १)। 
=_ स कातानिकस्ता विलोक्य सिग्धटष्टिराचष्ट । भट अस्ति कौशल सालिप्रस्थेनानेन 
सप्रल्ननादारमस्मानभ्यवद्यरयितुभिति । ( दशङमार० ९1६ ) । 
> तते मया पाटलिपुत्र गा श्राविनोऽमात्यसदश त्रैतालिक स्तनकनसं । 
( सद्रा० ४)। 
„ -रननीतिभिरावग्‌ ठते पुरमागें घनशब्द विवा. । 
बसति प्रिय कािना व्रियास्त्वदृते प्रापयत क इद्र ।। ( मार ० ४।२ ) । 
« --तापथिताभ्य कलषिवतग्य कुलप्रनिष्ठा भ्रणप्तय्य माता । 
कारयत्‌ कारयत्तस्यदक्षा त्रमेख पादग्रहण मनीन।स्‌ | ( कुमार० ७ २७ ) ॥ 
६--प्रियायुणसहस्राणामेकोन्भीलनपे शल 
यण्वदु स्मर कालस्तमेव स्मारिता वयम्‌ । ( उन्तर० & ) 1 


प्रे रणा्थंक 


४.1 


॥ +, 


= वररुप्मवसकेनान्‌ म कृष्वा विरतोत्नवान्‌ । 
नयादाहरण वाह्गोपयामाम किन्नरान्‌ ॥ ( रघ्ु° ४७८ } । 
ठ-च्रयानावा प्रतयो जनुतरधुनियासिनम्‌ । 
मोर नाययामासुमरन स्नभिनाश्रभि ॥ ( रघु? १२।१२ ) | 
२-व्व रक्षसा मौरयनोपनानात मानेमेना कपया लतामे। 
शरदयंयन्‌ वक्त मशयनुरन्य. शालाभिररावजजितप्ल्नवामि । ( रघु० १३२४) , 
“ ०-खानुरक्तासनुः्कतसाधन 
नाभिमानी उुलजा नसाधिग । 
परैशत्वटन्य क्‌ दवापहारये-- 
न्मनोरमाम।प्मववृभिव श्रियम्‌ ( किरात० £ , ३१) 
०१--य प्योदोर्वि पाषाण स रामाद्ध.तिपाप्नुयात्‌ । 
रावण गण्यप्रीीं बोधय्न हिताहितम्‌ 
प्रीतोहं भोंजयिष्यापि भवतीं भुवनत्रयम्‌ । 
1 विलापयसेऽप्यथं पादवं शायय रावणम्‌ ।। 
आज्ञा कारय रक्षोभि प्रियाण्युप्दारय। 
क. ाक्रोण कन नेच्छेदधिमूरधानम जलिम्‌ 11 ( भट्टि ८ | ८२।८४ ) 
४२ --विद्यामयैन विजया जया च रक्षोगण क्षिप्ठुमविक्षनसा । 
श्रध्याप्यदगापिघयुनो यथावरन्निघातथयष्यन्युध यातुध,नान्‌ ॥ ( भद्धि०उ ' 2 


मस्कृत में अनुवाद कीजिए :- 


१--टम लोगो ने उसे उसका वर्मं ( कर्तव्य ) समाया (विद्‌ ) श्रौर 
घर सेज दिया ( भन-स्थाप्रेर्णाथक )। 

२-- जव स्वतत्रता की इच्छा मत्रीके हदयम्‌ श्ुस जाती हे, नब वह 
राजाकोभी प्राण ह्वा देता है ( त्यज ) | 


पचम पा ४७ 


र युद्र म श्रपने शत्र को हराकर उसने श्रपन भारो से च्रपने व रकरत्यो 
कायश गवाया (गै) ) 

४--उमने श्रपने नोकमे मय वाजार मे इन्वन मंगवाया (नी श्मथवा ट्ट) | 

५--यह कोई श्रार्चय नटी हैक क्र देने वाले रगजोमे सम्राट पनी 

प्राजा पालन करवाता हं | 

उन पुरुपरोमे कट टिया गयाथाकिं उन नौकरानियौ ये मालार्प 

तेयार करा ल | 

ऽ--जव हयात को किसी विपयके सिद्रान्न सममा व्यि जाते ह तव 
उसका श्रन्याम सिखाया जातां हे | 

८--श्रपने शत्रश्रो को पराजित करो रौर उनम कर दिलाग्रो ' दा )। 

६- उसने श्रपने पुत्र ओ विवाह ऊ लिए श्रपने नौकर से एक विशाल 
मर्डप बनवाया ( क) | 

$०--उसने लडके को उसकी उच्छा के प्रतिक्रल स्ववाया (श्रद्‌ ब्रा 
खाद \ | 

2 ?--सने श्रपने सम्ध्रान्त श्रतिथि को च्रपना पुम्तकृष्वय दिखाया ( टश 
का प्रेरणाथक ) | 

०२ वह्‌ राम से यात्रियोसे काशी का मागं पुंद्ुबाता है| 

०३--मेड स्वामी द्रवाय नौकर से गोव मे परहचाई्‌ गद । 

०४---दरव्यको चाहिएकि छ्न्योऽनुवतन द्वारा वह श्रपने स्वामी को 
पारितोषिक देने के लिए प्रेरित क६। 

४५-- मेने उनलोगोको राजाकरे चारो शरोर खडा कराया श्रौर उनसे 
उसको प्रणाम करवाया ( श्रभि+वद्‌ प्रोरणाथक्‌ ) | 


~ 
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तृतीया 


५०--सस्कृत मे तृतीया विभक्ति दो प्रधान श्रथ मे प्रयुक्त की 
जाती है| तरतीया विमक्तिया तोकिसी का्यके कर्ताका बोधं कराती 
हे, या जिस साधन से कायं का सम्पादन होता है उसका, जैसे, ततो देव्या 
किमभिहितम्‌ ( त रानी से क्या बात कही गर )--य्हों ष्देव्याःम जो 
तृतीया हुदै हे वह“अभिहितम्‌ › के कर्ता का बोध कराती है] सचुरणयामि 
गद्या न सुयोधनोरू (वेणी ०१, क्या म त्रपनी गदा से दुयौधन की जोधो 
को चूर चूरन कर डाल | यहो "गयाः की तृतीया बतलाती है कि 
न्तूर्वूर कर डालने' की करिया मे गदाः से सहायता ली जायगी, श्र्थात्‌ 
गदा सावन बनेगी । तमेव दिठ्पयापतत चक्षषा पुनर्निरूपयामास 
( काद्‌० )--पिर उसद्व्यिख््री की तरफ श्रपनी श्रख से देखा। 

५१--त्रतीया विभक्ति से जिस प्रकार के करणत्व ( साधनत्व) क्रा 
नोव होता हे वहं विविध सम्बन्यो दार प्रकट किया जाता है -- 

(कं) एकतो किसी कायंकेकरने काग्रकार या द्ध ! दूसरे जिस 
प्राकृतिक गुर से कोई सज्ञा युक्त टे, जैसे, अरमानुरूषपा विधिनोपयमे 
( कुमार १।१८ }--उसने श्रपने योग्य मार्या को विधि से व्याहा। 


मरकस्या दृशंनाय ( महामाष्य }-- प्रकृति से ही सुन्दर । मःठयेऽस्मि 
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यत्रेण-- गोत्र मे मे माठर | ्रिषमेण धावति--अपर नीचे दौडता 
दै | टसी य्रकार, दि द्राणन धान्य ऋणाति, साहसं ए पशुन क्रीणाति, 
शतेन पाययति वत्सान्‌ । 

(ख ) जिस मूल्य पर कोष बस्तु खरीदी जाती है, जसे, ध्यिता 
मल्येन क्रीत पुस्तकम्‌--किस दाम पर पुस्तक खरीदी गई । 

(ग ) गव्यथक वाठुश्चाके योगसे वाहन या साधन ( करण ) होता 
हे, जेन, अ्रात्मन पठ विमानेन बिगाहमान ८ रघु° १३।* }--श्रपने 
स्थान को विमान द्वारा विचरते हर्‌ । 

(घ) बटनाथक श्रथवा न्यासाथक धावृत्रोकरे योगम, जिस पर 
कादं वस्तु टोड जानी दहे श्रथवा रकी जाती है वट तृतीया म रक्ला 
जाता है जेन, स श्वान स्कन्धेनोवाह्‌ ( हितो ° )--वट कुत्ते को कन्धे पर 
टोता था । भतुरज्ञा मधर आदाय ( कुमार० ३।२० }--श्रपने स्वामी 
करीश्माजा को मिर पर वाग्ण॒ कर| 

(ड ) शपथ वोघक शब्दोके योगम, जिसके नामस शपथ ली 
जाती हं वह सावन ' करर ) होता हे, जैये, जीधितेनैव शपामि ते--यै 
तुमसे श्रपने प्राणो कौ कसम खाकर कहता द | 

( च ) किसी स्थानविशेप तक जाने के लिए जिस मार्ग का श्नुसस्ण्‌ 
कियाजाताद उसकी दिशा साधन (करण दहदोती है, जैसे कतमेन 
दिग्भागेन गत स जाल्म (वि १ }--वह शठ किस दिशामे गया। 

५२--उत्कर्पाथिक तथा सादृश्याथक वाठश्रो के योगमे जिन गुणो 
की उत्कृष्टता टोती हे, श्रथवा जिन बातो म सादृश्य पाया जाता है, उनमे 
त्रतीया होती है जसे, पूवोन महाभाग तयातिशेषे ८ रघु° ५।१४ )-- 
ए महाभाग, ठम उस (श्रद्वा) के कारण च्रपने पूर्वजो से बहकर 
( उक्छृष्टतर ) हो । स्वरेण रामभद्रमनुदरति (८ उत्तर० ४ )--श्रावाज 
न राम से मिलता-जुलता है) 


५.० तरतीया 


रिप्णी- कभी कमी इसी श्रथ म सत्तमी का प्रयोग होता है, जेसे, 
धनदेन खमस्त्यागे सदय धम उवापर ( रामा०१।१६ }- दानशीलता 
सै कुवेर के समान शरोर सप्यवादिता मे दुसरे धमं के समान ] 

( क ) पुथक्त्ववो वक्‌ शब्दा का प्रयोग साधारणत तृतीया के माथ 
होता ह जैसे, श्रयमेकपदे तय्‌! तयाग उपनत ( क्क्रिमो०४ )-- यह 
उससे वियोग एकाएक त्रा पडा | इसी प्रकार मा भूदव त्एमपिचत 
विद्यता विप्रयोग । मेघ० ११८ )] 

( ख ) सादृश्या वोवक तथा समानता बाधक शब्द तृतीया विभक्ति 
के साथ प्रयुक्त दते ह, जेस धनदेन समस्स्यागे--दानशीलता मे कुबेर 
के समान । अस्य मुख सीताया मुखचट्रेण सवदति (उत्तर०४८)-इसकाः 
मुखडा सीताजी के चन्द्रतुल्यमुख मे भिलता-जुलता दै | षष्टी विमक्ति 
काभी वकरण देखिए | 

५३१--श्रमीष्ट फल की प्राति श्रथवा श्रमीष्ट कायं की सिद्धि 
काबोव कराने म कालवाची तथा मारवाचा शब्दोम वतीया टोती है 
शर्थात्‌ जितने “समयः, मे या जितना “माग” चलते-चलते कोड कार्य 
सिद्ठद्ोजाता है, उस समयः श्रौर माग: म वतीया होती टे, 
द्रदशवषव्याकरण श्रयत ( पचतन् १ )-व्याकरण बारह वप्र म 
ग्रव्यवन किया जाता हे | क्राष्चेन-प्राठस्चच्ाघीतु ( सि को० )--उसके 
द्वारा कोस भरमे पार पद्‌ लिया गया। 

५८९५२- साधन श्रथवा करण से कारण या प्रयोजन भिन्न होता दह) 
किसी वस्तुया किसीक्रियाके कारण या प्रयोजन काबोव कराने वाली 
सज्ञा त्रतीया मे रक्ली जाती दै, जैसे, गुरौ भक्तया प्रीतास्मि ते (रघ° 

६३ }--गुरु के ग्रति तेरी मक्ति सेये तभे प्रसन्न द्र | अतिद्वीयस्तया 


क: न न 


श्रपवगें तृताया २। ३ ६! फलप्राप्नि श्रथवा कायंसिद्धिको ““म्रपवग” कदते ह ४ 
ह । २। ३। २३। 
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च तस्य प्रदेशस्य न किंचिहदश ( काद० }- उस स्थान के बहुत दूरं 
दान कृ कारण वट कुं मी न देख सकी | 

(क) प्रयोजन भी वतीया विभक्ति म रक्खा जाता दे, जेसे, 
छध्ययनन वमति (सि कौ० )--त्रन्ययन करने के प्रयोजन से 
र्ट्तादहं। 

दि पणी-- सन्तुष्ट, प्रसन्न, दर्धित, श्राश्चयचकित, लज्जित--इन्‌ 
द्ग का बोध कराने बाली प्रियाश्रो के साथ प्रयुक्त होने वाली तुतीया, 
द्मा नियम के श्रन्तगत हे, जैसे, कापुरुप स्ल्पकेनापि तुष्यति ( पच- 
तन्त्र (नीच पुरुप थोडी सी वस्त॒ से भी प्रसन्न हौ जाता है) 
उभयानततशथाल्लाक प्रावीस्यन तविसिष्मिय ( रघु ०१५।६< )-- लोग उन 
ठनो की चतुरता ( कौशल) से इतने श्राशर्यान्वित नही हए | अनेन 
प्रागल्भ्यन लज्न (काठ० )- मै इस वष्ठता स लब्जित हू | 

९८५५ शरारके जिस श्रगमस विकार होता हे उसमे तृतीया होती 
है जेन, अदेणा काण (सि० कौ० )--एक श्रोख का काना | इसी 
प्रकार पाररन खन्न - पैर का लेग्डा । कणन बधिर -कान 
का वहि । 

५८६ २--किसी दशा या अवस्था विशेष की सत्ता का बोध कराने वाला 
रुर तृतीया म रक्खा जाता है, जैस, जटाभिस्तापस. ( सिर कौ० )-- 
जयदा के कारण वह तपस्वी हे | 

५८७ -- "वसः या 'पर्यत्ति ह्य चुका शर्थात्‌ निषेध श्रथ का बोध 
कराने वाले अलम्‌ तथा कृतम्‌ के योग मे तृतीया होती है, जैसे, अरलम- 
तिविस्तरण ८ व०१)--बहूुत विस्तार मत करो } कृतमश्वेन ( उत्तर 
४ )-- घोडे स बाज ग्राए, "चोड को दयश्रो | तस्मात्‌ कृत चरणपात- 


1 ( पचतन्व ) | 
क ` । २,३ २०। 


--इत्थभूतलक्षसे । २।३।२९१। 
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(क) इस त्रथः मे च्रलम्‌ श-द्‌ प्राय क्त वाप्रत्ययान्त के साथ ग्रदुक्न 
टोता ह जस, अलमन्यथा गृहीता ( मालविका० १ )-उलया पुलय 
न समभ ले) एेन प्रसगोम अलम्‌ शब्द निपरेधाथवाचक होता है | 

५८ - “सह, साक्र, सावं, समम्‌-- इन शब्दो काश्रथ टोता है 
साथः) | इनक प्रयोग म उस शब्द मतृतीयादटोतीदहै जो किसी वाक्य 
के प्रधान कर्ता कासाय ठता है जेस, त्वया सह निवस्स्यामि 
बनेपु (उत्तर २,-मे श्माप के साथ जगलो म र्टरगी। 
अमरसिन्धु सावेम्मद्विधाभि ( उत्तर०३ )- टम जैसे पुरपो के साथ 
देव नदी । आमस साक मया सीध ( मड्कि ८।७६ )- मेर साथ महल 
मे बटो | 

८<-- कि, काय , श्रथ , प्रयाजन, गुणः इत्यादि “्लामः श्रथवा 
^ ्रावश्यकता' वाचक शब्टा का, नथा दसी श्रधकावोव कराने वाली 
किम्‌'पूवक छ्रः्वातु का जव प्रयोग होता है,तव्‌, जिसम लाम होना च्रथवा 
्रावश्यकता पाई जाती हं उसम तृतीया होती ह ग्रौर जिसको लाभ होने 
वाला होता हे श्रथवा जिसे श्रावश्यकता पडती हैवट प्रष्टी म रक्लां 
जाता है जैसे, देवपादाना सेवकेनं प्रयोजनम्‌ ( हितो०१ )- श्रीमान्‌ को 
नौकरो की च्रावश्यकता नही है । चरणन कायं भवतीश्वराणाम्‌ ( पचनन्तर 
१।१ )- वनी लोगो का कोड कोदईं काम तिनके से मीसव जाता है| 
कि तया श्यते धेन्वा (पचतन्च ?})--उस गाय से क्याकरना दै) कि 
तया दृष्टया (शकु २)--उमे देखने से क्या लाम? अ्राज्ञेन सालरातेण 
मयेन को गुण ( मुद्रा० १)--च्रनुरागयुक्त पर्छ मूर्ख नौकर मे 
स्यालाम 

टिपणी-पाणिनि के नीचे लिखे हुए दो सूह -- (९?) 
दिव'कर्मच १४१४२ श्र्थात्‌ “खेलना? श्रथ वाचक दिवः धातुकेयोगमे 
त द्मथवा तृतीया होती है, जेसे, श्रत्ते श्न्नान्‌ वा दीव्यति | 
सहयुक्तऽप्रधाने । २,३।१९ ` 
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( २ ) सनोऽन्यतरस्या कर्मणि २,३ २२., पित्रा पितर वा सजानीते 
--वट पने पिताकेखाथ मेल से रहता है) 


अस्यास 


१--अलमल बहू विकत्थ्य । राज्ञः समन्तमेवावयारधरोत्तर-ग्यक्ि 
भविष्यति ( मालविक्ा° १)। 
>--देवन देव्या च परिगरृहीतोऽहममुना हरदत्तेन प्रधान-पुरुषसम- 
मयन मे पादरजसा तुल्य इत्यधिक्िप्तः ८ मालविका० ९ ) । 
३- शापितासि मम लवगिकावलाकितयोजीं वितेन यदि वाचा न 
कथयसि ( मालती०ठ ) | 
ए--अगतुकतयाऽश्र तपूव श्रावान्यामष वृ्तातः ( शकु ० &)) 
--भगचति तमस अय ( करिकलल्भकः ) तावदीदशः सपन्नः। 
नो पुनन जाने कुशलबावेतावत। कालेन की ट शाविव भवतः 
( उत्तर &;। 
६--चंद्रारीडस्य सहपाश्ुक्रीडिनतया सदसवृद्धतय च स्वंविश्रंभ- 
म्थानं द्वितीयमिव हृदय वैशपायनः पर मित्रमासीत्‌ ( काद० ) | 
«--श्रलमतियत्रणया । कृतमतिप्रसादेन } भगवति प्रसीद्‌ विमुच्य 
तामयमत्यादर इति तामन्रवीत्‌ ( काद्‌० ) | 
८-- उषसि चोस्थाय तस्य जरदकरिडधाममिकस्यच्छया निसृष्ट धनविसरे 
परयित्व। मनोरथमभिमतमभिरमणीयेषु प्र ईशेषु निवसन्नल्पैर- 
हाभिरुजलयिनीमाज्ञगाम ( काद्‌ )। 
<--शअलमुपालभय । आयं देबेनेदमयुष्ठित किमव्रायंस्य ( युद्रा० ३) } 
१५-- अयि पचाल्नतनय अल विषादेन । कि बहूना । य्करिष्य 
तच्छं यताम्‌ । अचिरेणब कालेन सुयोवनशोखितशोणपाणिस्तकछ 
कचान्‌ भीम उत्तसयिष्यति ( वेणी १)। 


१1 वरतीया 


९ १--स्व ्रदयेनापि विदितवृत्तातेनामुना जिह्मि ( काद ) । 
४२--प्रबातशयते निपर्णा देवी परिजनहस्तगृह्ठीतेन चरणेन परता 
जिकया कथाभिविनोयमाना तिष्ठत ८ मृच्छकटिक % ) | 
उ--मदनमपि गुणेविशेपयंती 

रतिरिव मूतिंमत्ती विभाक्ति सेयम्‌ ( मृच्छकटिक ४) 
?४--शुद्धातद्लममिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनम्य | 

दुरीकताः खलु गुणेस्यानलता वनलताभिः ( शकु १ >) ¦ 
१५-शरीरसादाद ममभ्रमूषणा मुखेन सालच्यत लोध्रषडना | 

तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवंरी 


(रघु ° इर) 
2६--यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 


असमूढ, स मत्यघु सर्वपापैः परसुच्यते ( भगवद्गीता १०३ )। 
१७--करि तया क्रियते धेन्वा या न सूति न दुग्धदा । 

कोथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान ( पचतन्त्र ९ ) | 
अभ्यासाथ ऋ तरिक्त वाक्य 


२ --अधुनान्यां गतिन्ति । अरकथ्यमाने च महाननथो पनिपतिो जायते प्राणपरित्वामे- 
नापि रक्षणीया- सुह्टदसव इतिं कथयामि ! { काद ० ) । 

२=~-तेधु तेषु रम्यतरेषु स्थानेघुतया सह तानि तान्यपरिसमाक्टान्यपुनरक्तनि केत्रल 
चद्ररमाः कादरबयौ मह कादबरी महाह्तया सह महादवेतातु पु उरीकेस सहं 
पु डरी केऽपि चंद्रमसा सह परस्परावियोगेन मव एब सवं काल सन सुखान्यनुभ्वतः 
परा कोटिमानंदस्याध्यगच्छन्‌ ( काद ०) । 

२--श्रवधृतप्रखिष)।ता पश्चात्सत्तप्यमानमनमोऽपि । 
निगनैनयंपतरपते दयितानुनयैमेनसिन्मः ॥। ( विक्रमो° ३ ) । 


पष्ट पाड भभ. 


“ष्ट जन कूलधननैरनुर जर्न यस्तक्चो यदुक्तमशिव न दि ततक्षम ते । 
नेनगि फी सुरभिण कमस्य सिद्धा मून स्थितिन चरणे रवताडनानि ॥ 
( उन्तर० १} ॥ 
= श्रथ दनैन्यज्लामनतया भगवतो मनोभवो मदजननतया चमधुमासस्यातिरमणीयनया 
च नस्य प्रदेशस्याविनयवहुलतया चाभिनवयौवनस्य चेचलम्रकृतितया चद्वियाणा 
=निवारतया च विषयासिलाषाणा तथा मवितव्यनया च तस्य नम्य वस्तुन तमपि 
नरलनामनयदनम । ( कादण० ) 


2--विनाभ्यय कीर स्पृ्नि बहुमानोन्नतिपदं 
समायुक्तो ऽप्य ५- परिभवपद्‌ याति कृपण । 
स्वभावादुद्रनता युखमसुदयातरा्षिविषया 
चति सेदौ कि इवा धूनकनकमालोऽपि लभते । ( दितोप० १) 
त्न महीपाल तव भ्रमेण प्रयुक्तमप्यन््रभितो वृधा स्यात्‌ । 
न पादपोन्मूलनशक्ति रद शिलोच्चये मृच्छति मारुतस्य ( रघु० २। ३४) । 
=--कुलेन कात्या वयसा नवेन याँश्च तैस्तै्विनयप्रधाने । 
त्वमात्मनस्तुल्यमसु बृरणीष्व रत्न समागच्छतु काचनेन ( रध्रु०&। ७९) 1 
२--लोभन्वेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्ति कि पातै 
सत्य चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यसि तोन किम्‌ । 
मौजन्य यदि कि गुरौ स्वमहिमा यद्यस्ति कि मडननै । 
मद्धिचा यदि कि धनैरपयशो यद्यस्ति कि मृत्युना ॥ ( भतहरि २।५५ ) । 
२०--ध्रयमायचाखक्यस्तिष्ठति-- 
यो नदमोौर्यनृपयो- परिभूय लोक- 
मस्तोदयो प्रतिदिश्न्नविभिन्नकालम्‌ 
पर्यायपातितदहिमोष्णमसवगामि 
धाम्नातिङ्ाययति धाम सदसलधाश्न. ।। { सुद्र ० ३) । 


५६ तरतीया 


११-- भूषण पचारे प्रभुमेबति न प्रम । 
परैरपरिमू1ज्ञस्वमिव भ्रभरुच्यते ॥ ( सुद्रा० २ ) । 
९२--श्राज्ञा फीपि पालन ब्रह्मणाना ज्ञान भोगा भित्रसरक्षण च। 
येषाम" षट णा न प्रवृत्ता कोवस्तषा पार्थिवोपाश्रयेण ॥ ( भतृहरि०२।४८ ) + 
६२-न तैन सन्न क्व चिदुचतं धनु क्र नवा कोपविनजिह्यमाननम्‌। 
गुणानुरागण ्ियोभिरुह्यते नराधिैभल्यिमिवास्य द्चासनम्‌। ( किरान ० १।२१ } ! 
> ४--समुद्र्‌ दव गाभीयं स्वयं च हिमवानिव । 
विष्णुना सदृशो वीये क्षमया पृ धगीसम ।। ( रामायण ६।१।१७ ) । 
४५--स बाल श्रासीदपुषा चतुमु जा सुखेन पूरेदुनिमलिलोचन । 
युवा कराक्रातमहभृद्ज्चकैरमक्चय सप्रति जमा रप्रि ॥ ( दिषशु० १।७० ) । 


सस्छरृेत मे अनुवाद कीजिए :- 


>--मनुद्राया विहित नियमोके श्रनुसार राजा श्रपनी प्रजा का पालन 
कर | 

२--नदाचर फटता हे कि श्रपने प्राणका सक्टम डालकर नो मित्र 
का रक्ता कर| 


॥/ 


ई--यह लोभ का श्रवतार हे यह कितना भी वन-स्चय करे, पर कभः 
नृत्त न होगा| 

‡--क्या तुम श्ननान से लजाते नदी दहो, शओ्रौर क्या श्रपने विद्याविहीन 
उचचकरुल का अरमिमान करत हा। 

-- जा को सन्तुषटरखने की फामना,तथा जान श्रौर पराक्रमम्‌ यह राजा 
ग्रन्य खवा स बवदटकर टे । 


६--ग्रन्य राजायो द्वारा श्रापकी श्राना सिर प्रर धारण की जाती है-- 
यह श्रापकी महिमा का बहत बडा चिह्न है । 


, 


प्रष्ठ पाटः ५९८ 


७--वहट मनुष्य श्रजशावक्र कोकन्ये परले कर उस मागं से कसाड- 
-वराने गया | 
्- मे श्पने वटव काशपथ खाफर क्हतारहरूकि मैते इसक्र परिल 
द्रापकी श्रगूढा कमी नही दखी | 
६-- य जानतां कि मेरे नौकर पन्द्रह दिनम लाट श्रावेगे क्योकि उनके 
वरह शरधिक ठ्टरनेसक्याल्ाम ? 
४०--उत्कट श्रद्राकरे साथ केवल एकवारमी श्राकार कटने म पापी 
नी च्रपने तमाम पापो से मुक्त हो जाता दै) 
४४--ट्म श्रादमाक साथ टले मक्या लाम ? वह दाहिने पारव 
कारलंगडा हं श्रौर शीघ्रतापूर्वक्र नदी चल सकता 
६ --टस विपय म शङ्कान कीजिए ( श्रलम्‌ ), | मरे बहनो द्रारा यट 
मामला स्वाकार कर लियागया हे) 
१२-- नुम मृखको विक्रम हे) यदितू पु्तक्रोको नही पहता तो तुभे 
उनक्र वा सक््यालाभ ? 
? ८-- मेरी निन्दा न कीजिए ( ग्रलम्‌ ) यह मुम नही किया गया | 
६५-- वच्च मतरोश्रो ( श्रलम्‌) जवरतरी माना वहम ऋवगीतोमे 
उसस तु खिलव्ाऊंगा । 
६६--्रपते प्रेमाके विपयम माचमे रहते के कारण शकुन्तला ने 
दुवा फा श्रागसन नदी दस्रा | 
ऽ -ए श्रन्व्‌ श्रादमी, तमे टस दीपकमे क्यालाभ ? 


सत्तम पाः 
चतुरी 


£^-- जिसको कोद वस्तु दी जाती ह उसे सम्प्रदान कहते हं | मम्प्रदान 
म चतुर्थी टोती दे जैसे, छ वस्तु विद्धन्‌ गुरते प्रदेयम्‌ (रघु ५ 
श्ट )--ए विद्वान्‌ पुरप्र, गुरुजीकोक्या देना दहै? 

जिस पुरुप या वस्त॒ करे लिण श्रथवा जिमके उरेश्य मे कोई कार्य 
किया जाताहे, वह मी सम्प्रदान टोता हे जेषे, युद्धाय सन्नह्यते महा 
माप्य)-युद्ध के लिए तैयारी करता दै | ला नन्दनाय प्रथयते (मालती०\- 
वट उस नन्दन के लिए मांगर्हादहे| 

(क ("यट धातु (यजकरना केयोग म, जिस व्यक्ति को यज 
श्रपण कियाजा 1 है, वहं द्वितीया म रक्खा जाता दै, ग्रौर जिस वस्तुया 
साधन द्वारा यन किया जाता है वह त्रतीया म रस्खा जाता है जेसे,पशाना 
सुद्र य॒ञ्जते ( सि० कौ० }- वहरुद्रको एक पशु चदाताटै। 

5१ २--रच धातु तथाख्च के समान श्रर्भं रखने बाली धाठुन्नोके 
योग म प्रसन्न होने बाला चतुर्थी म रक्खा जात। है, जैसे,यत्‌ प्रभविष्णु 


र (न 4 
~ न 


4 यज्ञे कम्णः करणमज्ञा, सम्प्रदानस्य च कमम॑मज्ञां ( वातिक ) 
<---रन्यथीना प्रीय माणः १।४।३३। 


ससम पाट्‌ ५६. 


गचत (शकु०र -जो श्रीमान्‌ को भाव! यज्ञदत्ताय स्वदते पूप 
८ उशिक्रा ) - यजटन का च्रपूप श्रन्छा लगता ह| 

८८ *--वारि वातु (८ उवार लेना, क्जलेना, के रोगम्‌ सदाजन 
‹ कृज दन वाला ) चतुर्थीम्‌ रक्खा जातादहे जैमे, गोविन्दा रामाय लनल 
धारयति- गोविन्द ने राममेण्क लार्व उवार लिया दे । 

“म्पृह्‌ वातु ( चाना ) के योगम चारी द्द्‌ वस्तु चतुर्थौ म गक्ष, 
जाता ह जम, परिक्तीणो यवाना प्रह्चतय स्प्रहयति(मतरः ° नीति० ४५- 
गग च्रादमी सृष्टी मर ( प्रमर भर) जौ चाहता ह। 

टिग्पग्णी-म्पृदट्‌ वान्‌. स प्रत्यय लगाकर बने हुए शब्दाके योगम कम 
कमी चतुरथ्यन्त पट का प्रयोग लना दे, जैन, मागभ्य स्प्रहयालवः ( मवृ ° 
नाति ६८ )--मोगो \ च्रारमो) के टच्छुक । कथमन्य करिष्थन्ति 
पुत्रभ्य. पुत्रिण स्प्रहाम्‌ (वेणी०र९ , 

सावारणतया स्पृह्‌ धातु मे प्रत्ययनिष्पन्न शब्दो के योग म 
सम्बन्तपद का प्रयोग होता जैने, स्परहावती वस्तुषुक्पु मागा 
 रद्ु०२।५ ) 

६३२ करव गम्साटोना दरद (द्रोट करना, वैर करना) ईषत 
(डाह्‌ या जलन करना , श्रसूय्‌. ( डाहं या जलन करना )-टन वात्र 
तथा इनक ममान श्र्थ रखने वाली श्न्य धानश्मरो के योगम, जिसके 
ऊपर क्रो किया जाता है,या जिसस ध्रणा या डाह इत्यादि की जाती हे वह 
चतुर्थी म रक्वा जाता है, जेमे, दृरय करुध्यति द्रद्यति इष्यति असूयति 
वा ( सि०कौ० --वट टरिमे गुस्छा लेतादहै, द्रोह करता दै श्रवः 


उह करता हे) 
ज द 


++ 
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चतुर्थी 


परन्त॒ उपसगयुक्त क्रुध तथाद्रुह्‌ धातुर द्वितीयान्त षद लेती रहै, 
जने, मच्छरीस्मभिद्रग्धं ' मृद्रार १) -मरे शरीर पर श्राघात पर्हचाने 
के लिष्‌। न खज्तु तामभिक्रुद्धो गुर (विक्रमो -स्यागुर जी उस पर 
गुम्मा नही हृषः 

2%१- प्र-पवक तथा त्रा-पूर्वंकश्र धातुकाश्रर्णं टोता है “प्रतिजा 
करना ।"तो जिस पुरुप से कोई प्रतिना कर दी जाती दहे वह चतर्थीम रक्खा 
जातादहे जेन, प्रतिशुघ्राव काङ्कतस्थस्तेभ्यो विघ्रभ्रतिक्रियाम्‌ । सधु 
४५ } ४ }--काकुल्थ ने उन लोगामे विध्ना को हटाने की प्रतिना 
कर दी। 

६४ २-जिस प्रयोजन क लिए को$ कार्यकिया जातादहै या जिसको 
बनाने कर लिण् कोड दूमरी वस्त कायम रहतीदहैया प्रयुक्त होती है यहं 
चतुर्थी म रक्ला जाना है, जैन, काव्य यशसे ( काव्य प्रकाश )-- 
काव्य यश क लिए टीताह। यूपाय दार ( महाभाष्ये })--खम्भा 
( घनाने ) के लिए लकडा | कुण्डल्लाय हिरस्यम्‌ ( महाभाष्य )-- 
मुवरणं ऊुरुडल नामक च्रामपरण बनाने के काम श्राता है} अब्हननाय 
उलुखत्तम॒ (महाभाष्य ,-कृटने क लिए श्रथवा काणुने क लिए श्रोखली | 


(क) जवर किसा वाक्यम तमुनन्त बातकाश्रयया माव द्िपाया 
ठवा-सा रहता हे, तव॒ तमुनन्तका कर्म चतर्थीम रक्वा जाता दै, 
जेते, फन्तेभ्या या'त = फनान्याहतु याति-- वह पलो के लिए जाता 
> श्र्थात्‌ फला कोलाने के लिए जाता ह| वनाय गा मुमाच = 
बन्‌ परन्तु गा मुमोच--उसन गायको ज्गलकेलिएु होड दिया 
त्र्थान्‌ जगल कोाजाने केलिए होड दिवा, र्यो “ब्राहतुम्‌” का 





: ध्रुव पू्ेस्य कर्न । १।४। ४० 
द्ध्य चतुथी वाच्या ( वात्तिक )। 
क्रियार्थो पदस्य च करणि स्थानिन । २।२।१४। 





(४) 
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कर्म “पल्ल श्रौर “गन्तुम्‌” का कर्म वनः चतर्थी म॒ रक्खा 
गया ह | । 

(ख ) किमी वातु म तुमुन्‌ प्रत्यय जोडनेसिजो श्रर्भं निकलता 
बही श्र्भं पाने क लिए, उस वात॒ मनी दृद भाववाचक साम 
चतुर्थी देता है जेस, यागाय याति-यष्टु याति--वह यज करने क 
लिए जाना टे । समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ (शकु० १९) । 
यतिष्य व॒ सखीप्रस्यानयनाय ( विक्रमो १) 

६६ -- क्लप ( समथंटोनायापेढा करना) केयोगमे तथा उसी 
प्रमर का श्रथं रखने वाली संपद्‌ मू, जन सरीखी च्नन्य वात्र के 
योग म, जो परिणाम निकलता दै वह चतुर्थीम रक्लाजाता है, ञेस, 
कल्पसे रत्तणाय (शकु० ५)--त॒म प्रजाश्रोकी स्ता करने म समथ 
ले । मृच्ाय कन्पत-जायते सम्पद्यत यवागू ( मद्यमाष्य )--माण्‌ 
प्रशाव पेढा करता हे | 

ठसाश्रथ स, नू श्रथवा रसकेन रटने पर भी प्राय चतर्थी प्रयुक्त 
होती है जेम, यतस्तो स्वल्पदुःखाय (पचतत्र १)-चूकि व दोनो ब्रहूत 
क्मदुग्वदेतहं 

(क )2 किसी श्र्युभसत्वक घ्रटना द्वारा जिस वस्त का पर्वरूपर दिखाई 
देताहं वह्‌ चतुर्थी म रक्वौ जाती हे, जैसे, बाताय कपिला विद्युत्‌ (स 
माष्य }--चितकवरी विजली तूफान की द्योतक है | मासोदनाय 
ठ्याहरति मृग ( महाभाष्य }--हिरन की आवाज मास के भोजन 
ग्राति सूचित करती है 


" ) शद्विन श्रौर सुखः के साथ चतर्थीं प्रयुक्त लोनीटहै जेन 
क ववचनात्‌ । २।३।१५) 


#। 


"व सम्प्वमाने च ( वातिक ) । 
स्वतिन ज्ञापिते च { वातिक ) । 


३१३ 


२ चतुथी 


ब्राह्मणाय हितम्‌ सुखम्‌ (सि० कौ °)--त्राह्मणए के लिए हितकर वा सुख. 


कर । हितमामयाविने ( महाभाष्य )--रग्णा परुष के हितकर 
श्रथवा सुखकर । 

रिपष्पणी-हित का प्रयोग सप्तमी तथा प्रष्टी के साथ भी 
होता हे | 


६७५--नम. वस्त स्वाहा, स्वधा.अलम्‌ ( जोड काफी } ओ्रौर वषट्‌ 
शब्दयो के योग म चतुर्थी होती है, जैसे, नमो विश्वखजे तुभ्यम्‌ ( रघु 
४०।१६ )}-- विश्व के रचने वाले श्राप को नमस्कार है| स्वस्ति भवते 
(माल-विका०२)- त्रप का कल्याण दौ । अग्नय स्वाहा (खि° कौ )-- 
च्मग्नि को यह वल्लि । टसी प्रकार पिरभ्यःस्रधा,इन्द्राय वषट, देत्येभ्यो 
हरिरलम्‌ (सि° को )-हटरि दैत्यो के जोड के ह | अलमेषा 
नाधितस्य (म) तप्त्यं (रघु० २। ३६ )- सुभ भृखे को सन्तष्ट करनं 
केः लिए यह्‌ गाय प्यति हे | 

( क ) श्रलम्‌ ( पयति, करने के लिए समथ ) के प्र्थवाचक प्रभु 
श्रौर शक्त शब्द्‌ तथा प्र पूवक भ्भूः धातु के योग मे चतर्थी 
रोनी हे, जसे, ्रमुमल्ला मल्लाय ,,. शक्तो मल्ल्ञो मल्लाय, 
प्रभवति मल्ला मल्लाय ८ महाभाष्य )-पटलवान का जोड पहलवान 
चेता ह) विधिरपिन येभ्य प्रभवति ( मतु ० "नीति० ६४ )-- जिनके 
ऊपर व्रह्मा कामी जोर नही चलता) 

(ख) नम पूवक कृषाठु के साथ साधारणतया द्वितीया 
प्रातो हे, परन्तु कमा कमी चठुथी मी, जैसे, मुनित्रय नमस्त 
( सि०कौ० )- तीनो मुनियो को नमस्कार करके । परन्तु नमस्म 
चृसिह य ( सि० को )- हम लोग नुसिह को नमस्कार करते हैँ ¦ 


(ग), प्रणाम करना'- इस श्रथः का बोध कराने वाली प्रणिपत्‌ 


र ॐ स्वलि स्वाहा स्वधाऽलषट्‌ योगाश्च । २।३।१ ६। 


¶६) 


ससम षट ९ 


श्रौर प्रणम्‌ इत्यादि धावुश्मो के साथ द्वितीया श्रथवा चतुर्था श्रातीहे 
जेन, धातार प्रिपत्य (कुमार ० २।३ )- बह्मा का प्रणाम कर | तस्म 
प्रणिपत्य नन्दी ( कुमार।६० ) । आय प्रणिपत्य (सुद्रा° ९) । ता भक्ति- 
प्रबणन चेतसा प्रणनाम (काद ०) । ता इलदचताभ्य प्रणमय्य (कुमार ०- 
७} २७ ) } प्रणम्य त्रिलोचनाय ( कादम्ब) । 

रिप्प -मस्करृत लेखफ़ इन धाठुश्रो से बने हए सन्ञाशब्दो 
च्म भा प्रयोग समय समय पर चतुर्थी के साथ करतदह, जैसे, मध्नां 

णाम वृषभध्वजाय ( कुमार ३। ६९२ ) । अभ्मे प्रणासमकरवमु 

८ कादम्बरी ) । तस्मे दश्डभ्रणाममकरवम्‌ ( दशकुमार०१।२ ) 

(घ) श्राशीर्वाद प्रकट करने तथा स्वागत क्न म स्वागतम्‌ 
कुशलम्‌ श्रादि शब्डा के साथ चतुर्थी त्राती है जैसे, देवदत्ताय कुशलम्‌ 

कुशलम्‌", °मद्रम्‌' “घुखम' इत्यादि शब्द्‌ प्ठोकेसाथमी श्राति 
हं । दशम पाठ देखिए | 

६८--कटनाः--इस श्रथ काबोव कराने वाली कथ्‌, ख्या,शस्‌ , 
त्र चकते तथा भनि? पूर्वक ' चद्‌ घातु काप्ररणाथक शओ्मौर इसी श्रथः का 
ध कराने वाली श्नन्य धातुश्राक योगम वह व्यक्ति सम्प्रदान कटलातां 
है जिम कुष्टं कहा जाता दे, "जेसे,ञ्य कथयामि ते मूनाथम्‌ (शक्‌ १ 
ठ श्राय, मे तुमस सत्य कहता द्र | स्वागत दभ्यं (माल- 
विका८१ )--रानी का स्वागत । एहि इमा वनस्पतिसेवा काश्यपाय 
निवदयाव (शकु ° अक ४ पांसवे श्लोक के बाट )--च्राश्नो, चलो 
वरतो की इस सेवा को इम लोग काश्यप को बतला दे । यस्मे ब्रह्मपारयायस्‌ 
जगौ ( उत्तर०४ -- जिससे उन्होने वद गागा (वेद काउद्राटन किया); 
यस्मे बुनित्रह्य पर विवत्र॒ महावीर ०२) । 

&<-- मेजनाः-इस श्रथ का बोध कराने वाली धातुस्रो के योगः 
म वह व्यक्ति सम्प्रदान होता है जिसे कोद वस्तु सेजी जाती है, पर जिस 
स्थान पर वहं , वस्तु भेजी जाती है वह कर्म॑सज्ञक होता है, जेसे भोजेन 


41, 


४ चतुर्थी 


दतो रघवे विख्ष्ट ( सघु° ५} ३६ )-- रधु के पास भोजद्रारा एक दत 
भेजा गया ¡ माधव पद्यावती प्रहिखवता दवरातन ( मालती०१) 
पद्मावती के पास माधव को मेजने बाले दवरात धारा | 


७०९--जव श्रनाद्र दिखाना होता है तो मन्‌ (समसना दिवादि 
धातु का गौण कर्म॑, यदि वह प्राणीनहो, द्वितीयाया चतुर्थी मे ग्क्त 
जाताहे जैसे, नत्वा दृणाय देण वा मन्ये (सि० कौ०)- मै तुम्दे 
तिनके के भी चरावर नही समता । 

जय निषैध या श्ननादर नटी दिखाया नाता वल्कि केवल तुलना दिखा 
जाती हे, तव केवल द्वितीया च्राती हे जेसे.टया वरण मन्य (महामष्य)- मै 
ठु तिनके के तुल्य समता दू ।! परन्तु, हरिमप्यमस्त दृणाय (शिशुः 
९] ६१९) | 

७१ जवर गत्यथक वातश्या का कम॑ मार्गं नही रहता श्रौर 
क्रिया के निष्पादन म शरीरस व्यापार कग्ना पडतादहे, तो उस कम मे 
द्वितीया या चतुर्थीहोती दे, जेस, भ्राम भ्रामाय वा गच्छति | य पर 
श्रामः मार्ग नही हे, बल्कि स्थान ह, श्रौर गांव जानेमे हाथ, पैर, तथा 
शरीरकेश्रौरश्रगो का टिलाना इलाना पडता हे श्रर्थात्‌ शारीरिक 
व्यापार करना पडता हे, श्रतए्व ।ग्रामम्‌' रामाय दोनो होता ह) 

परन्तु य॒दि गत्यथक वातुका कमं न्मार्ग््डो, तो कर्म म केवल 
द्वितीया दोगो, जैसे, पन्थानं गच्छति | 


जहा शारीरिक व्यापार नदी करना पडता व केवल द्वितीया होती 
है, जैसे, मनसा हरिं भजति । यद हरि के पास जाने मे मनसः काम 


भा 










> विभषाऽप्राणिषु । २। ३। १७। 
त्यथेकमंणि द्वितीयाचतुथ्यौ वचेष्टायामनध्वनि । २।३।१२ । गत्यर्थक धातु 
उसे कते दे जिसका श्रथं हो जानाः-जरैसे, गम्‌, चल्‌ इण › या इत्यादि । 


सतम पाट ६५ 


लेता है" न किं शरीर के ्रवयवोसे, इसमे जाने वले को हाथ, पैर 
अथवा शरीर का श्रौर कोई श्रग दिलाना इलाना नदी पड़ता । इसलिए 
ष्टरि मे केवल द्वितीया हो सकती है, चठर्थी कदापि नदीं | 
इसी प्रकार -- 

नस्पततिहितकर्ता द्वेष्यता याति लोके| 

तटानन मृत्सुरभि क्ितीश्वसे रहस्युपाघ्राय न तृत्तिमाययौ | 

विद्या ददाति विनय, विनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 

श्रङ्वस्थामा कि न यात स्मृति ते। 

पश्चादुमाख्या सुमुखी जगाम । 

रिषपणी %-- जिस पुरुष के विष्य मे कुशल-विषयक अथवा सुख- 
सौभाग्यविष्रयकं प्रश्न किए. जाते है, राध्‌ धाठ(श्राराधना करना या खश 
करना ) तथा इतत धातु ( कल्याण कामना करना) के योगमे चवुर्था 
म रक्खा जाता है, जैसे, कृष्णाय राध्यति ईन्ञृते वा गैः श्रर्थात्‌ प्रष्टो 
गगः शुमाशम पयाल्लोचयति-पूे जाने पर गर्ग जी श्रीकृष्ण के शुभाशुभ 
का विचार करर्टे है| 

जिस? मूल्य या वेधी हु मजदूरी पर कोई पुरुष नियुक्त किया जाता 
दै वह मूल्य या मज्ञदूरी तृतीया श्रथवा चतुर्थी मेरक्खी जाती है, 
जैसे, शतेन शताय वा परि्छीतोऽयं दास यह नौकर सौ रुपए मे 
खरीद लिया गया हे । 


अभ्यास 
१--नैतन्न्याय्यम्‌ } सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निखंयाभयुपगमो दोषाय । 


(मालविका) 
1 विप्रश्च । १।४३९ 
प 


णे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ । २।४।४४ । 


६६ चतुर्थी 


२--चपलोयं बटुः कदावचिदरमस्राथनामंतः पुरेभ्यः कथयेत्‌ । 
[शक ० २] 
३- अहमपि वैतानिक शाव्युदकमस्ये गोतमीहस्ते विसजं- 
यिष्यामि । स्पहयामि खलु दुलंलितायास्मे । सगतृष्एिकेव 


नाममात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते| [ शकु ° ७} 
४-मूखं, नैष्र तव दोषः । साधोऽशिन्ञा गुणाय सपद्यते नासाधोः । 
[ पचतत्र १।१८ ] 


-- प्रसीद भगवति वु धरे शरीरम ससारस्य । तत्किमसविदानेक 
जामात्रे कुप्यसि । [ उत्तर० ७ | 
६--मिभ्यामाहात्म्यगवेनिभेरा न प्रणमति देवताभ्यो, न मानयति 
मान्यानात्मम्रज्ञापरिभव इव्यसुयंति सचिवोपदेशाय, कुष्यति 
दित्तवादिने । | काद० १०्द्‌ | 
७-- प्रतिश्रुत तेन तस्र स्रसुरवतिसु दया" प्रदानम्‌ । [ दश कुमार ] 
८--चद्र(पाडः समुपखस्य पूववदव ता महाश ताप्रणामपुरःसरं 
द्‌शितत्रिनयः प्रणन।म । [ काद० २१€ | 
<- प्रणिपत्य सुराससमे शमयित्र सुरद्विषम्‌ । 
अथेन तुष्टवुः स्तुस्यमवाड मनसगोचरमू ॥ | रघु १०-११| 
१०--रविमावलत सता क्रियावे सुधया तपयत सुरान्‌ पित्‌ श्च । 
तमसा निशि मूच्छेता निहते हर्चूडानिहितात्मते नमस्त 
[ विक्रम।० २) 
१६--उमा वधूभवान्‌ दाता याचितार इमे वयम्‌ । 
वर॒ शञुरल ह्येष त्वत्डुलो तये विधिः ॥ 
[ मार सम्भव६।८२ } 
१२--चरतः किल दुश्चर तपस्तृणविदोः परिशकितः पुरा | 
प्रजिघाय समाधिभेदिनी हरिरस्मै हरिणी सुरागनाम्‌ [ रघु 
८1 ७९ | 
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१२-- वाताय कपिला विद्यदातपायातिलोहिनी । 
पीता भवति सम्याय दुर्भित्ताय सिता भवेत्‌ ॥ [ महाभाष्य | 
१४--सवस्त्यस्तु ते नगंलिताबुगभम्‌ | 
शरद्बन' नादति चातकोऽपि । [ रघु ‰। ७७ | 
१५- ताभ्या तथागतसुपेस्य तमेकपुत्र- 
मज्ञानतः स्वचरित नृपतिः शशस । [ रघु 2 €।७७ | 
१६-परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमसस्थापनाथोय सभवामि युगे युगे ॥ [ भगवद्गी० ४।८ ] 


ग्भ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१--तदाकण्यं तामह दडवप्प्रणम्य तस्यै मदुदतमदिलमाख्याय विस्मयविकसिताश्च 
जनकमदरोयम्‌ । ८ दशकुमार ) | 

२--सखि वासति दू ायेदानीं रमस्य दलेन सुह दाम्‌ ¦ तत्कियच्िर त्वा रोदथिष्यामि । 
तदनुजानीहि मा गमनाय । ८ उत्तर ३) । 

२--स्वयमेवोत्पद्त एव विधा कुनपाशवो नि.स्नेहा पवो येषा च्ञद्राणा प्रज्ञा पराभिस- 
धानायन ज्ञानाय, पराक्रम प्राणिनासुपघाताय.नोपकाराय,धनपरित्याग कामाय 
न धर्मांय । # बहुना सवमेव येषा दोषाय न युणाय । ( काद० } | 

--धोत्रियायाभ्यागताय वत्सतरीं महोक्ष वा निवपति गृहमेधिन ( उत्तर ४)। 

५--दुदो गो न यज्ञाय सस्याय मवत्रा दिवम्‌ । 
सपद्विनिमयेनामोौं दधतुयु'वनद्वयम्‌ 1 ( रपु° १।२६) 

द--नमसखिमूतये तुभ्य प्राक्सन के्लात्मने । 
गुणत्रय विमागाय पर्चा दसुरेदयुषे ॥ ८ कुमार्समव २} < ) 

७--स स्थारु स्थिरभरक्तियोगञुनमो नि श्रेयमायाम्तु व । ( विक्रमो० २) 

सवं कल्ये वयनि यतते लब्युमर्थान्कुद्धम्बी 
पदवातुव्रैरपहनभर्‌ कतत मिश्रमाय । ( विक्रमो०२ )। 

९--यदेवोपनत दु खाप्पुत तद्रमपत्तरम्‌ । 
निर्वाणाय तरुच्छाया नप्तस्य हि विङेषत्त ८ विक्रमो० ३) 

१०--शद्ातस्तभोगनिताततुष्ट न नैपये कायंसिद्‌. निगा्यम्‌ । 
अपाहित्प्तायन वारिधारा स्वादु छुग{्वि स्वदते तुषारा \ (नैषधीय ३।९५) 


६८ चतुर्थी 


२१--क्रिभिव्यपास्याभरणानि ये[वने धृत त्वया बाद्धंकञ्चोभि वल्कलम्‌ । 

वद प्रदोषे स्फुट चद्रतारकाविभमावरीयद्यरुणाय कल्पते (कुमार सम्भव । ४४) 
१२-पुस्।मसमथानासुपद्रवायाप्मनो भवेव्वेप । 

पिठरं क्थदतिमात्र , निजपादवानेव दहतितराम्‌ !। ( प४चतन्त्र १।१४)। 
२--पयश्थान भुजगानां केवल विषवद्ध नम्‌ ॥। 

उपदेगो हि मूषांणा प्रकोपाय न द्चात्ये ॥ ( दितोप ३) । 
९४ प्रतिवाचमदत्त क्वः शपमानाय न चेदिमू थु । 

अनुद्हुकररते घनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी ।॥ ( शिशुपाल १६।२५ )! 
२५--सतानकासाय तयेति काप्र राज्ञ प्रतिश्रुत्य पयस्िनी सा । 

दुग्ध्वा पय पत्रपुटे मदीय पुत्रोपभुच्छनि तमादिदेश ॥ ( रघु०२।६५) 
९६--तस्या प्रसन्न दुमुख प्रसाद युन पाणा गुरवे निवेद्य । 

प्रदषेचिह्णानुमित प्रियायै अर्त वाता पुनसक्तयेव ॥ ( रयु° २।६८ ) 
१७--ततो यथापद्विहिताध्वराय तस्मे स्मयावैशषविवलिताय । 

वर्णण॑श्रमाणा गुरवे स वणं वि वक्षण प्रस्तुतमा चक्षे ।। ( रघु०५।१९ ) 
१=-व्तन्‌ स तस्या वसनौ रघूणा पुराणछोमामधिरोगितायाम्‌ । 

न मैथिलेय स्पृहयात्रभूवर भर्वे दिवो नाप्यनकैदवराय 1 ( रषु० १६ ४२) 
१९-- तस्ये म्णृ््यमाणेसौ बहुप्रियमभाषत । 

सानुनौतिदव सीतायै नाक्रुध्यन्नाप्यमूरयत ॥ 

सक्रुध्यसि खषा रत्व दिदृक्ु मा द्गेक्षणे , 

दक्षितव्य परसखीभ्य स्वधर्मो रक्षसामयम्‌ ॥ 

रावणाय नमस्वुया स्यात्‌ सीते स्वस्ति ते भुवम्‌ । 

अन्यया प्रातराद्याय वु त्वामल वयम्‌ ।।( भट्धि० ठ ¦ ७५।७६ । ९८ ) । 


संस्कृत प्रं अनुबाद कोजिए- 

१-एे श्रमागे, क्था तुभे चाण्डाल के घर म नौकरी पसन्द है। 

२-एे श्राय, मेरे विषय मे गलत भावना न लाद्ये, रौर व्यथं दी मुम्‌ 
पर्‌ क्रोध न कीजिए । 

३-मे धन नदी चाहता ( स्पृह. ), बल्क श्रमर यश । 

४-- भे दुम्दारे साथ चलूगाःः-एेसी प्रतिला लदच्मण से करके अरब 
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ठम उनसे यह्‌ क्यो कहते हयो किं ठम एेसा करने मे श्रसम्थं हो १ 

५-- वृत्तान्त सुनने पर श्रत्यन्न प्रसन्न होकर उन लोगो ने श्रपने रदस्य मी 
उससे बता दिए (नि+विद्‌ )। 

६&--इन पवित्र पुरुषा का दशनमा मेरी शुद्धि के लिए पयसि होगा 
( क्लुप्‌ ), श्रत श्रपने श्रभीष्ट मनोरथकी सिद्धि के लिए मै उनकी 
सेवा करूगा | 

७-मेने श्रपने भाई द्वारा उनसे कला दिया (श्रा +ख्या ) कि श्रापके 
दशन से मुर कोई प्रयोजन नही | 

८-षएे बद्र, एेसे शोकप्रद विचारोसे श्रोरमी श्रधिक दुख पैदा दोगे. 
रतः, थोडी देर तक टाढस रक्खो | 

६--इस ससार मे विषयो का उपभोग केवल खेद पैदा करता हे । 

१०--मेरी प्रजा मुभसे घृणा करती है ( श्रसूय्‌ ) श्रौर मेरे प्राण लेने 
के लिए षडयत्र रचती है ( द्रह्‌ )। 

११--पददिले अपने गुरुके प्रणाम करो ( प्रणम्‌ ), तत्र अपना ¶ठ 
आरम्भ करो | 

१२-- त्रपने तीसरे नेज की श्राग से कामदेव को भस्मसात्‌ कर देने बाले 
त्रिनेत्र भगवान्‌ को नमस्कार है] 

१३--जब मनुष्य के पुत्र उत्पन्न होता दै, तब बह श्रपने पूवंजों (पितो) 
के ऋ से उऋण ( श्रनणा ) दो जातादहै। 

१४ शत्रु की सम्पूणं सेनाको हरानेके लिएटठम अक्ेलेदी समथ दौ 
( तरलम्‌ ) । 

१५-छोया सा भी कारण दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्य के नाश के लिए 
प्रयि हाता हे) 

१६--विदेहराज के पास दूत भेजकर यह शुभ समाचार उनको बताऊगा } 


च्पष्टम पष 
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७२-पचमी विभक्ति का सुख्य श्रथ होता दै शच्रपादानः | जिस पुरुष, 
स्थान या वस्तु से मन कल्पित श्रथवा प्रव्यक्त वियोग ( पृथक्त्व ) टोता 
है, वह श्रपादान' होता दै श्रौर पचमी मे रक्खा जाता दै, जसे, ्रामादायाति 
वह॒ गोव सेश्राता है। यहो पर श्रामः" से वियोग या पुथक्त्व पाया जा 
रहा है क्योकि श्राने वाला पुरुष श्रामः मे त्रलग होरहा हे। 

७३-पचम्यन्त सज्ञा प्रायः किसी कारय का कारण बताती है शरोर“ कारण 
से? इस श्रथः का बोघ कराती है, जेसे- 

सौहृदादप्रथग।श्रयाम्‌ (उत्तर ० १)-- स्नेह के कारण अलग न रहने 
वाली को | 

जो सज्ञा स्रीलिग कीन दहो श्रौर किसी काय-का कारण बताती 
दो वह तृतीया या पचमी मे ख्खी जाती है, ञसे--जाञ्येन जाञ्यात्‌ वा 
वद्धः ( सि° कौ ०)--वह श्रपनी जडता ( मूखंता ) के कारण बोधा 
गया । 

बुद्ध्या मुक्तः (सि० कौ ०)--वह श्रपनी बुद्धि ( चतुरता ) के कारण 
द्ूट गया। 

भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च ( रघु २।६३ }- मेरे ऊपर तने 


अय गुणेऽश्ियाम्‌ । २। ३ । २५ । 





पचमी ७ १ 


ज कृपा तथा गु के ग्रति जेोश्रद्रा दिखाई उसके कारण मेँ वसे 
प्रसन्न दरू | 

टिष्पणी-- कमी कमी स्रीलिग की सजा मी इसी श्रथ मे पचमी 
मे प्रयुक्त होती है, जैसे, नास्ति घटोऽनुपलब्ये ( सिन्कौ° ) 

(क) वाद्‌ विवाद्‌ मे, युकरित उपस्थापित करने श्रथवा उत्तर देने कै 
लिए, पचमी विभक्ति प्राय सम्पूण कार्य-कारण-सम्बन्ध के अथं का 
बोध कराती दै, जैसे, पवतो वह्धिमान्‌ धूमात्‌ (तकं सग्रह) - पदाड मं 
राग हे, क्योकि उसमे वुश्रा हे । 

नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुत॒ वैषम्यनेघृख्यभ्रसंगात्‌ 
{ शाकर माप्य )- रोई वादी कहता है, ईश्वर ससार का कारण नही 
हे मकता ! क्यो ? क्योकि वह पच्लपात करने वाला तथा निदंय है| 

9 $--तरप्‌ श्रौर इयसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्दो तथा तुलनाथक शब्दों 
करे योग मे, वह शब्द पचमी मे र्खा जाता है जिससे तलना 
की जाती दै, जैसे मत्यादष्यनृतं श्रेय (वेणी०२)--श्रसत्य सत्य से भी 
-दकर हे | 

मोहादभूरः हृष्टतरः प्रबोध ( रघु ० १४।५६ )--चेतनावस्था मूच्छ 
सेमी श्रधिक कष्टदायक दुद । 

चैत्ररथादनूने वृन्दावने ( रषु ° €। ५० )-- जो बन्दावन चैत्ररथ 
मे किंसी प्रकार मी घट कर नही है उसमे 

अश्मेधसहख भ्य. सत्यमेवातिरिच्यते (हितो०)-- सत्य सहस 
्रश्वमेधयनों से कदी बहकर है | 


श्राद्धस्य पृरवौह्वाद्‌ पराह्णो विशिष्यते ( मनुस्परति ३। २५८ )- -श्राद्के 
लिए पूवं पर की श्रपेत्ता दोपहर त्रधिक त्रच्छा है। 
७५१--जव ल्यप्‌ च्रथवा क्त बाप्रत्ययान्त क्रिया वाक्य मेँ प्रकट नरह 


व ~ 1 


त्य न्नापे कर्मण्युपमख्यानम्‌ । शयिकरणेत | प्रञ्नीख्या नयो ( वातिक ) 


७२ ष्टम्‌ पाठ 


की जाती, किन्तु छिपी रहती है, तो उस क्रिया के कर्म श्रौ श्राधार पचमः 
मे रक्खे जाते है, ज्ञेन, 

प्रासादात्‌ प्रकते (८ चि० वौ० )-- प्रासादमारुह्य प्र तते-मदहल 
से देखती है श्रर्थात्‌ महल पर चट कर देखती है । 

श्वशुराञजह ति (सि को? )--ए्वशुर वीचय जिद ति- समुर 
से लजाती है | अर्थात्‌ ससुर को देखकर लजाती है | 

असनात्‌ प्रक्तत--श्रासन उपविश्य स्थिसव। वा प्र्तत- शरासन से 
देखता है अर्थात्‌ श्राखन पर बैठकर देखता दै । 


प्रश्न श्रौर उत्तर ममी पचमा श्राती है, जसे, ङतो भवान्‌-- 
पाटजिपृत्रात्‌ ( महाभाष्य )--श्रापकर्टास त्रारहेदै-पाटल्िपुत्रमे 
(श्रारहाद्ू)। 

७९ ९--जुगुक्ता ( धृणा), विराम ( बन्द्‌ हो जाना, श्रलम 
हो जाना, छोड देना, हयना ), प्रमाद ( मूल })--इनका बा 
कराने बाले तथा इनके समान श्रथं रखने बालं 
शब्दो के साथ पचमी श्राती है। (जिस स घणा क८, जिससे हे 
श्र्थात्‌ जिसे दूरकरदे, जिसकाम म मूलके, उन सव म पचमः 
होती हे )) जेस, 

पापात्‌ जुगुप्सते ( महाभाष्य )-पापसे धृणा करता है । 

वत्सेतस्माद्‌ त्रिरम ( उत्तर ०१ )- बेटा, इस से दुर हो । 

स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः ( मधघ०१ )--श्रपने कर्तव्यम भूल करके 
भ्राणाघातात्‌ निवृत्ति, ( भव्रहरि० नीति० २६ )--जीवहिसा से श्लगः 
हटे रहना । 
धमोत्‌ मुह्यति ( महाभाष्य ) 


भ षकिंसी के विषय म श्रसावधान रहना ः- दस श्रथ फ 
रामप्रमादयानमुप्तस्थानम्‌ ( बापिक ) 
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श्रमद्‌" धाठु सप्तमी के साथ श्रातीहै, जैसे, न प्रमा्यन्ति प्रमदासु 
विपधित.( मनु० २।२१३)- बुद्धिमान्‌ लोग श्रपनी स्त्रियो के विषयमे 
श्रसावधानी नही करते | 
७७१-- जिस गुरं या श्रव्यापक या मनुष्य से कोई चीज नियमपू वक 
पटी जाती हे, अथवा मालूम की जाती दहै, वह गुरुया श्रध्यापक या 
न्य मनुष्य च्रपादान होता है ज्ञेसे, उपाध्यायादधीते ८ सि° कौ° )- 
गुर से पडता है) 
मया तीथीदभिनयविथा शिकिता (मालविका०१)- मैने च्रभिनयं 
करने कौ विद्या अध्यापक से सीखी | 
"जन्‌ धाठु के कत का मूलकारण श्रपादान द्योता दै, ज्ञेने, गोभयाद्‌ 
वृश्चिको जायते ( महामाभ्य }--गोबर से विच्छ पैदा होता है । 
कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते - काम मे क्रोध पैदा ह्येता है 
प्रणादू वायुरजायत ( ऋग्वेद १०।६० )-- श्वास से इवा 
पेदा दुर | 
मू धातु के कर्तां का उद्गमस्थान श्रवा प्रादुभोवस्थान श्रपादान होता 
दे, जसे; 
हिमवतो गगा प्रभवति (महामाष्य)- गगा हिमालय से निकलती ३। 
लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति (हितो०१)- लालच से क्रोध पैदा होता ह | 
टिप्पणी--“"पेदा होना? श्रथं का बोध कराने वाली धातुच्रो के 
“उद्धव, स्थान" मे सप्तमी होती है, जसे, 
परदारेषु जायेते दौ सुतौ रडगोलकौ ( मनु° ३ । १७४ ) । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण ( याज्ञवल्क्य-ञ्यवहाराध्याय श्लोकः 
2 ख्यातीपयोग । १४५२९ । 
1 <--जनिकतु प्रकृतिः १।४।३०। 


४ 
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१२३ ? । शुकनासस्यापि मनोरमायां तनयो जातः ( कादम्बरी ) । सा 
तस्यामुद्पादि ( कुमार० १ । २२) । 

७८ '-- भय” श्रौर "मय से रक्ञाकरनाशश्र्थोका बोध कराने 
वाली धातुश्रोके योगमे, मय का उद्धवस्थान तथा जिससे र्ता करनी 
था करानी श्रमीष्ट हो, बह श्रपदान होता है जैसे न भीतो मर्णादसि 
( यच्छकटिकम्‌ ६० }- मै मृत्यु से भयभीत नही होता } कपेरत्रासि 
धनदात्‌ ( भञ्कि० ६। ११) बन्दर के नाद्‌ से (वे लोग) डर गष | 
तीच्णादुद्धिजत (सुद्रा० ३)-उग्रप्रकृतिपुरुष से डरता है। भीमाद्‌ 
दु शासन त्रातुम्‌ ( वेणी० ३ )-मीम से दुशासन को बचाने के 
लिए 

यहा ' मरणः? “नाद्‌” तथा “तीण भय के उद्धवस्थान है, अतः 
ये त्रपादान है! इसी प्रकार लोक।पवाद्ाद्‌ भयम्‌ ८ मवृ्रि नीति 
शतक, ६२ श्लोक ) । तृणबिन्दोः परिशकितः ८ रघु° =। ७६) | 

( क ) जिससे कोई पुरुष दूर किया जाता है श्रथवा मना किया 
जाता हं बह च्रपादान होता है, जैसे, पापान्निवारयति ( मत्र हरि, नीति 
शतक, ७२ श्लोके ) | 

५6 “परा ःूवक `जि' धातु के योगम जो वस्तु या मनुष्य 
भरसहनीय होता है, वह श्रपादान होता है, जैसे, ्रध्ययनात्‌ पराजयते 
( महाभाष्य )--श्रव्ययनसे हाररहा है श्र्थात्‌ श्रध्ययन अअसहनीय हो 
रहा है । 

८०भ-जिस स्थान सेया जिस समय से किसी दुसरे स्थान या समय 


न्व 


धाना भग्रेहतु १।४।२५ | 

ल १। ४। ४७। 

पराजेरसोड. १। ४। २६ । 

वराका तच पचमी । तदक्नादध्वनः प्रथमरामप्तम्यौ । कालात्‌ 
सप्तमी च वक्तन्या ( वातिक ) 






८ 
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की दुर दिखाई जाती है तो जिसे दूरी दिखाई जाती ह वह स्थानया 
समय पचमी मे रक्खा जाता हे। 

जितनी शस्थानवाचक दूरी" दिखाई जाती है वह प्रथमा बिभक्तिया 
सप्तमी विभक्ति मे रक्खी जाती है। 

जितनी * कालवाचक दरी” दिखाई जातौ है वह केवल सप्तमी मे रक्खी 
जाती हे । 

प्रयागात्‌ प्रतिष्ठानपुर क्रोशोऽस्ति अथवा प्रयागात्‌ प्रतिष्ठानपुरं 
ऋोशेऽस्ति- म्रयाग ये प्रतिष्ठानपुर ( ससी ) एक कोस है | 

यर्दा जिस स्थानसे दूरी दिखाई गई है वहप्याग'" हे, इसलिए 
प्रयागः पचमी विमक्तिमे रक्खा गया है, श्रौर जितनी दूरी दिखाई गड 
है वह “कोसः है, दसलिए (कोसः प्रथमा मे श्रवा सप्तमी मे रक्खा 
रया है । कौस स्थानवाचक दूरी दिखलाना है, इसलिए इसमे प्रथमा या 
सत्तमी दोनो हो सकते हँ । इमी प्रकार श्रौर भी उदाहरण हो सकते ह | 


प्रतिष्ठानपुरात्‌ काशी विशतिक्रोशा विशतिक्रोशेषु वा| गवीधुमतः 
सांकाश्य चत्वारि योजनानि चतुषौ योजनेषु वा ( महामाष्य )1 समुद्रात्‌ 
पुरी क्रोशो श्थकत्रा क्रोशयोः । कातिक्या च्राग्रहायणी सासे 
(महामाष्य )--कातिकी पूिमासे श्रागहनकी पूरिमा एक महीने पर 
होती है । 

यहो “कातिकी पूशिमाः' से दूरी दिखाई गदैहै, इसलिए उसमे पचमी 
दईं श्रौर “एक महीने” की दूरी दिखाई गई, इसलिए “महीनेः' मे सप्तमी 
इई । “एक महीना? कालवाचक दरी दिखलाता है, इसलिए इसमे केवल 
सतमी हो कती हे, प्रथमा नही दो सकती | 


८१-प्ममिन्नः' श्रथवा "“सअरतिरिक्तःः श्रथं बोघ कराने वाले न्यः 


ध “इतर्‌?--शब्द्‌, समीप? या दुरः वाचक “श्रारात्‌ः शब्द, "जिनाः 
इ --श्रन्यारादितर्ंदिम्‌ शब्दाच्च, त्तरपदानाहि युक्ते। २३।२९ 
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या छोडकर' का श्रर्भं देने वाला "ऋते शब्द, कालवाचक तथा दिशा- 
वाचक शब्द, 'च्च्‌ ` धातु से निष्पन्न श्रत्यकू' श्रौर क्‌” जैसे दिशा- 
वाची शब्द्‌, श्रौर “शमाः अथवा “आहः मे अरन्त होने वाले शब्द्--इन 
सोकेयोगमे पचमी विभक्तिश्राती हे, जैसे, 
कृष्णादन्यो भिन्न इतरो वा (सि° कौ०)- कृष्ण से भिन्न] 
्मारात्‌ वनात्‌ ( सि° कौ° )--वन के समीप श्रथवा वनसे दूर | 
विविक्ताद्‌ ऋतऽन्यच्छरण नाप्त ( किक्रमो° २)-एकान्त स्थानको 
छोड कर दूसरा कोड ्राश्रय नही | 

ग्रामात्‌ पूवम्‌ श्तरो वा--गांब के उत्तर श्रथवा पूर्वं] 

चैत्रात्‌ पूव फाल्गुन ( सि० कौ०)- फागुन का मद्ीना चैत से 
पहिल होता है | 

्राक्‌ प्रत्यक वा म्रामरात्‌ (सि० कौ०)--गोव के पूवं श्रथवा पश्चिम} 
द्क्तिणा दक्तिणाहि षा मामात्‌ (सि कौ० )-गोव के दक्खिन 
श्रथवा गोव से ठक्खिन दिशामे। 

प्राङ्‌ नामिवधनात्त ( मनु° २] २६ )-- नाभि कायने के पिले 

८र-श्रयति, ्रारम्यः' "बहि >, “अनन्तरम्‌, परम्‌”, `उधभ्वेम्‌? के 
साथ पचमी आता दै, जेसे-शंशवात्‌ प्रथि पोषिताम्‌ (उत्तर० १)- 
बरचपनसे दी पाली पौपती हई । मालत्या प्रथमावलकदिवसादारभ्य 
( मालती° & )--मालती के ग्रथम दशन केदिनसेदही। 
निवसन्नावसथे पुराद्‌ बहिः (रु ०८।१४ )--नगर के बाहर किसी निवास- 
स्थान मे रहत हए | 

पाणिपीडनबिधेरनन्तरम्‌ ८ कुमार० ८१ }- उसके पाणिग्रहण 
के बाद्‌। 

अस्मात्परम्‌ ८ शकु ६ )--इस पुरुष के बाद | 

उध्वं म्रिये सुहूतौद्धि ( भद्धि° १८।३६ )--एक कण भर के बाद 
मर जाऊंगा | 
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रिष्यणौ --( क ) श्रतिः श्रौर श्रारभ्यः शब्द प्रायः इसी श्रथं 
मे कालवाचक्र क्रियाविशेषण अव्ययं के साथ श्रते है, जैसे, 
यत ग्रभ्ृति- ततः प्रभृति (शकु ०३) । अद्यप्रश्रति तबास्मि दासः 
( कुमार० ५।८६ ) । 

(ख ) कमी कमी श््मनन्तसम्‌ः श्रौर ध्वरम्‌! का श्रयं परोक्त 
रहता है, जैमे, वहोर्हष्ट कालात्‌ ८ उत्तर० २ )-- बहुत समय के बादं 
देखा हता । 

८३-र्पुथक्‌( श्रलग, भिन्न )› विना श्रौर नाना शब्दों के साय द्वितीया, 
तृतीया तथा पचमी विमक्ति्ोँ मेँ से कोई एक श्रा सकती है, जेसे-- 

रामात्‌, रामेण, रामं वा विना जीवितु नोत्सहे--राम के विना 
गै नदीं नी सकता । 

लद्मण चतुर्दशवर्षाणि भार्या , भायंया, भायांयाः वा परथ- 
गुवास--लद्मण जी चौदह वष तक ्रपनी सरी से अलग रहे । 

विभीषणो रावण, रावणेन, रावणात्‌ वा प्रथगमवत्‌-विभीषण 
रावण से श्रलग हो गया । 

कौमुदी चन्द्र , चन्द्रे ए, चन्द्रात्‌ वा विना स्थातु" न शक्नोति- 
चन्द्रमा के विना चांदनी नदी ठहर सकती । 

नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा (वोपदेव)-- ची के जिना जीवन 
व्यथ है। 

८४- तकः “ज्यो वक' ससे? का श्रथः बताने बाला शराः पचमीके 
साथ प्रयुक्त होता है, जेसे - 

आपरितोषात्‌ विदुषाम्‌ ( शु ° १ )-विद्धानों का सन्तोष हो 
जाने तक । 

आमूलच्छोतमिच्छामि (शङ ० १)- परम्म से सुनना चाहता 
ह । अकैलासात्‌ ( मेघदूत ११ )--कैलास तक । 


रि वतं भिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌ २। १। ३२. 
& 
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श्रव्ययीभाव समासत बनाने के"लिये मी शराः सक्ञाश्रं के साथ जोडा 
जाता दै , जैसे, आमेखल सचरता घनानाम्‌ (कुमार १।५)- 
मेखला ( करघनी या मध्यमाग ) तक घूमते भरते इए बादर्लो के | 
८१ जव शछिपना? या दधिपाना' त्रभीष्ट होता है, श्रौर केरे श्रपने 
को किसी से हिपाना चाहतादहे तो जिससे हिपाता या द्िपता है वह 
श्रपादान होता है, जैसे, मातुनिलीयते कृष्ण. ८ सि कौ० )- कृष्ण 
मातासेद्िपता हे। ॥ 
८६२--““किसी के बदले मेः? या श्रतिनिधि" का श्रथ बताने बलि 
प्रतिः उपसर्ग के साथ जिसके बदले मे को$ चीज दी जाती हेया जिसका 
प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है, वह पचमी मे रक्खलाजाता दै, जेसे, 
प्रय स्न कृष्णात्‌ प्रति ( सि कौ०)--प्च्‌्न कृष्ण के प्रतिनिधि द| 
पिलभ्य प्रतियच्छति माषान्‌ ( सि० कौ° )- तिलो के बदले मे उदं 
देता हे । 
अस्याप्ष 
१- अनुष्ठितनिदेशोऽपि सत्कियाविशेषादनुपयुक्मिवामान समथये 
। ( शकु ७) 
२--शअरलमलमाक्रदितेन । सूर्यापस्थानात्‌ प्रति निनृत्त पुरूरवस 
माभुपेस्य कथ्यतां कुतो भवत्यः परित्रातव्या इति ८ विक्रमो, १) 
३- राम --पएवमेतत्‌ । प्ते हि हृदयममभिदः ससारभावा यभ्यो 
वीभत्समाना सत्यञ्य सवान्‌ कामान्‌ मनीषिणाऽरण्ये 
विश्राम्यति ( उत्तर० १) 
ट-नास्वि जीवितादन्यदमिमततरमिह जगति सवंजन्तूनाम्‌ 
( काद्० ) 


मन 


५.-द-- अन्तं ये नादसनमिच्छति । १।४। २८। 
५ प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात््‌। २।३। ११। 


#, 


पचमी ७ 


५-- नैव जानासि तं देवमेच्वाकं यदेवं बदसि । तद्‌ षिरभ्यतामति- 
प्रसगात्‌ ( उनत्तर० ५) । 

६--क्रवातिथ्यया महाश्व तया परिप्रष्टो दिग्विजयादारभ्य किन्नरमि- 
थुनाचु्तरणप्रसंगेनागमनमाटमन सव माच चन्त ( काद्‌० ) । 

७--बतपे मालति, जन्मनः प्रभृति वल्लभा ते लवगिका | तत्‌ किञु- 
ञ्निहानजीषितां वराकीं नानुकम्पसे ( मालती० १० ) 1 

८--चारणक्यः--चरृषल वृषल अञ्मुत्तरोत्तरेण । यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ 
राक्तसोऽवगम्यते तदिद शख तस्मै दीयताम्‌ (मृद्रा० ३) । 

<--तासां चतुदश कुला।न । पक्रं भगवतः कमलयोनेमेनस सम॒त्पन्नम्‌. 
अन्यद्वेदेभ्य सभूतम्‌ । अन्थद्र्ेरेदू भूतम्‌ । अन्यत्‌ पवनास- 
सूतम्‌ । भन्यद्स्तादुन्मथ्यमानादुस्थितम्‌ । अन्यजलाज्नात्तम्‌ । 
अन्यद्कङ्किरणेभ्या नगतम्‌ । अन्यटपौदामिनीतः प्रवृत्तम्‌ । 


। (कादम्बरी) । 
१८-- मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रव््त्या / 


स्वाथटघतता गुरुतरा प्रणयिक्रियेव'। ( विक्रमो० ४ ) | 
११--निशम्य चैना तपते कृतोद्यमा सुता गिरीशप्रतिसक्तमानसाम्‌। 
उवाच मेना परिरभ्थ वक्तसा निवारयंती महतो सुनित्रतात्‌ ? 
( कृमार० ५।३ ) ¢ 
१२ प्रजा सरन्ति नृपः सा वद्धंयति पार्थिवम्‌ । 
वद्धनाद्र्तण श्रेयस्तदभावे सदप्यक्चत्‌ ( हितोप० ३ ) | 
१३--तच स मेध्यां परिधाय रैरवी- 
मशिक्तताखं पितुरेव मंत्रवत्‌ 1 ( रघुवश २।३१ ) । 
९४--अनम्राणा सम॒द्धतुस्तसमास्िधुरयादिवः] 
रमा संरक्ितः सुद्र ्तिमाधरित्य वैतसीम्‌ 
।} ( रघुवंश ४।३५ 


८१ श्रष्टम पाद 


१५--भ५यायतो वबिषयान्पं खः संगस्तेषपजायते । 
संगात्संजायते काम. कामत्कोधोऽभिजायते ॥ 
कऋोधाद्भवति समोहः समोदहास्स्मतिवि्रमः 
स्मृतिशंशादुवुद्धिनाशा बुद्धिनाशासरणश््यति ॥ (भगवद गीता २। ६ 


१६--हिमवद्िन्भ्ययोमभ्य यलमाग्निनिशनादपि । 
्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तित ॥ ( मलु° २।१२ ) 


्रभ्यासाथं अतिरिक्त घाक्य 


१--जन्मकमतो मलिनततरजन जनतो निलिक्चतरलोकददय लोकद्ृद्येभ्यो निष्ण 
तरसव स व्यवहारमपुण्यकमकापण पकशमपरयम्‌ । ( कादम्बरी ) । 
रसा कुुमषटितश्िलौयुखमनोहरा सदनचापार्दिव प्रमदवनाल््रस्यति | जानकीव 
पीपरक्तेभ्यो रजनिचरेभ्य इव चपकारो कर्यो पिभेति ( कादम्बरी )। 
३-त चृप वमुरक्षितो नाम मवरिवृद्धएकदाऽभाषत । तात अत्रमवति स््वैवालमस्षपदभि 
जनास शव्यन्यज्ञैव लच्यते । बुद्धिश्च निसगपर्‌वी तवेततरेभ्य. प्रतिविशिष्पते । 
( दश्छुमार० २.८ })। 
४--अरहो दुराराध्या राजलक्ष्मीरात्मविद्धिरपि राजभि"- 
तोदणादुद्धिजते मृदौ प्रटिमव्ासान्न सति्ठने 
मूखान्द्रेष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यतविद्धत्स्वपि 1 
रेभ्योऽप्ययिक विभेत्यु पद सष्वेकातभीरूनशो 
भरीलन्धग्रसरेव वेंद्यब मिता दु.खोपचर्यां शृशम्‌ । ( मुद्रा ०२ )। 
५-सवद्रन्येषु षिवैव द्रन्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 
प्नहायंत्वारनष्येत्वाद्क्षयत्वाच्च सवदा ॥ (हिवो०)। 
& प्रजाना विनयाधानाद्क्षणद्भरणादपि। 
स पिद। पितरस्तासा केवल जन्महेत, ।। ( रघु° १।२४) 


पमी ८१ 
७. न नवः प्रमुराफलोदथात्त्थिरकर्मां विरराम कमंरः । 
न च योगविभेनवेतरः स्थिरधीराषरमात्मदरेनात्‌ ॥ ( रघु० ८ । २२) 
८, रत्मैमंहारैस्तुतुषुनं देवा न भेभिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । 
सुषा विना न प्रययुविराम न निश्विताथांद्धिरमति धीरा. 1 (भवृहरि२प०) 
९. सेयान्स्वधमो विगुखः परधरममांस्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधन श्रेयः परथ मो भयावहः ८ गीता ३! ३५ ) 
१०. लोभान्मोद्यद्धयन्मैतर्या त्‌ काम्रा्रोधात्तयव च। 
श्रज्ञानाद्वालमावाच्च साच्य वितथमुच्यते ' ( मनुण्ठा ११८) । 
११. दूवस्मादन्यषद्धाति भावादाश्चर्थि स्तुवन्‌ । 
कते क्रौयांत्समायातो मा विश्वासयितुनु क्रिम्‌ ॥ 
इतरो रावणादेष राघवानुचरो यदि । 
सफलानि निमित्तानि प्राक्‌ प्रभातात्ततो मभ ।। ( भद्धित । १०५, १०६) } 
र वृक्षाद्दृक्ष परिकरामन्रावखद्विग्यतीं भृशम्‌ । 
रात्रोस्वाणमपरयन्ती गरदुर्यो जनकात्मजाम्‌ १1 
ता परयाजयनाना स प्रीतै रस्या दशाननात्‌ । 
अन्तदधाना रक्षोभ्यो मलिना च्यापरमूधंजाम्‌ ( श्रपश्यत्‌ ) (भट्धि०८ । ७०-७१) ! 
१३. पतद्धोय मयुः सास्र श्राव यिष्यत्वशेषत" । 
एतद्धि मन्तोधिजगे सवैमेषोखिल सुनि ॥( मनु०१} ५९ ) 
१४. एकाक्षर पर बह्म प्राणायामा पर तषः । 
साविच्वास्तु प्र नास्ति मौनात्‌ सप्यं तरिरिष्यते॥ ( मनु° २ ठर) 





स्छृत मं अनुवाद्‌ कीजिए 
१-रदिणी के चिना द सुनखान मे जगल को मात करदेत। है। 
२--इ दृत की उत्तर दिशामें नाश्रो, त्रौरमे श्रमी वम्हारा श्रनुसस्ण 


करूंगा 


टर्‌ च्ष्ट्म्‌ पाड 


३- जिस कायं को करने कौ एक बार ॒प्रतिक्चा कर चुके हो, उसको बन्द्‌ 
न करो | 

---इन ऋषियों से वेद पटने के लिएमै बाल्मीकि के श्राश्रम से इस 
स्थान पर श्राया) 

¶--उसं लडकी को सकट से बचाने के लिए उसने बहुत बडे क्लेश 
सहे | 

&-~जो श्रपने मित्र केमनको पापस हटाकर, सत्कमं मे प्रवृत्त करता 
हे, वह सचा मित्र है । 

७-^- क्या तुम नहीं जानते किं दुष्टो के पदचिद्खों पर चलने से नाना 
प्रकारकेदुचयेदा होतेह) 

= ~- तुम्हारी यह बीमारी तम्दारे कल उ कड़े परिश्रम के कारण पैदा 
हुई है । क्या इस समय म्हारी दशा मे कुलं उत्तम परिवतेन 
द्श्रा है । 

६--दिमालय प्रदेश तक फेले हुए श्रपने राञ्यको इस पराक्रमी राजा 
के श्रतिरिक्त ओरौर कौन कचा सकता हे । 

१०--श्रध्ययन प्रारम्भ करने के पले वह व्याकरणं श्रौर शब्दकोश श्रपने 
पाख रखलेता है । 

११ पांच वषं ए मैने इसी रमणीय वनको देखा था, परन्तु इष 
समय इसमे बड़ा परिवर्तन हो गया हे । । 

२ जिस दिन मेनेउसल्नी कोदेखा था, उसी दिन से मेरामन 
उद्धिग्न हो गया ₹ै, श्रौर उसके विषय मे निरन्तर चिन्तन करते 
रहने के कारण मेँ मोजन तक करते की नव सोचता । 

१३- कल समापति के उक्कृष्ट भाषण के श्रनन्तर ( ऊर्व॑म्‌ , श्रनन्तरम्‌ 
वा ) तुमने जो व्याख्यान दिया उसे मे श्रनुमोदित नहीं करता । 
१४--सीता जी रामको (ष्ष्टीका प्रयोग कीजिष्ट) प्राणो से भी 

ष्यारी थीँ। 
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१५- इमानदारी श्रन्य सभी गुणों से बदकर है| ईमानदारी के बिना 
मनुष्य किसीके मी हृदय मँ विश्वास नही पैदा केर सकता | 

२;-भयके मारे श्रगो के खिङुड जनेके कारण द्धोटे सुग्गे को दुष्ट 
वहेलिए. ने नदी देख पाया । 

१७--भगवन्‌ , हम लोग श्राप से इस सुग्गे का ब्रत्तान्त श्चादिसे 
सुनना चाहते ये । 


१८--मुम्बयी पूना से १२० मील दूर हे । 


नवम पाह 
सपमी 


८७-- जिस स्थान पर कोई कायं होता है उसे श्रधिकरण कहते ई 
श्रौर वह सप्तमी मे रक्खा जाता है, जैसे, 

स्थाल्यामोदन पचनि- बटुली मे मात पकाता रै । 

श्मासने उपविशति-आसखन पर बैठता है । 

( क ) जिस समय कोई कायं होता है वह सप्तमीमे रक्खा जाता है; 
जैसे, 

धाषाठस्य प्रथमदिवसे ( मेघ० २)-श्राषाढ महीने की परिवा 
को | 

रोशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विष्येषिणाम्‌ ( रघु ° ८ ) । 

टद--"पर, प्रतिः श्रौर "विषय मे' का श्रथं बोघ कराने केलिए 
प्रायः सतमी विभक्ि का प्रयोग होता है, जैसे 

मयिमामू- अकरुणा ( मालती ९ )- स॒मः पर निदयन दो 

तिषयेषु विनाशघमसु निःखप्रहा ऽभवत्‌ ८ रघु ८।१० )- नश्वर 
षदार्थो के प्रति श्ननिच्छुक हो गया । 


८६२ यदि किसी वस्तुविशेष या व्यक्ति-विशेष की, श्रपने समुदायं 
यन्‌ 


८ १-- यतश्च निधांरणम्‌ २। ३। ४१। 


सप्तमी ८५ 


के श्रन्यं श्रवयवों से, किसी विरेषण द्वारा, कोई विशिष्टता दिखाई 
जाती है तो समुदायवाचक शब्द सप्तमी श्रथवाषष्ठीमे र्खा जातां 
है, जैसे, 

गवा कृल्णा बहुकतीरा | (सि° कौ०)-गा्यो मे काली गाय बहुत दूष 


या 
गोषु कृष्णा बहुत्तार देने वाली होतीदहै 


खण, 9 ४ (खि० कौ °)- मनुष्यों मे ब्राह्मण श्रेष्ठ होते 
चृषु धज, श्रेष्ठः ) £ । 

&० ९--समय ज्रथवा मागं का श्न्तर बोध कराने वाले शब्दो मे पचमी 
या ख्तमी होती दै, जैसे, अस्मिन्‌ दिने भुक्तवाऽयं अयहात्‌ञयदे बा भोक्ता 
(सि० कौ०,-श्राज मोजन करके वह फिर तीन दिन कै श्रनन्तर भोजन 


करेगा । 
इदस्थोऽयं कोशो कोशाद्वा लददय विध्येत्‌ (सि कौ ०)- यद्यो खड़ा 


खड़ा बह एक कोस के श्रन्तर पर स्थित लच्त्य कफो मेद देगा | 

६१-शब्दकोषों मे स्तमी का प्रयोग “के श्रथं मेः द्योतित करने 
केलिएहोता है, जैसे, 

बाणे बलिषुते शरे ८ श्रमर> }-- “बाण ` शब्द्‌ “बलि का पुत्र” 
तथा शतीरके श्रथंसमेश्राता है। 

६२- जिस प्रयोजन या अभिधाय से कोई कायं किया जाता रै 
उसका बोघ कराने के लिट सप्तमी का प्रयोग होता है, जैसे, 

चरमे द्वीपिनं हन्ति द॒न्तयोहेन्ति क जरम्‌ । 

केशेषु चमरी हन्ति सीम्नि पुष्कल्लको हतः || ८ मदयामाप्य ) । 

पर्थात्‌ बाघ को ( उसके ) चमड़े के लिए, हाथी को (उसके ) 

त 1 


मभ 


५. १-- सष्ठमी पंचम्यौ कारकमध्ये २ ३, ७। 


~ नवम पठि 


दतो के लिए, चमरी को ( उसके ) बालके लिए च्रौर कस्तूरीमृग को 
कस्तूरी के लिये मारता ह । 


-“किप्नी के प्रति व्यवहार करना टस श्रथं के वाचकं 

शब्द सप्तमी विभक्ति के साथ श्राते ई, जैसे, 

श्मर्योऽरिमिन्‌ विनयेन वतेताम्‌ ८ उन्तर> £ )-- श्रीमान्‌ जी इस 
पुरुष के ग्रति विनयपृ वंक व्यवहार करे | 

कृथ कायंविनिमयेन ठ्यवहरति मय्य्रनाट्मज्ञ (मालविका १)- 
श्रोह, क्या यह मूखं मेरे साथ कार्य की श्रदल-बदल के लिए व्यवहार 
करता ह| 

कुरु प्रियसस्वीवृत्ति स्पल्ञजने ( शकु ० ४ }-सव्तों के प्रति 
भियमिनचरकासा बरताव कसे । 

६४--1रनह, अमिलष , श्रनुरज जैसे “स्नेहः /्रासाक्तः तथा 
सम्मान' वाचक शब्दों के साथ, जिसके लिए स्नेह; श्राखक्ति त्रथवा 
सम्मान प्रदश्षित किया जाता है वह सप्तमी मे रक्ला जाता हे 

जु खलु बालेऽस्मिन्‌ सिनह्यतिमे मन ( शङ्क ° ७ )- मेर 
मन इस लड़के को क्यो प्यार करता हे । 

न तापलकन्यकाया शक तलाया मृमाभिलाषः (शकु ०२)-- 
मुनिकन्या शकु तला से मेरा स्नेह नदीं है । 


स्वयोषिति रति -( भर्तृ° २।६२ )~ त्रपनी पनी मे श्रासक्ति । 

द्श्डन त्यां नात्य हतोऽभूत्‌ ( दशङुमार० २।८ )-- राजनीति के 
ग्रति ( उसके हृदय मे ) कोई महान्‌ सम्मान नदं था। 

देवे चन्द्रगुपरे दृढमनुरक्ताः प्रद्य ( मुद्रा १ )--श्रीचन्रगुप्त 
के ग्रति प्रजावगं का बहुत बड़ा श्रनुराग है । 

भस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु ( शकु ° १ ) - इनके प्रति ( भेर 
हदय मे ) सगी-बहिन बेखा प्रेम है । 


विशेष -श््रनुरजः से प्रत्यय लगाकर ने हूए शब्द कभी कभी द्वितीया 
के साथ प्रयुक्त होते है जैसे, ण्षा भवनमनुरक्ता ८ शकु ० £ )-यदं 
राप से श्रनुराग करती है श्रथवा श्रापमे श्रनुरक्त है। 

मपि वृषलमनुरक्ताः प्रकृतय" ८ मुद्रा° १ )-- क्या प्रजा (उस) शुद्र 
( से श्रनुराग करती है ) | 

टेसे स्थलों पर “त्नुः को षिल्कुल श्लग मानकर “कमंप्रवचनीय, 
समम्ना चाहिए, ककमंप्रवचूनीयः दो जाने पर उसके साथ द्वितीया आवेगी | 

(नियम ३७ देखिए) । 

६५- जब कारण-वाची शब्द का अयोग होता दै, तब कायं मत्तमी 
मे रक्खा जाता रै , जैसे, देवमेव हि नृखां बद्ध त्ये कारणम्‌ ८ मंदरि 
नीतिशतक, शलोक ८४ }-- भाग्य ही मनुष्य की उन्नति तथा अवनति का 
कारण है । 

<््-ष्युजः धातु के साथ तथा “युज” से प्रत्ययद्वारा निष्पन्न शब्दों 
के साथ सप्तमी श्राती दहै, जैसे, श्रसाधुदशीं तत्रभवान्‌ काश्यपो य 
इमामाश्रमधम नियुक्त ( शरु ° १ )-- पूज्यपाद काश्यपजी महाराज 
बुद्धिमान्‌ नदीं ई जिन्होनि इसे श्राश्रम के कार्यी मे नियुक्त कर रक्खा है। 

( क ) चोग्यताः श्रथवा (उपयुक्ताः इत्यादि सरथौ काबोध कराने 
वले शर््दोके योगमे, उस व्यक्ति का वाचकं शब्द सप्मी मे रक्खा 
जाता है जिखके विषय मे योग्यता श्रथवा उपयुक्तता प्रकट की जाती है। 
जेसे 

युक्तरूपमिदं त्यि ( शक्‌ ° २)-- यह ठम्हारे लिट योग्य है । 

व्रजो स्यभ्याप प्रुत्व तस्मन्‌ युञगरत ( दितोप० )--तीनों लोकों का 
भी राञ्य उसके लि उपयुक्त है । 

शअथवोपपन्नमेतरषिकर्पेऽस्मिन्‌ राजनि (शकु ० २)-श्रथवा 
इस ऋधिवुल्य राजा के लिए यह सवथा उचित ई । 
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ते गुणा परत्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपदयन्ते ( कंकरमाष्य १६० }- वे गुण 
परत्रह्य के लिए उपयुक्त द । 

विशेष--प्राय. षष्ठी भी इसी श्रथ मेश्राती दहै, जैसे, उपपन्नमिव्‌' 

विशेषण वायोः (विक्रमो ०)- यह विशषण वायु के ल्िर उपयुक्त है । 

६७--वस्व॒त. सप्तमी विभक्ति स्थान का बोध कराती है परन्तु 
श्ननेक स्थलों पर सप्तमी उस वस्तु या पा्नमे भी प्रयुक्त होती है जसको 
कोद चीज सुपुदं कीजातीदहैया दी जाती है, जैसे, शुकनाननाम्नि 
मन्तिशिं राऽयभारमारःप्य यौवनसुखमनुबभूव ६ काद० )-राञ्य का 
भार (श्रपने) मत्री श्ुकनास को सुपुरदं कर वह यौवन का सुख भोगने लगा \ 

वितरति गुरु प्राज्ञे विद्या यथेव तथा जडे (उत्तर० २}- गुर 
जिस प्रकार से चतर पुरुष कोविद्या प्रदान करता है उषी प्रकार मूढ 
को भ। 

इसी प्रकार-- योग्यसचिवे न्यस्तः घमस्तो भर. र(नावली १) 

रिप्पणौ--वि +त का प्रयोग चतुर्थीके साथमभी होता दहै, जैसे, 
मह्य त ठ्थतरन्‌ ( दशकुमार० ११९ ,-उसको खुभेदेदिया। इषी 
ग्रकार-- मारीचस्ते दृशंन वितरति (शकु ° ७ 

(क ) प्रहणार्थंक तथा प्रहारार्थक धावुर्रोंके योगमे वह खप्तमीमे 
रक्खा जाता है जो पकड़ जाता रै या जिस पर प्रहार कियाजाता है, 
नेसे, श्ातंत्राणाय व. श" न प्रहतौमनागसि (शकु ० १) - श्राप का 
शखर दु.खितो की रक्ता करने के लिए है, न कि निरपराधो पर प्रहार करने 
के लिए । इसी प्रकार-- केशेषु गहीत्वा- बाल पकड़ कर । 

६८--^फेकना या “किसी पर भपटना-इसं त्रयं का बोध कराने 
वाली--शक्तिप”, सुच्‌ रौर शरस धावुग्रों के योग मे, जिस पर कोई चीज 
फेकी जाती है या भपय्ती है, वद सप्तमी मे रक्खछा जातादै, जसे 

मृगेषु शरान्‌ अुयुन्लोः \ रघु ° ६।५८)--दि्न पर बाण छोड़ने की 
इच्छ करने बाले का | 
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न बाण सन्निप स्योऽस्मिन्‌ सृगशणरे ( शक ० ९ )-दिरन के 
इय शरीर पर बाण नहीं छोड़ा जाना चादिए । 

( क ) विश्वासः श्रथंबोधक शब्दों के साथ, प्राय. जिसका 
विश्वास किया जाता है वह सप्तमौ मेँ रक्खाजाता है, जेसे,पु सि विश्व- 
सिति इत्र कृमारी-मला, कुमारी कन्या कब पुरुष का विश्वास करती है । 

विशेष-- ^ श्रद्धः?' के साथ द्वितीय त्राती है, जेसे, क श्रद्धास्यति 
भूताथमू्‌ ( ग्च्छंकटिक २ )--वास्तविक बारतो का कौन विश्वास 
करेगा | 

<€ १--अधीतिन्‌ ( पढ चुकने वाला ) ग्रौर "गृहीतिन्‌" ( समभः 
चुकने वाला ) के योग मे इनका कर्म सप्तमी मे रक्ला जाता दै, जैसे, 

अधीती चतुष्वांश्नायेषु ( दशङुमार० २।५)- चारो वेदोको 
पट चुकने वाला । 

गृहीती षटृस्वगेषु ( दशकुमार०२।५ )--छ्ो अगो को पूणंरूप से 
पट चुकने वाला, छदं शरगों का प्रकार्ड विद्धान्‌ | 

“साधुः 2 श्रौर असाधघुःशब्दों के योग मे,जिखके प्रति साधुता अथवा 
श्रसाधुता दिखाई जाती है, वह सप्तमी मे रक्खा जाता है, जेसे, 

मातरि साभ्वरसाधुवां ८ सि° कौ )-श्रपनी माता के प्रति 
सदून्यवहार करता ह चथा दुव्यंवहार । । 

१००--“सलम्न' या तुला हुश्राः या “करटिबद्धः-इस अथं के 
बोध कराने वाले “्यापरत' ासक्त' “व्यम (तत्परः इत्यादि श्दों के 
साथ सममी विमक्ति श्राती है, जेसे, गृह कमणि व्याप्रताव्यग्रा वा 


( पचत २ )-च्रपर्ने धर क कामों मे सलग्न । 
न 
~“ &<-कस्थेन्विषयस्य कमंण्युपसख्यानम्‌ ( वातिक ) 


२--साध्वसाधुप्र योगे च (षातिक) 
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चतुर! या 'होशियारः--श्र्भवाचक कुशलः, “निपुणः शौण्डः, 
' पटुः, श्रवण, "पडत इत्यादि शब्दो के योम मे, श्रौर श्धूते' रौर 
"कितवः ८ ठग, बदमाश्च, छलिया ) शब्दों के योगमे सत्तमी विभक्ति 
च्माती है, जेते रामोऽचथय. ते निपुण प्रवीणा वा (सि कौ ,-- 
राम जुश्रा खेलने मे होशियार है। 

( क )* प्रसितः ( श्र्यन्त इच्छुक ) श्रौर उत्सुकः ८ श्रत्यन्त 
दन्हुक ) शब्दो के साथ सतमी श्रथवा तृतीया विभक्ति श्राती है, जेसे, 
निद्राया निद्रया वा उत्सुक (सि कौ० --निद्रा के लिए श्रत्यन्त 
इव्टुक । मनो नियोगक्रिपयोसत्क मे (शघु०५। ११)- मेरा मन 
श्राजा पाने के लिए अत्यन्त उत्सुक ह । 


रिप्पणी-अप + राध्‌ ( श्रपराघ करना) घातुके कमं मे सतमी 
प्रयुक्त होती दै, श्रौर कमी कभी षष्ठी, जैसे, कस्मिन्नपि पूजार्हेऽपराद्धा 
शङ्कन्तला । शकु ४ )-- शकुन्तला ने किसी सम्माननीय व्यक्ति का श्रप- 
राघ किया दहै, 

अपराद्धोऽस्मि तज्रभवत कण्वस्य ( शकु° ७ )। 


 द्मभ्यास 


१- प्रथितयशणा भाख-क्वि-सोमित्लक-विमिश्रादीना प्रबन्धानतिक्रस्य 
व्तमानकवे कालिदासस्य क्रियायां कथ परिषदो बहुमानः 
( मालबिका० १) 
२--यः पौरवेण राज्ञां धर्माधिकारे नियुक्त सोहमवि्नक्रियो- 
पलम्भाय धमौरख्यमिदमायातः ( शकुं० १) | 
३--टृदं त्यि बद्धभमवोबेशी । न सेतोगतमनुरागं शिथिलयति 


# ( विक्रमो २ ) 
वा १ प्रसिोत्युकाभ्या तृतीया च। २ ३ ४४। 
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ट-एष देवो रघुपतिस्तष्ठति! स च सिनद्त्यावयो रत्कण्ठते च 
युष्मत्सन्निकषस्य ( उन्तर० & ) | 


५-दुजेनत्वं च भवतो वाक्यादेव विज्ञात यद्नयोभूपालयोविभरहे 
भवद्वचनमेव निदानम्‌ ( हितोप० ३) । 

६एष धृष्टद्य म्नेन द्रोणः केशेष्वाकृष्प्रासिपत्रेण ज्यापाद्यते 
( वेखी० ३ ) । 


७-न जानामि केनापि कारणनापहस्तितसकलसखीजनं त्वयि 
विश्वसिति मे हदयम्‌ ( काद० ) | 
८-उपकारिषु य साघु; साघुखे तस्य को गुणः| 
छमपकारिपु यः साधुः स साघुः सद्भिरुच्यते 1 ( हितो० २) 
<न मातरि न दारेषु न सोदयं न चात्मनि | 
विश््रासस्ताटृश पुसा यावन्मित्रे खभावज }} ( हितो० १) 
त्मा शो च मित्रे च यतीनामेव भूषणम्‌ । 
अपराधिषु सत्वेषु नृपाणा सैव दूषणम्‌ । ( हितोप०२ ) | 


११-- वाहा सञ्ननसममे गुणिगणे प्रीतिगु रौ नम्रता 
विद्यायां व्यसन स्वयोषिति रतिलकापवादाद्धयम्‌ | 
भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने ससर्गमुक्तिः खले- 
ष्वेते येषु वसंति निमंलगुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ 
(भवृहरिनीतिशतक, ६२ शोक ) । 
१२--सतानाथांय पिघये स्वमु नादवतारिता । 
तेन धूजंगतो गुवीं सचिवेषु निचिक्षिपे । ( रधघु° १। ३४) । 


१३- भूताना प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिना बुद्धिजीविन । 
बुद्धिमत्सु नरा श्रष्ठा नरेष ब्राह्यणा स्मृताः 1} ( मनु° १९।६ ) । 
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भ ~ कः 
अभ्धासाथ अत्कं बवाद्य 

श४--श्ेमि ते सारभत. खल खा कायं थुरण्यात्मप्म निभोच््ये । 

व्या दियते भूधरतामवेच्य कृष्णेन दैहोद्रहनाय देषः ॥ (कुमार ० ३।१३ ) । 
१५--श्रशुद्धङ्नौ राज्ञि जनता नानुरज्यते । ( पचतं १।११ ) । 
१६-जनकाना रघूखा च यद्छृत्स्न गोम गलम्‌ । 

तर्पिश्नकरुणे पापे वृथा वः करूणा मयि ॥ ( उत्तर०६ ) । 
७ निगु येष्वपि सघवेषु दया कु्वेवि साधवः । 

न हि सहरते ज्योर्स्ना चद्रश्चाडालवेदमनि ।! ( हितोप० १)। 
१८-इत्युक्तवं त जनकातजाया नितातरूक्षाभिनिवेशमीश्चम्‌ । 

न कश्चन भ्रातृषु रेषु रक्तो निषेद्ध मासीदनुमोदित वा ॥ ( खघु° १५४३ )। 


१९-प्रकर्मां पह सोऽभूदु्तः स्वेषु करु । 
श्रावृणोदात्मनो रज रभरषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ (रषु ° १७.६९) । 
>०--भगवति कमलालये भृशमगुणज्ञासि 
श्न नदहैतुमपि देवमपास्य नद 
रक्तासि ‰ कथय वैरिणि मौयंपु्रं ( युद्रा०२)। 
2२१--पाक्षालियाुपगतामपद्वाय पूं 
५ चित्रापिता सुडुरिमा बहू मन्यमानः। 
स्ोनोवहा पथि निकामजलामतीष्य 
जातत. सखे प्रणयवान्मुगतृ भ्छिङायाम्‌ ।॥ (शङ ०६।) । 
२- पोतो दुस्वरवारिराितरणे दीर्पोऽषकारागमे 
निरबाति व्यजन मदपिङरिखां दर्पोपशात्यै श्चुखिः। 
श्त्थं तद्ध वि नास्ति यस्य विधिना नोपायचिता इता 
मन्ये दुजंनचित्तदृत्ति्टरये धातापि मग्नो; ।। ( दितो ०२ ) । 


सप्तमी ६३ 


२३--विरेखानुयण प्राक्ता प्रतिपत्तिपराङमुली । 

न मासे प्रतिपत्तासे मा चेन्मर्तासि मैथिलि 1) ( मट्धि०८।९५ ) 
२४--एतस्मान्मा कुशलिनमभिज्ञानडानाद्दि"दित्वा 

सा कौलीनादसितनयने मय्यविहवासिनी भू. ¦ ( मेघदूत ११५ ) 
०५--एवमाप्तव चनात्स पौरुष काकपक्षकधरेऽपि राघवे । 

शरद्य तरिवद्यगोपमात्रके दाहकश्चक्तिभिव कृष्णवत्मेनि ।। { रघु° ११।४२ ) 





संस्टरत मँ अनुवाद कोजिएः- 

१--इस राजा की सारी प्रजा इसमे श्रनुरक्त दै ( तरनु + रज्‌ ) । 

२-- जो निस्यहाय पुरुषो के प्रति कख्णा दिखलाता है श्रौर देवतार्श्रों के 
लिए यज करता है - ठ दोनो पुण्य मे बराबर सममे जाते है । 

३-- मेरे पतिदेव मुभसे स्नेह नदी करते, जो छुं मे उनसे कहती द्र उसमें 
विश्वास नदी कसते श्रौर मके त्रयोम्य कार्यो मेँ नियुक्त करते] 
ठे सखी, क्या तुम मुके बताश्रोगीकिेसी परिस्थिति मेम क्या 
करू | 

४--ऋूषि लोग इस सासारिक जीवन के सुख तथादुखके प्रति निस्पृहं 
हो जाते है ¦ 

--इस लडके की शिक्त के विष्य मे जरा भी चिन्ता न कीजिर्‌। 

कुटुम्ब का भार श्रपने ज्येष्ठ पुत्रको सौप कर रौर मितो तथा सम्ब 
न्धिर्यो से निदा हो उसने श्मरण्यनिवास का श्राश्रय लिया | 

७--बाल पकड कर वह नीचे खीनच लिया गया, तब सारे दशंको ने उसके 
ऊपर पत्थर फेके ¦ 

जो कु उसस्तीके रास पाख हो रहाथा उस पर उसने अन्यमनस्का 
होने के कारण ष्टि तक न डली | 

€--यह वृत्तान्त सवत्र विदित हो गया है। क्या यह श्रापके कानों तक 
नदीं पर्हुचा किं राजा का प्रेम सागरिका पर लगा ह्र है । 

५9 


६४ मकम पाड 


१०- कैकेयी राम के चौदह वर्षं के बनवास का प्रधान कारण थी| 

११--जो लोग दूयूतकला म निपुण ई उनके साथ जुश्रा खेलने मे वह सदा 
पना समय बिताता है। 

१२- इस बगीचे के सब इलो से यह बृत्त लम्बा है । 

१३- मन्यो मे सव से प्रशसनीय वही है जो परोपकार मे तत्पर रहता 
हे । 

१४-- भारतीय कवियों मे कालिदास श्रौर मवभति स से श्रधिक प्रसिद्र 
ह । 

१५-- राकस अपना कुटुम्न एेसे पुरप्रो को नही सौपेगा जो गौरव मे उषी 
के समकच् नही ह | 


दशम बड 
षृष्टी 


१८१- तृतीय पाठ मे कह आए ह किं “सम्बन्ध कोई 
कारक नही है । वस्तुत. षष्टी विभक्ति एक स्ापद का दुसरे खलापद्‌ 
के साथ, त्रथवा सन्ञापद्‌ का सवंनामपद्‌ के साथ सम्बन्ध बतलाती हे। 

इस पाठमे दिए हुए नियर्मोमे ष्ष्टीकाएक दही मुख्य श्रथ है, 
त्रोर वह है “सम्बन्धः का श्रथः । जदो षष्टी के साथ क्रियापदका प्रयोग 
किया गया हे, वय भी यही सम्रना चाहिए कि षष्टी ` सम्बन्धः“ श्रथ 
मे श्राई हे । परन्तु कद स्थलो पर सस्कृतलेखको ने षष्ठी का प्रयोग एेसे 
सम्बन्धो का बोध करानेके लिंएमीकिया हैजो अन्य कारकं दारय 
भी दिखये जाते ह, जेसे- 

( १) तं च व्यसरजद्भरतस्य ८ उत्तर०४ }--उखको भरत के पास 
मेजा । य्ह ‹ भरताय ` भी हदो सकता था | 

८ २) जयसेनायास्तावत्सवेद् गच्छं ( मालविका०४ )--यहों 
""जयसेनाये' भी हो सकता था । 

(३) श्लीणां विश्वासो नैव कन्त व्य. (हितोप०)- यहो पर ““छ्रीषु 
भी दहो सकता था। 

इन उदाहरणा मे साधारण नियमो का उल्लघन किया गया है, अतः 
कदापि इनका अनुकरण न करना चाहिए । 
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१०२--प्राय षष्टी विभक्तिं से यह सूचित होता दै किं कोई सक्च 
मथवा सवनाम पद किसी श्न्य सक्ञा श्रथवा विशेषण श्रथवा कमी कभी 
किसी क्रियापद के श्रित है। 

(क) हिन्दी के धका, की, केः" का बोध कराने के लिए षष्टीका 
प्रयोग होता है) परन्तु श्रनेक स्थलो पर प्रष्टीविभक्ति के स्थान पर 
समास का प्रयोग होता है, जैसे, दशरथस्य पुत्र" श्रथवा दशरथपुत्र | 


विशेष- ध्यान रदे किं सस्रत म षष्टी उन सभी सम्बन्धो श्रौर 
च्र्थो का बोध नदीं वरा सकती जिन्हे दिखनेके लिए हिन्दी का 
की, के? प्रयुक्त किए जाते हैँ । उदाहरणाथ विशेषण का श्रथ श्रथवा 
सामानाधिकरण्य का श्रथ दिखाने के लिए, जेसे ~ 


(१) “सोने का बर्तन ` का श्ननुवाद्‌ प्राय समस्तपद “हेमपात्रम्‌ ” श्रथवा 
प्रस्ययनिष्पन्न पद्‌ “हेम पात्रम्‌” होता है । परन्तु ““देश्नः पात्रम्‌" कमी 
नही होता । 

(२) मिद्ध का बतन--मृद्धाण्डम्‌ श्रथवा सृणमय भाण्डम्‌ न कि “द्‌ 
भारडम्‌ । 

(३) बड मूल्य की सुक्ता--महाघं मुक्ताफलम्‌, न कि महाघंस्य मुक्ता- 
फलम्‌ । यहां “बडे मूल्यः श्रौर “धुक्ता ? मे विशेषण विशेष्य- 
सम्बन्ध हे | 

(४) शक्ति का पुरुष- सबलो नर., न कि बलस्य नरः । यहो “शक्तिः 
च्रौर “पुरुषः म विशेषण-विशेष्य-सम्बन्ध हे । 

(५ वैशाख के महीने मे-- वैशाखे मासे, न किं वैशाखस्य मासे ! “वैशाख? 
श्रौर “मास मे सामानाधिकरण्य सबन्ध है । 

८ ६ ) बम्ब का शदंर-- मुम्बापुरी शथवा मुम्बा नाम पुरी, न कि मुभ्बायाः 
पुरी । “मुम्बा' श्रौर “पुरी” मे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 


धष्टी ६७ 


१०२ षष्ठी विभक्ति से “रखने वाले” का च्रथवा “स्वामी का 
बोध होता है} जो चाज रक्खी जाती है श्रथवा जिसपर स्वामित्व दता 
है वह प्रथमा मे रक्खी जाती हे, जेसे, 

( १) यस्य नास्ति स्वय म्रज्ञा ( पचतन्त्र )- जिसके स्वय बुद्धि नदीं 
होती अथवा जो स्वय बुद्धि नदीं रखता । 

(२) इमेनेा गृहा ८ सच्छकटिक १) -ये हमारे षर है। 

(२) स्खलन मनुष्याणा धसं - गलती करना मनुष्य का धम 
( स्वमाव, गुण ) हे, अर्थात्‌ मनष्यो से गलती होती दी हे। 
विशेष-- यह श्रर्थ प्रायः प्रत्ययनिष्पन्न शब्दों द्वारा सूचित किया 

जाता हे । जैसे, पैठकं रक्थम्‌--बापदादो कौ सम्पत्ति । इसी प्रकार 

अस्मदीय गृहम्‌ । ¢ ^ 

१०४-- जिनके सम्पूण या समष्टि का बोध करानेके लिए एक 
श्र शमात्रकानाम ले लिया जाता है उन विशेष्यो के साथ षष्टी श्राती 
हे, श्रौर उने अशवाची षष्ठो (1724 (1656 &011ए€) कहते रै, 
जैसे, जलस्य बिन्दु - जल) की बूंद । अयुतं शरदा ययौ ( रधु 
१०।१ )--एक लाख वषं बीत गए । इसी प्रकार गवा शतसदस्राणि- 
हजारो गारे | 

( क ) पूरणीसख्यावाचक सवनामो रौर विशेषणो के साथ तथा 
सख्यावाचकसर्वनामों श्रौर विशेषणो के साथ चर शवाची षष्ठी?(?27- 
{176 @€ 117९ ) त्ती है, जैसे, 

( १) त्वमे कल्याणि तयोस्तृतीया ( रघु ° ६ ३६ )-एे कल्याणि, 
तुम्हीं उनकी तीसरी हो । 

(२ ) गृहयतामनयारन्यतरा ( मालविका० ५)-दोमे सेएकस्वी- 
कार कर ली जाय । 

(३) तासामन्यतमा ( मालती° )--उन लड़कियों म से एक | 
( ख „) इसी. प्रकार, तमप्‌ म्रत्ययान्त श्रौर इष्ठन्‌ प्रत्ययान्त 


६८ दशम पाट्‌ 


विशेषणो के साथ, तथा तमबन्त ॒श्रौर इष्ठन्नन्त शब्दो-जेसा श्र 
बोध कराने वाले शब्दों के खाथ भी 'च्र शवाची षष्टी" श्रातीदहै, जैसे, 
द्विजानां ब्राह्मण' श्रेष्ठ । धोरेय साहसिकानामग्रणीर्विदग्धानाम्‌ 
( कादम्बरी )-- साहसी तथा बुद्धिमानो मे सब से श्रागे। 

विरशेष-- षष्ठी के इस प्रयोग की विवेचना सेक्शन ८ मे पित्ते हे 
चुकी हे। 


(ग) कमी कभी भमे,'या शेस केश्चर्भं मे षष्ठो के साथ 
“मध्ये” शब्द्‌ का प्रयोग होता है, जैसे, एतेषां मध्ये केचिद्रे केाष- 
दंडाभ्यामथिन ८ म॒द्रा० ५ )--इनमेसे कुं लोग शच, के कोष श्रौर 
सेना के इच्छुक हे । 

१०८- जब यह दिखाना होता है कि श्रमुक च्छया के हो जाने के 
वाद्‌, या होते होते, या करते कग्ते, इतना समय व्यतीत हो गया, तब उस 
क्रियाका बोध कराने वाला शब्द्‌ षष्ठमे रक्खा जाता है, जैसे, 


अदय दशमा मासस्तातस्यापरतस्य ( मुद्रा? ६ }-पिता जीको 
मरे हये श्राज दस महीने हो गए । 

कतिपये सवत्सरस्तस्य तपस्तप्यमानस्य ८ उत्तर० ४ )- 

उन्है तपस्या कररते कै वप्र बीतं गए | 

१८६ “प्रिय --"° श्रथ वाची शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति श्राती 
है, जेसे- 

प्रकृत्यैव प्रिया सीता र।मस्यासीत्‌ ( उत्तर० & )-सीता जी 
स्वभाव दी से श्रीरामचन्द्र जी को प्यारी थौ। 

काय कस्य न वल्लभ ( पचत १ )- शरीर किसे प्याय नहीं 
होता । 

( क ) “"विशेषः”, “अन्तरम्‌? -सैसे अन्तर-बोधक शब्दों के साथ 
षष्ठी श्राती है, जसे एतावानेवायुष्मत शतक्रतेाश्च विशेष ( शकु 
७ ) -त्रायुष्मान्‌ (श्राप ) तथा इन्द्र मे इतना हौ अन्तर है । 


षृष्टी ६६ 


अत्रभवता मम च समुद्रपल्वलयारिवान्तरम्‌ (मालविका० १) 
-- श्रीमान्‌ तथा ममे उतना ही अन्तर दै जितना समुद्र श्रौर गड्ही मेँ। 

१०७१-तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, यत्‌, ण्यत्‌, क्यप्‌ ग्रौर केलिमर 
--ये कृत्थग्रत्यय है । जिन शर्ब्दो के श्नन्त मे ये मरत्यय लगे रहते दै उनका 
प्रयोग होने पर, उनके कर्ता मे व्रृतीया च्रथवा षष्ठी होती दै, जैसे, 


नास्ति असाध्यं नाम मनेाभुव. ( कादम्बरी }-निश्चय ही, कामदेव के 
लिए कोड चीज च्रसाध्य नही हे । 

न वयमनुभराह्या प्राये देवतानाम्‌ ( कादम्बरी )] 

न वच्रनीया प्रभवाऽनुजीविभि ( किसत १।४) ] 

राक्षसेन्द्रस्य सरदयं मया लव्यमिद्‌ वनम्‌ ( मदि००।१२६ )-- 
रा्लसाधिपति रावण के द्वारा रक्णीय यह जङ्गल मुभसे श्रवश्य कार 
डाला जाना चाहिए | 

१०-२--जव श्तु" शब्द का प्रयोग होताहैतो जो शब्द कारण 
या प्रयोजन रहता है वह ॒श्रौर “हेतु शब्द--दोनो षष्टी मे रत्से जाते 
है, जेसे, 

अल्पस्य हेनो बहु हातुमिच्छन (रधु २।४७ )--थोडे सेके 
लिए बहुत को त्यागने की इच्छा करना दुश्ा । 

विम्मृत कम्यहतो (मुद्रा० ९}--किंस कारण यह मला दिया गया । 

विशेष--पतञ्जलि का मत है कि निमित्तः, कारणः, हेतुः इत्यादि 
कारण-वाचक शब्दों के योग मेकिसीमी विभक्ति ग्रौर वचन का सर्व 
नाम श्रा सकता है, पर जिस विभक्ति शओरौर वचन मे सर्वनाम रहेगा उसी 
विभक्ति श्रौर वचन मे “निभित्त' या, कारणः या हेतु भी रहेगा परन्तु 


जाना कतरि वा । २। ३। ७१। 
२--षष्ठी हेतुप्रयोगे ।२।३। ६२ 


१०० दशम पाट 


सस्कृतकाल के कवियो श्रौर गय्यलेखकों ॐ लेखों से इस कथम्‌ 
की पुष्टि नदी होती । केन निमित्तन-कारणेन-देत॒ना तथा 
कस्मात्‌ निमित्तात्‌--कारणात्‌--देतोः-एेसे प्रयोग "कारणः--्र्थ मे 
साधारणतया मिलते ई। पर्व॒ इसी श्र्भ मे को हेतुः वससि 
याक देतु वससि-ये प्रयोग नही मिलते । “कस्म देतवे वससि" 
--यह प्रयोग मी कारण-श्र्थं मे नदी श्राता, वरन्‌ इसका श्रथ 
है-- “किस प्रयोजन से रहते ह्यो !› शअलवत्ता किनिमित्त --प्रयोजन- 
कारणम्‌--च्रथम्‌'--यह प्रयोग साधारणतया मिलता है| इसलिए पत- 
ञ्ललि का नियम केवल विरले स्थलों म ही व्यवहृत किया जाना चाहिए । 

१०८९१ -घातुत्रो मे रत्‌? प्रत्यय लगाकर जो सज्ञाए बनाई जाती दै 
उनको प्रयोग होने पर उनके कर्ता श्रौर कमं म प्रष्टी श्राती है| ।क्तन्‌ 
वर, घञ्‌ ल्युट्‌ इत्यादि क्तप्रत्यय हे । 

क्रियाममा कालिद्‌। सस्य ( क्क्रमो० {)- कालिदास की यद 
क्रेया, त्र्थात्‌ कालिदाख का यह अन्थ । यहां कर्ता मे षष्टी हे। "कालि- 
दासः कर्तां हे “क्रियाः का | 

भते. प्रणाशात्‌ (रघु° १४।१)--पति की सत्यु के कारण । यहो 
"मठ : की षष्ठी कर्तामे है| भर्ता प्रणाशः का कर्ता है। 

शास्र परिचय (कादम्बरी)-- शास्र का ज्ञान । परिचय ' क्रिया 
दै, शाख उस क्रिया काकर्म हे । श्रतः कर्म मे षष्ठी हुई है। 

राहतो कतूनाम्‌ (कादम्बरी) यज्ञो का करने वाला  श्ाहरण 
करना क्रिया है ] इसका कर्मं है क्रतुः , श्रत. क्रतूनाम्‌? की षष्ठी कमं मँ 
हद है । 

दु खायेदानी रामस्य सुषदा दशनम \उत्तर०३)-- श्रीरामचन्द्र जी 
कोमिग्रंको देखने से, केवल दुःख ही पैदा होगा । यहो “रामस्य कर्ता दै 


` (नं क्सो इति । २२६५ १--कतू कमणो कति । २। ३। ६५ ॥ 


१०२ दशम पार 


११११ आशीर्वाद देने मे श्रायुष्यन्‌ भद्रम्‌, भद्रम्‌, 
कुशलम्‌ , सुखम्‌", “र्थ. श्रौर “हितम्‌? के योग मे चवुर्थी या षष्ठी होती 
है, जसे, कृष्णम्य कृष्णाय वा कूशलं, हित, मद्र, भद्र, वा भूयात्‌ 
(सि कौ ०)- ष्ण को सुख होवे श्रथवा सौभाग्य प्राक्त होवे । 

११२ २--दिशावाची (तसु प्रत्ययान्त श्दो के योग मे तथा तसः 
प्रययान्त-शब्दो नेसे श्र्थं रखने वाले (उपरि! श्रध? पुर; पश्चात्‌) 
“ग्रमे, पुरस्तात्‌) इत्यादि के योग मे वहं शब्द्‌ षष्ठी मे रक्खा जाता है 
जिस फो लक्ित करके दिशा बताई जाती दै, जैसे, 

ग्रामस्य दक्षिणत चन्तरत बा (सि कौ०)-र्गोव के दकिन या 

प्रतमु परि घनानाम्‌ ( शकु ० )-बादलो के ऊपर गया हन्ना । 

तरूणा मध (शकु ०१)-पेडों के नीचे । 

तिष्ठम्‌ भाति पितु" पुरा भुवि यथा (नागानन्द) -जसे कोई पिता के 
सामने जमीन पर खड़ा हुश्रा सुशोभित लगता है । 

यः पुरस्ताद्यतीनाम्‌ (मालविका० १)-जो सन्यासियो मे सवेशरष्ठ है । 

विशेष-“उपरि'-- शब्दं प्राय समास मँ जोड दिया जाता है, जैसे, 
्रस्यारोपय रथोपरि राजपुत्रम्‌ (उत्तर०५) । चाणक्योपरि प्रदरेषपक्ञ- 
पाता" (मुद्रा०र)) 

(क) '्दक्लिणोनः, “गन्तरेणः इत्यादि दिशावाची “एनप्‌-- 
्त्ययान्त शब्दो के योग मे उस शब्द मे द्वितीया या षष्ठी होती है जिसका 
नाम लेकर दिशा बताई जाती है, जेसे, 

ददिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण कतु ( महामारत ६।८।२ ) 
श्वेत के दक्खिन श्रौर निंष्रध के उत्तर । 


-चतुथी चादचिप्यायुष्यमद्रभद्र कुरालसखाथेदितै । २। २। ७३ । 

<<षष्ययतसथे प्रत्ययेन ! २। ३। ३० । {क्षिसतः, उच्चरतः इत्यादि दि्ावाची 
त प्रत्ययान्त दब्द ह । 

-एनपा द्वितीया । २ ३ ३१ ॥ 


षष्टी १०३ 


दृक्िणेन वर्तवाटिकाम्‌ ( शकु , १ )--बगीचे के दकिन । 

धनपतिगृहानुत्तरेण ( मेष० ७८ )-- कुबेर के घर के उत्तर । 

(ख,९ दूर, श्रौर 'अन्तिक' (समीप) तथा इनके समान त्रं रखने 
बलि शब्दों के योग मे षष्ठी श्रथवा पंचमी होती है, जैसे, 

रामात्‌ मामस्य का वनं दर-निकट'-समीपम्‌ इत्यादि ( सि० 
कौ० ) | जंगल गोव के समीप श्रथवा गोवसे दर है। 

विशेष--श्रधिकतर षष्ठी कादी प्रयोग होता है, जैसे, 

तस्याश्रमपदस्य नातिदूरे ( कादम्बरी ) | 

छत मसीपे परिणेतुरिष्यते (शकु ५)। 

प्रखामि तस्या सकाशम्‌ ( कादम्बरी ) | 

११३२ ईश ( समथ दोना ), शर +मू! ( समथं होना), दय्‌ 
( दया करना), श्रौर श्चरधि+इ' (स्मरण करना) सस्मर ( स्मरण 
करना `--इन धातुत्नों तथा इनका-सा श्र्थं रखने वाली धातश्रों के कम 
मेँ षष्ठी होती है जैसे, 

नलु प्रभवस्यायः शिष्यजनस्य ८( मालविका” १ )--क्योँ श्रीमान्‌ , 
श्रपने शिष्यं के ऊपर प्रभाव रखते द श्र्थात्‌ शिष्यं के ऊपर पूरा पूरा 
जोर रखते ह | 

प्रभवति निजस्य कन्यकाजनस्य महाराजः ८ मालती० ४ ) | 

यदि प्रभविष्यामि श्ात्मनः (शकु ९)। 

नायं गात्राणामीष्टे ( कादम्बरी )--वह श्रे श्रगों को वशे 
नही रखे सकता 

रामस्य दयमानोऽसाषध्येति तव लदमणः ( मदहि०८।९९८ )-- 
रामके ऊपर दया करते हुए लदमण वम्हारी याद्‌ करते ईह । 


गगरी 


९ षष्ट्यन्यततरस्याम्‌ । २। ३ २४ ॥ 
धीगथदयेशां कमणि । २। ३। ५२। 


०.४ दशम पार 


रमतु दिशति न दिकः सुरघुन्दसैभ्य ` ( किरात०५।२८ }- 
ग्रप्यराश्रो को स्वगं की सुधि नहीं करने देते । 

अस्माषीञजलनिधिमथनस्य शोरि ( शिश्यु> ८।६४ )- भगवान्‌ 
कृष्ण ने समुद्रमथन को याद किया । 

विशेष--(क) श्र "पूर्वक “भू -घातु का जव धयोम्य होना' श्रथ होता 
है तब वह तुमुन्‌ -प्रत्ययान्त शब्द्‌ के साथ प्रयुक्त होती है ( षोडश पाठ 
देखिए ) ¡ जब “प्रपू्व॑क “भू'-घातु का “काफी? या पर्याप्त” श्रथं होता 
है तब उसके योगमे चठुरथी श्राती दै ‹ सेक्शन ६७ कं देखिए , | 

(ख) सखाधारएतया याद्‌ करना के श्रथ मे स्म धातु 
के साथ द्वितीया ्राती है, जैसे, 

स्मरसि तान्यहानि स्मरयि गोदावरी वा (उत्तर०१ ) । 

ऊपर के प्रयोग मे कमःका व्यक्त किया जाना श्रभीष्ट दै ८ यदा 
कम बिवद्धित भवति तदा षष्ठो न भवति-मदाभाष्य } । 

(ग) (जानने वाला” या ° परिचित" या “ सावधान --इनश्रर्थो 
का बोघ कराने वाल्ते विश्चेषणो तथा इनके उलये श्र्था का बोध कराने वाह्ञे 
विशेषणो के योगमे कमः मे षष्ठी हाती है, जसे, 

अनभिज्ञा गुणाना यः स भृत्येनानुणम्यते ८ पचतन्तर १।१)- 
जो पुरुष गुणां को नदीं समता या पदहिचानता उसका, शत्य लोग, श्रनु- 
सरण नही करते | 

अनभ्यन्तरे शावा मदनगतस्य बत्तातस्य ( शकु $) । 

कमी कमी सतमी का भी प्रयोग होता है, जेसे, यदि त्वमीरशः 
कथायामभिनज्ञ. ( उत्तर० £ ) । तत्रप्यभिज्ञा जन॒  उत्तर०५ ) | 

११४१-- बार' या मरतनाः-द्रथंवाची क्रियाविशेषण श्रव्ययो के 
योग मे समयवाची शब्द षष्ठी मे रक्वा जाता है, परन्तु सप्रमी का श्रथ 
देता हे । 

--कृताऽरयप्रयोगे कालेऽधिकरणे ! २ ३ &६४। 


षष्ठी १०५ 


दविरत्रिः, श्रष्टक्ृत्वः, शतक्रत्वः इत्यादि एेसे दी शब्दर्ह। द्धि" 
(दयो बार). भरि (तीनब।र), श्रष्टक्ृत्बः (च्राठ बार च्रौर 
शनक्रुत्व ८ सौ बार )। उदाहर्ण-- 

द्विरह्नो मोचनम्‌ ( सि” कौ )-दिन मँ दोबार भोजन । 

शतक्रखस्तवेकस्याः स्मरत्यह्लो रघूत्तमः ८ मट्ि०८।१२२ )- 
रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी दिन मे केवल तुम्दे सौ बार याद करते ह| 

११८९--जब क्त'-प्रत्ययान्त शब्द वतंमानकाल के श्रथ मे प्रयुक्त 
होते दै तो वे षष्छ्यन्त पदों के साथ श्राते ई, जसे, 

द्रहमेव मतो मदीषतेः ( खु°८।८ ›--राजा सुभे ही मानते ई । 

विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ (रघु° १०।३< )- में 
जानता हू कि वह तीनों लोकों को सतारहाहे। 

गाज्ञा पूजित : ( सि° को० }--राजाश्रो द्वारा पूजा जाता है, 

(क) परन्तु जव भतकाल विवक्ति होता है तच केवल तृतीया श्राती 
है, जैसे, न खलु विदितास्ते चाणक्यहतकरेन ( मुद्रा०२ )-- क्या दुष्ट 
चासक््यनेउन लोगो का पता नदी लगा लिया। 

ख) जब “क्तः प्रत्ययान्त शब्द भाववाचक नपु सकलिग सक्ञापदों के 
तौर पर प्रथुक्त होते हँ तब उनके योग में षष्टी होती है, जये, 

मयूरभ्य चत्तम्‌ { महाभाष्य }-मोर्‌ का नाचना । 

कोकिलस्य व्याहतम्‌ ( महाभाष्य ,--कोयल का बोलना | 

, छात्रस्य हसितम्‌ [ महाभाष्य |--वियार्थाका हसना) 

११६-- तेः श्रौर समक्तम्‌" के योगम षष्टी होती है। "कृतेः का 
श्रयं है लिए या वास्ते' । "समक्तम्‌, का श्रं है "सामने" । उदाहरण, 
अरभीषा प्राणाना कते ( मच वैराग्यशतक ३६ }- इस जीवन के लिये | 


न 


१---क्स्य च वतमाने । २। ३। ६७। 
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राज्ञः समन्तमेव ( मालविका०१ )-- राजा के सामने दी। 

विशेष--करृतेः शब्द ॒का प्राय. दुसरे शब्दों के साथ समास क्र 
दिया जाता दै, जैसे, काव्यम्‌ अथेकृते ‹ काव्यप्रकाश ) । 

११७ १--'बरावरः या समानः शअथवाचौ "तुल्यः, “सदश , श्मः 
सकाश" इत्यादि शब्दां के योग मे वह शब्द वृतीयामे रक्खा जाता है 
जिससे किसी की तुलना की जाती है, जैसे, कृष्णस्य त॒ल्यः सदशः 
(सि° को° )। 

घनदेन -घमस्त्यागे--उदारता मे कुबेर के समान | अभ्य मुख 
सीताया मुखचन्द्रण सबदति (उत्तर० ४)--इसका मुखडा सीताजी के 
चन्द्रतुल्य मुखडे से मिलता जुलता है , सेक्शन ५२-ख देखिए ) । 

विशेष--पाशिनि का मत है कि तुलाः श्रौर “उपमाः शब्द्‌ तृतीया 
के साथ नही श्रा सकते । परन्तु यह बात श्रच्छी लेखनशैली मे नही पाई 
जाती, जसे, 

तला यदाराहति दतवाघ्सा ( कुमार ० ५।३४ )--ज वह इद्र 
की समता के प्राप्त होता हे। 

नभसा तुला समारुराह (रधु १५) श्राकाश कीसमताको 
प्राप्त हो गया | 

स्फुटोपम भूतिसितेन शम्भुना ( शिशु° २।४ )- मस्म ( राख ) 
से सफेद शम्भु के समान स्पष्ट उपमा वाला | 

मल्लिनाथ ने इन उदाहरणं का पाशिनीय सूत्र के साथ सामबरस्य 
स्थापित करने का प्रथतन किया है, पर उनकी युक्ति ठीक नह ज्ञचती | 

(क) योग्यः, "उचितः, उपयुक्त", शत्रनुरूप' श्रथ~वाची विशेषख 
केयोगमे षष्ठी श्राती दै, जसे, सखे पुण्डरीक, नैतदनुल्प भवतः 
(कादम्बरी)--एे मित्र पुण्डरीक, यह वम्हारे योग्य नहीं है । 


` <. -तलयायापमाभ्या द तुनीयान्यतरस्याम्‌ । २। ३। ७२ । 
# 
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सदशमेवैतत्‌ रनेहस्यानवलेपव्य ८ शङ ६ )-- वस्तुतः, यद 
बात श्रभिमानहीन प्रेम के श्रनुरूप ही है | सेक्शन ६६ (क) मी 
देखिए | 


११८- जव श्रकृतिः यौ स्वभाव" दिखाना विवक्षित होता है तब 
धतुः-प्रत्ययान्त शब्द्‌ द्वितीया के साथ प्रयुक्त होते है, न कि प्रष्टी के साथ, 
जेसे, 

पितरमाराधयिता मव ( विक्रमो० ५ }-सवंदा श्रपने पिताको 
प्रसन्न रक्खो । 


सम्भावयिता बुधान , न्यग्भावयिता शत्रन्‌ ( दशकुमार०२८ - 
जिसका साधारण स्वभाव विद्वानों का श्रादर करना श्रौर श्रश्रोकोनीचा 
दिखाना है । परन्तु जगतः निमांताः? श्रौर 'घटरस्यक्तां च्रादि अरपवाद- 
स्वरूप प्रयोगो का ध्यान रहे | 

(क) श्नु" उपसर्गपूवंक छ्र' धातु करा श्रथ "नकल करना या मिलना 
जुलना' होता है । इख धातु का प्रयोग होने पर प्राय इष्के कमः मे षष्ठी 
होती दहै, जसे 

ततोऽनुङ्कयीत्‌ तस्याः स्मितस्य ( कुमार० १।४४ )-- तब कदाचित्‌ 
यह उखकी मुसकुराहट से मिल ज्ुल जाय । 


श्यामतया भगवतो हरेरिवानुङ्कवतीम्‌ ८ कादम्बरी }--कालिमामे 
भगवान्‌ हरि से मिलती जुलती हुई सी । 


सवाभिरन्यामिः कन्ञाभिरनचकार तं वैशपायन : ( कादम्बरी ) 
--वेशम्पायन च्नन्य खभी कलाश्रो मे उससे मिलता जलता था । 


शेल्ञाधिपस्यानचकरार लचमीम्‌ ( मद्धि०२।८ )- पर्व॑ताधिपति 
हिमालय के एेश्वयं से मिलता जलता था | 
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४१९१--सौदा का लेन देन करना" या श्ुग्रा मे लगा देना 
छ्रर्थो का बोध कराने बाली ध्यव? श्रौर परण" धाठुर्रो के योग मे इनके 

मे प्रष्ठी होती है, जैसे, शतस्य उ्यवहरण-पणनम्‌ ( सि० को० ) 
-सैकडो का लेन देन करना | प्राणानामपरणिष्टसों ( भद्धि० ८ 
१२१ )-उसने प्राणो की बाजी लगा दी) 

परन्तु द्वितीया का प्रयोग बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे, पणस्व 
कृष्णए! पचाज्ञीम्‌ ( महाभारत २। ६५। ३२) । 

(क) जब "दिवः धातु इसी श्रथ मेश्राती है, तो उसके योगशमेभी 

मे षष्ठी होती दै, जे से, शतस्य दीौढठ्यति ( सि० कौ० ) | 

परन्त जब दिवः धातु उपसर्गपूर्वकं रहती है तब षष्टी या 
द्वितीयाकोई भी श्रा सकती है, जेसे, शतस्य शत वाप्रतिर्द<ति 
( सि० कः) 


अस्यास 


१-- नस्या पंडितशौरिक्या सहिताया  रूमक्तपरेव न्याय्यो 

ठ्यवहारः । ( मालविका १ ) । 
' र~ज्शापदालुमरणेमम गात्राणामनीशोस्मि संडृत्तः ( शकुं २) । 

२--कथ मामेकाकिनं स्यम्त्वायंपुररो गतः । भवतु कोपिष्यामि यदि 
त प्रेत्तमाणारमनः प्रभविष्यामि । ( उत्तर० १) । 

छ-अयि भागीरथीभ्रसादाद्रनदेवतानामप्यदश्यासि सब्त्ता । (उन्तरर) 

५- इ देवि स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तस्समयविश्रंभतिशयप्रसंग- 
साक्षिणः । ८ उत्तर० £ ) । 


। <-~व्यवहपणये. - समथ : । पिन; = 


२। ३। ५७. ५८. ५९ 
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६्--एव मवस्थिते यद्त्राबमरप्राप्रमीदशस्य चानुरागस्य सदशमस्मदा- 
गमनस्य चानुरूपमात्मनि समुचित तन्न प्रभवति द्वीस्यभिधाय 
मन्धुखासक्तदृष्टि कषिजलस्त्ष्एीमा मीत्‌ । ( कादम्बरी ) । 
७--धिड मा दुष्छनरारिणौ यस्या छते तवेयमीदशी दशा बते 
॥ (कादम्बरी) | 
८--हा दयित माधव परलोरगनोपि स्म्तैन्यो युष्माभिरयं जन ! न 
खलु स परतो य्य वल्लभो जन स्मरति । (मलती० ‰) । 
<-- कापि सहती बेला वतते तवादृष्टम्य । तदनया सहेवागच्छ । 
| का (कादम्बरी) | 
१०--ष्ुः हि समता राज्ञो य एव मन्यते कुधी | 
वलीवदं स विज्ञो विपाणपरिवजित ।॥ (पचतंत्र ?। १०) 
११--शरीरस्य गुणाना च दुरमव्यतमंनरम्‌ | 
शरीरं क्णविध्वसि कल्पातस्थायिनो गुणाः ।} (हितोप०१) 
१०--अथौनामीशिषे स्व वयमपि च गिरामीश्महे यावदथम्‌ 
( भव वैराम्य० श्लोक ३० ) 
१३--समरशिरसि च वरपंचचूढ्चू मना- 
सुपरि शरतुषारं कोप्ययं वीरपात (किरति) । (उत्तर ०५) 


अभ्याप्ाथं अतिरिक्त बक्य 


१--स राजा मन्ति धर्मेण कोपे यमेन प्रतापे वहि ना सुखे शरिना प्रज्ञाया सुरयुरुणा 
तेजसि सवित्रा च वसता सवंदेवमयस्य प्रकरितविकश्वरूपाकृतेरयुक्ररोति भगवतो 
नारायणस्य । ( कादम्बरी) 

२--नियतमिदह सर्वात्मना कृतावस्थिनिन। भगवता परिभूतकलिकालविलसितेन धर्भेख 
न स्मयते कृतयुगस्य } { कादम्बरी ) 

~ 
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२--उदेति पूर्वं कुम तत फलं घनोदयः प्राक्‌ तदनतर परय. । 

निमिनननैमभित्तिकयोरय क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सपद ॥ ( शुः ७ ) 
४--रानुक्तो नाम वृषल पृथिव्यां तप्यते तप 

करीषैच्छेय.सतेरामत हत्वा जीव्रय द्विजम्‌ ।। ( उनच्तर०१ ) 
५ ---श्मपी प्सिथं क्षत्रकुलागनाना 

न वीरस्ञब्दमकामयेताम्‌ । ( रघु ०१४।४ ) 

-वाच्यस्लया मदचनात्स राजा वही किशद्धामपि यत्समक्षम्‌ । 

मा लोकवादश्रवणादहासी श्ुतस्य कर तत्सदा कुलस्य ।। ( रघु ०१४।६१ } 


७-देन्य। शुन्यस्य जगतो द्वाद॑श परिवप्सर । 
प्रनष्टमिव नामापि न च रामो न जीकति |) ( उत्तर ०३ ) 
८--श्रयं मयिल्यभिज्ञान काङुप्स्थस्यागुलीयक । 
भवत्यां स्मरताव्यर्थमर्पित सादर मम । ( मद्धि०८,११८ ) 


९--पुर. प्रवेशमादचयं बुद्धा राखाखगेण सा । 
चूडाम शमभिक्षान ददौ रामस्य सम्रतम्‌ ।। 
रामस्य शयितं शुक्त जल्पित हसिन स्थितम्‌ । 
म्रक्रात च सुहुः पृष्ठा दनूसत ग्यप्तजंयत्‌ ।। ( भद्ध ०८।१२४०१२५ } 


१०--त दृष्टाऽथितयप्मीता हेतो" कस्यैष रावण. । 
श्रवरुद्य तरोरारादैति वानर विग्रहः ॥ 
उत्तराहि वसत्‌ राम ससूुद्वादरक्षसां पुरम्‌ । 
ञ्त्रैल्लवशतोयस्पर स्थिता दक्षिणत" कथम्‌ । ( भट ०८।१०४११०७ ) 


संस्कृत मे अनुवाद कीजिये- 
१--नवयुवक को बडे गौर से देखती हुदै लिया मुश्किल से श्रपने श्रापकं 
श्रपने वश मे कर सकीं ( देश ) 
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२--यदि मनुष्य सभी कार्यो मे पशुश्रँ की नकल करे ( श्रनु+कृ) तो 
दोर्नो मे क्या श्रन्तर है। 

३--मिन्र, निराश मत होश्रो, जिसके लिए ( कृते ) ठम इतने दुखी हो 
वह्‌ स्वय तुम्हारे पास जल्दी दी श्रवेगी | 

४--ग्रहस्थी का सारा काम पुत्रों को सोप कर जगल मे निवास करने बालो 
को जो सुख होता है उसके बरावर दूरा कोई खख नदीं | 

५ क्या तुम्हारा यह कार्यं उख उचकरुल के उपयुक्त है जिसमे ठम पैदा 
हुए द्यो 

६ मेरे गुखुज्नो की श्राज्ञा केवल मेरे शरीर पर काबू कर पावेगी ( प~+ 
भू); परन्तु मेरे मन तथा उसके कार्यो पर नहीं । 

७-- वहत दिनो तक मातासे दूर हगएः जने.के कारण बच्चा बारबार 
उसे याद्‌ करतां हे | 

इस पवंत के उत्तर ( उत्तरत" ) हरी धास से टकादहूश्रा एक विस्तृत 
प्रदेशदहैजोकिदशंकोके नेत्र को करीव करीन मोहित कर लेता दै। 

६ -- समस्त राजमन्तियो के सामने ( समक्त) अ्रनुच्ररनेराजा सेजो 
कहानी कही उसने उख ( राजा ) के हृदय मे स्थान प्रा कर लिया} 

१०-इधर सामने ‹ पुर ) इडब्यो की एक बड़ी राक्षि, श्रौर उधर 
पेडा के तले मास के श्रमैक टुकडे । यह क्या हो सकता दै ए 

५१ दुषेण के राज्यम प्रजाका हर एक श्रादमी समभताथाकिमै रजा 
से पूजा तथा माना जाता | 

१२--प्रजा्श्रं को अच्छ लगने वाले गुणो के कारण श्राप त्रपनेपिताके ' 

 श्रनुरूप होवें 

१२-- मालविका को देखने के लिए. गड हुई देवी जी को बहुत समषहो 
गया । 

१४--यह राचा त्यो द्वारा सेव्य है, श्रौर नर पाल' की पदवी इन्हे पूणंतः 
शोभ। देती ह । 
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१५-- सजने के साथ मैत्री करने के समान ( सदृश ) सखार मे श्रौ 
कोर चीज नही । 

१६- बुद्धिमान्‌ वि्याथियो को उत्तम पुस्तके खुन्दर सुन्दर वस्वो की श्रपेता 
ग्रधिक प्रिय लगती हं । 

०७--धर्म-निष्ठ त्राह्यण को दिन मे तीन बार सन्ध्योपासन करना चाहिए 
नौर सूर्यास्त के पूर्वं एक दी बार भोजन करना चाहिए । 

श्ट--राम खीताकोप्राणोसे भी श्रधिकं प्रियये। 


पक्र पाः 


भावे षष्टी तथा सप्रमी 


१२ ०-- जव शत्रन्त श्रथवा शानजन्त पदका लिंग, वचन श्मौर 
कारक, क्रिया के कर्ता से भिन्न किसी श्नन्य कर्ताके ञ्रनुरूप होता है, तथं 
वह वाक्याश { 7>}118.56 ) *"भावे' कहलाता हैः बेन ! जिस उपवाक्य 
मे स्वतत्र वाक्याश रहता है,उसकी साधारण रस्चना से उस(स्वतत्र)वाश्याशं 
का कोड सम्बन्ध नही रहता.जेसे, वायु के श्ननुकूल होने के कारण जहाज ने 
प्रस्थान कर दिया | 


भावे वाली विभक्ति भिन्न भिन्न 'माषाश्रोमे भिन्न सिन्न होती है, 
चरंगरेजी मे माव विमक्ति प्रथमा होती है, ल्ेटिन माषा मे पञ्चमी होती है; 
च्रौर सस्करृत मे षष्ठी तथा सप्रमी | 


यदि श्राधित उपवाक्य का कर्ता प्रधान उपवाक्यमे सन्ञापद केरूप 
म अथवा उस सन्ञा के स्थानापन्न सवंनामपद्‌ केरूपमे न श्रातादहो तो, 
स्वतच्र-वाक्याश ( भाव-बला प्रयोग) कामम लाया जा खकताहै। 
इस वाक्य को लीजिए-लका कोले लेने पर राम च्रयोध्या को लौटे | य्ह 
दोनो उपवाक्यो का कर्तां एक ही है, इसलिए यहो स्वतत्र वाक्याञ्च ८ माव 
प्रयोग ) नही रक्ला जा सकता । इस वाक्य का श्रनुवाद्‌ इस रकार दोग 
लका गदीत्वा ( अथवा गृहीतलक ) रामोऽयोध्या निववृते | 
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परन्तु यदि वाक्य इस प्रकार हो-बन्दरो के लका ले लेने पर राम श्रयो- 
श्या को लौटे--तो स्वतत्-वास््याश ( ^.10501016 0111286 ) का प्रयोग 
करके इसका श्रनुवाद्‌ इस प्रकार किया जा सकता दैः--कपिभिग हीतायां 
लकाया रामोऽयोध्यां निववृते श्रथवा कपिपु लंकां गृहीतवत्सु 
रामोऽयोध्या निववृते | 

टिप्पणी--इन स्वत प्रयोगो को बनाने के लिए शच्न्त तथा शान- 
जन्त पदो के कर्ता को षष्टी श्रथवा सप्तमी मे रखना चाहिए श्रौर शत्रन्त 
तथा शानजन्त पद्‌ का लिंग, वचन श्रौर कारक वदी होना चाहिए जो उनके 
कर्ताकाले। 

१२१५ जिस कायं विशेष के होते रहने पर या हो चुकने पर किसी 
दूसरे काय का होना पाया जाता दै,वह स्तमी मे रक्खा जाता है | एेसी दशा 
मे पदे कायं कः समय नात रहता है, परन्तु दूसरे कार्यं का समय 
ज्ञात नदी रहता, इस दुसरे कायं का समय पहिले के श्राघार पर नि्धर्मरित 
किया जाता है, जसे 

क पौरवे वसुमती शासति अविनयमाचरति (शङु' ६)--पौरव 
के शासन करते हुए कौन धष्टतापं च्राचरण कर रहा है 1 

वचस्यवसिते तस्मिन्‌ ससज गिरमात्मभूः ( कुमा२०२।५३ ) 
उख वचन के समप हो जाने पर श्रात्ममू (ब्रह्मा) ने वाणी उचारण की | 

क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमियवितुमिच्छति ( सुद्ा०१ )- 
मेरे जीते जी चन्द्रगुप्त को कौन दबाना चाहता है । 

१.२२ जिसका शअ्रनादर या तिरस्कार करके को$ कार्य किया जाता 
है उसमे षष्टी होती है, जैसे, 

नन्दाः पशव इव हता पश्यतो राक्तसस्य ( सुद्रा° ३ )- राकस 
के देखते देखते नन्दवशवाले पशु के समान मार डले गए । 

.--यस्व च मवेन भावलक्षणम्‌ । २। ३। ३७ । 
(2 चानादरे । २। ३! ३८ । 
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पश्यतोऽपि मे श्येनेनापहतः शिशु ( पचत १।२१ )-- 

१२३- “जवः के श्रथ मे सप्तमी श्रथवा षष्ठी कोई मी श्रा सकती हे, 
परन्तु खाधास्णतया षष्ठी काजोच्रथं हरा करतादहै उसश्रथं मे नही, 
जैसे, एव तयो परस्पर वदतोः स राजा शयनमासाय प्रसुप्रः 
( पचतत्र )- जव वे टोनो इस प्रकार बाते कर रदे ये, तब राजा श्रपने 
शयन पर श्राकर सो गयां । 

विशेष-- जवर किसी स्वतचन-वाक्याश मेँ रहते श्रातादहै, तो सस्कृत 
मै उसका श्रनुवाद नदी किया जाता, वह छोड दिया जाता है श्रौर उसकी 
जगह दो विशेष्य ( १ ऽ६६156 ), श्रथवा एक विशेष्य श्रौर एक 
विशेषण साथ साथ स्वतच्र रूप से (मावे"-विभक्ति (205०1८6 0०86) 
में रक्े जाते ह, जैसे, नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ (रघु ° ५।१३)-- 
वम्दारे राजा रहते हए, प्रजाश्मो का कोई मी अनिष्ट केसे हो हकता है | 

१२४- सेक्शन १२२ मे बताया गया है किश्रनादरःमे षष्ठी कां प्रयोग 
किया जाता है । परन्तु कमी कमी षष्ठी ्रववा सक्तमी- दोनों मे से को 
भीच्रा सकती है, जैसे, सुदति पुत्रे रुदतो वा पुत्रस्य पिता प्रात्राजीत्‌ 
( सषि° कौ० }--पुत्र के रोते रहने पर भी पिता सन्यासी हो गया । | 

( क ) “उ्योहीः टेसा हुश्रा नदी था कि, शसुरश्किल से एेसा हूश्रा था 
किं इतने ही मेः “जिसी त्षणः--इन श्र्थो का बोध कराने के लिए सत्तम 
श्माती है श्रौर सप्तमी के बाद मे ध्व जोड़ दिया जाता है, 
त्रथवा शन्त, शानजन्त पद का मात्र के साथ समास करके, पूरे समस्त 
पद को सपमी मँ रखते दै श्रौर उसके साथ कभी एव" को जोडदेते है, 
शौर कमी कमी नही भी जोडते, जैसे, 

अनवसितवचन एव समयि मदहानाशीविष उदैरयत्‌ शिर. 
( दश० २।४ )- जिसी चण मेरी बात समाप्त हुदै, एक बडे सोप ने अपना 
पिर उखाया | 
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अप्रमातायामेव रजन्याम्‌ ( मुद्रा०१ )- मुश्किल से श्रमी प्रातः 
कालदहदोपायाथा कि 


प्रविष्टमात्र एव तत्रसवत निरुपक्षवानि नः कर्माणि संवृत्तानि 
( शकु २ )--व्योही श्रीमान्‌ ने प्रवेश किया, व्योदी हम लोगो के सारे 
कायं विष्नरहित हो गए। 


रिप्पणी-श्नन्य विमकिति के साथ भी जुड कर मात्र शब्द एव-रहितं 

या एव -सदित उपयुक्त श्रथं का बोधक होता हे, जैसे, जातमात्र न य, 

शत्रु व्याधि च प्रशम नयेत्‌ ( पचतत्र ३।९ }--शतर श्रौर बीमारी को 
पेदा होते दही जो पुरुष दबा नही देता । 


(ख ) कभी कमी शत्न्त श्रथवा शानजन्त शब्दो का श्नव्ययो के साथं 
सथोग दो जाता है, जेसे, एव गत { शकु ४ ) -ेसी परिस्थिति मे, एेसी 
परिस्थिति होने पर । तथानुष्ठिते ( दितोप० ३ ,-एेस, केरलिए जाने 
पर । एवम्‌, इत्थम्‌, तथा, इति-इत्यादि एेसे श्रभ्यय हे जो शचन्त श्रौर 
शानजन्त शब्दो के साथ प्राय जडे ए मिलते है| 


१२५९ स्वतच्र वाक्याशो (०050116 10112568) मे कर्ता या कमं 
को भी प्रधान उपवाक्यमे, षष्ठी केश्मतिरिक्त श्रौर किसी विभक्तिमनतो 


सा त न 








१--दइस विषय मे वैयाकरणो ने कुदं भी सम्मति नही प्रकट्की हे । 
तथापि मे सममताहू कि इस प्रकारका प्रयोग निश्चित रूपसे प्रामाणिकं 
समण्ा जा सकता है । इसके पक्त म तीन बते दै- 


( ५) स्वतत्र वाक्यस्चना { ५0501प{€ ८0816100. ) के 
जो तच्ण बताए जाते है उनस यह बात प्रमारित ह्यो जाती हे। 


( २) दूसरे अनेक लब्धप्रतिष्ठ सस्छृत लेखको के प्रयोगो से भी यहं 
वात प्रमाणित हयो जाती हे। 
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सज्ञारूपमे न सर्वनामरूपमे दुबारा श्रा सकता है! जब कर्तायाकमंया 
उनके स्थानापन्न स्वनाम को प्रधान वाक्य मे दुहराना श्रभीष्ट हयो तब 
स्वतत्र वाक्याश नही बनाना चाहिए, प्रस्युत सारे वाञ्य को एक मान कर 
उसका श्रयुबाद शत्न्त श्रथवा शानजन्त शब्टो द्वारा करना चाहिए, जैसे, 
गोषु दुह्यमानासु ता जलमपाययतन कट कर दुह्यमाना गा जलम- 
पाययत्‌' कहना चाहिए | 

“आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणां देि' इतना सुदावरेदार प्रयोग 
नही है जितना 'आगतेभ्यो विप्रेभ्यो ठक्िणां देहिः (आपणात्‌ 
पात्रे समानीते तस्मिन्नन्न पचामि --यट इतना श्च्छा प्रयोग नही है 
जितना आपणात्‌ समानीते पात्रे अन्न पचामि'। 


(भ 


( ३ ) तीसरे, लटिन-जैसी अन्य क्लेसिकल माषाश्रो मेमी इसी 
ग्रकार के प्रयोग पाए जाते ह | 

लकच्ण मे स्पष्टतया कहा गया है कि स्वतत्र वाक्याशा ( 29500 
0519886) का कर्ता प्रधान वाक्य मे किसी भी हालत म नदी श्राना चाहिए) 

दुखर, सस्करृत-लेखको के त्वेखो म॒स्वतत्र दाक्याश ( ५0801८1९ 
60०००६४ ५८८०. , क जो श्रनेक उदाहरण मिलत ह उनम एेसे प्रयोग 
बहुत कम ह जिनम्‌ कर्ताया कम प्रघान वाक्य म, षष्ठी के श्रतिरिक्त 
मन्य किखा विभक्तिम दुबारा श्राया हा 

जि प्रकार (महाबली कहना च्रनुचित हे, ऋर “महाबल. कना 
टौक हे, उसी प्रकार ' दुह्यमाना गा जलमपाययत्‌ गेषु दुह्यमाना ता ज- 
लमपाययत्‌ की ऋपेच्ता श्रधिक सप्त ऋर शुद्ध हे श्रौर इसीलिए श्रधिक 
मुहावरदार है । 

तीखर, लेटिन म मी मावविभ।क्त (2050106 ०२७७) इसी टग्‌ 
की होती हं। 


[का 1 
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इसी प्रकार 'सारगे एव विचारणति स सारग.) व्याधेन हत -- 
यह प्रयोग उतना मुहावरेदार नही है जितना एव विचारयन्‌ सारगो 
व्याधेन हत. । 

इसी प्रकार 'ताडयतोऽपि स्वामिनस्तस्मे थव्या न कुप्यन्ति बुरा 
प्रयोग दै, श्रौर ताडयतेऽपि स्वामिने भरत्या न कृष्यन्ति श्रच्छा 
प्रयोग है | 

परन्तु “प्रदने हरेण दश्धे तस्य पल्ली विवशा बभूव, च्रथवा “मृतेऽ- 
स्मिन्‌ राज्ञि तस्य पुत्रो राज्यमधिगमिष्यतिः सर्वथा सुन्दर प्रयोग है। 


अस्यास 
१--अलमलमुपालम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि भ्रामे रत्नपसीन्ञा 
( मालविक।० १ ) । 
---ददमवस्थातर गते ताहशोऽन्ुयगे वा स्मारितेन ( शङक० ५) 


यद्यपि सस्छृत-वेयाकरणो ने इष विष्य मको मी सम्मति प्रकट 
नदी की है, तथापि उपयुक्त तीनो बातो से यदी निष्कषं निकलता हे कि 
जो श्रधिक स्चिप्त श्रौर मुदावरेदार् होतादै वह उसकी अपेच्ता अधिक्‌ 
शुद्ध है जिस पर वैयाकरणो ने कोई भी सम्मति नही प्रकट की है, न के 
द्राक्तेप अथवा आपत्ति प्रकट की है। दक्लिण-पान्त-निवासी मेरे एक मित्र 
ने “नारायणीयम्‌” नामक ग्रन्थ की श्रोरमेरां व्यान आकृष्ट किया हे। 
यह न्थ श्रीभागवतपुराण का स्ति सस्करण है। इस मन्थ के 
प्रेता ने ऊपर उल्लिखित नियम की सवथा अरवहेलना की दै | मेरे मित्र 
ने श्रपने कथन की पुष्टिकेलिरदो तीन उदाहस्ण भी दिए ई । मेरे 
विचार मे, एेसे प्रयोग श्रश्ुद्ध शौर गैरण॒हावरेदार द । इस प्रकार के अप- 
यपि परमाणो के श्राधार पर मै इस नियम मे सथोधन अथवा परिवतंन 
करने के लिए तैयार नीं ह | 
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३--मा तावदनास्मज्ञो देवेन प्रतिषिद्धे बसंतोत्घवे स्वमास्रकलिकांगं 
किमारभसे ( शक० ६ ) | 
-ध्मिन्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दीपिकापौनरुक्तयेन । 
( विक्रमो० ३) | 
५- आयं श्चान्नोयि, चथ तस्माद्रस्यात्‌ परिस्यञ्य गते लद्दमणे 
सीतादेव्या #ि वृत्तमिस्यस्ति काचित्‌ प्रबन्तिः (उन्तर० २) । 
६्-हा कष्टमरन्धनी-वसिष्ठायिष्ठितेषु रघुक्दवरेषु जीवतीषु च प्रवर 
द्वासु राज्ञीषु कथमिदमापतितम्‌ } (उन्तर० २) ) 
७--अत्रातरे शक्तिखडमवषितेन गांडीविनैव भणितम्‌ । श्रे दुर्योधन- 
प्रघुखा छरुवलसेनाप्रभवः अरे अविनयनदीकणेघार कणे 
युष्माभिर्मम परोक्त णकाक) पुत्रकोऽभियन्युव्यापादितः । श्रं 
पुनयैष्माक प्रकतमाणानामेनं कूमारव्रषसेनं स्मतन्यशेषं नयामि । 
( वेखी ०४ ) 
८-कुतो धमेक्रियाविघ्र; सता रक्षितरि स्यि । 
तमस्तपति गमा शौ कथमाविमं विष्यति 1 (शङ्क ०) 
<--मनोरथस्य यदूवीज तदेवेनादितो हतम्‌ । 
लताया पू वेलूनाया प्रसूनस्यागम कुत ॥ (उत्तर ०५) । 
१०--सा सीतामंकमारोप्य भत्र िहितेकणम्‌ । 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ (रघु ०१५। ८४) 


्रभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१--राजा देवीमुखेन दुदितरयुवाच। पुत्रि, त्वयि दुहितरि स्थिताया किमेव युज्यते 
यस्स पार्थिवाः मया सद वियरह्‌ कुन्ति ! ( पचतत्र १।५) 

र--श्रथ कदाचिदवसन्नाया रात्रवस्ताचलन्चूडावलं बिनि भगवति कुमुदिनी नायके 
चद्रमसि लघुपतनक्मे नाम वायसो व्याधमपश्यत्‌ (दितोप ०९१) । 

३--विकारदेती सति विक्रियते 
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येषा न चेतासि त एव धीरा । (कुमार०१।५९) 
४--भ्रनपायिनि सं्रयद्रुमै मजभन्न पतनाय वल्लरो । (कुमार ०४।३ ९) 
५ --यस्मिज्ञीवति जीवति वहव सोऽत्र जीवति। 

वयासि ङ न ुर्वंति चच्वा स्वोदरपूरणम्‌ ।। (पचत त्र १।४) 
&--दरितमयेऽपि धा7रि पैयंव्व मो भवेन्न धीराणाम्‌ । 


छो षितसर स निदाधं नितरामेवोद्धत श्िघु ।। (चत्र १२) 
७--गुणवत्तरपाच्रंण छादते गुणिना गुरा । 


रात्रौ दीपश्चिखार्तिने मानाव दिते सति ।) (पचत व्र १।१६) 
त--सतानवाहीन्यपि मानुषाणां दु वानि सद्ृधुवियोगजानि | 

दष्टे जने प्रेयसि दु सहानि लोत सद रिव सप्लवते ॥ (उत्तर०४) 
९--पचभिनििते द हे पचत्व च पुनगेते। 

स्वास्वायो्निमनुप्राप्न ततर का परिदेवना ॥ (हितीप०्४) 
१०-- सवत्र नो वातंपरवेहि राजन्नाये कुतसप्वय्यशुम प्रजानाम्‌ । 

दथ तपप्यावस्साय दष्टे कल्पेन लोकस्य कथ तमिद (रघु ०५१३) 
११९-नरिपन्‌ हृद" स हितमात्र एव क्षोभात्ममाविद्धत रगहम्न* ! 


रोधासि निध्नन्नतरपातमरग्न करीव वन्या परुष ररास । (पु०१६ ७) 
२--जीवप्सु तातपादेषु नवे दार रिह । 


मात्भिश्चिप्यमानानाते हि नो दिवसा गतता. '। (उत्तर०१) 
१२--प्वय्युप्कृष्यवलेऽभियोक्तरि नृपे नदानुरक्ते पुरे 


चाणक्य चलिताधिकारविमुखे मौयं नवे राजनि । 
स्व।धाने मयि मागंमात्रकथनन्यापारयोमोवमे 


त्वद्वाद्लातरितानि सप्रति विमो तिष्ठति साव्यानि ब" (मुद्रा ०४) 
१४--श्रष्लञ्वालावक्त प्रपि बलजलघेरतरौ नायमा 


सेनानाये स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सवेधन्वीड्राणाम्‌ 1 
केर्णाल प्षश्रमेण ब्रज कृप समर सुच कश्दिक्य दका 
ताति चापद्धिताये कहति रणधुर को भयस्यावकाश्च ।॥ (वेणौ ०२) 


भावे षष्टी तथा सप्तमी १२९१ 


संस्कृत में अनुवाद कीजिए- 
[ ध्यान रदे कि “मावे सप्तमी? या “मावे षष्टी? के दारा हो श्ननुवादं 
दोना चादिए । ] 

१--देवताश्रों के देखते रहने-पर भी लोग दुष्कमः करते ह । 

२--दारिद्रता रूपी हाथी के द्वारा श्रा्म सम्मान रूपी वृद्त के काट दिए 
जाने पर गुणरूपी खरे प्ली उड जाते है| 

३--जव विपत्तियो बिल्कुल समीप श्रा जाती ह तो समिच मी शच॒हो 
जाते दै! 

४--उ्योही चित्रकार चित्र को समाप्न करने, त्योही मुभे बुलाने के 
लिए त्रा जाना। 

५-्व्योंही ऋषिने इन शब्दो का उचारण किया, त्योदी क्ञराभरमं 
वहं सन्दर श्प्सरा पत्थर मे परिणत हो गईं । 

जव सक्टका कार्ण इतना दूरं तो ठम रोग का व्याज करके 
क्यो कहतेहोकिमेश्रापलोगो के साथ नही चल सकूगा। 

७--जवब यह दु खद समाचार उन लोगो केकान तक पर्हुचा तो उन 
महान्‌ दुःख हृश्चा । 

ठ्-मै नदी जान॒ता कि माता द्वारा निदयतापूरवक त्याग दिए जाने 
के वाद्‌ उस वालककी स्या दशा हुई । 

&-- इन्दी तथा इन्दी-जैसे व्यथाकर विचारो से मन के व्याप्त रहने के 
कारण उसने निद्राहीन रारि व्यतीत की 

१०-- ज्योही उस चीज पर बाण दछोडा गया व्योदी उसने उख दिशा 
मे एक करुण क्रन्दन की श्रावाज सुनी | 

११ च॒ तिमान्‌ दिक्पाल के रहते हुये मी दमयन्ती नल को ही पत्िरूप 
मे चाहती हे । 

१२-एे, बलकौ डीग मारने वाले श्रघमो, ठम्हे धिकार है। हम सौ 
मादयो के जीते जी कौन हमारे माई की परद्ाई' भी लोघ सकता है । 
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१३- उदय होते हूए चन्द्रमा के द्वारा तमोराशि (तमः पुज) 
इटा दिए जाने पर पूर्वं दिशा मेरे नेत्रो को श्राङ्ृष्ट क्र रदी ह । 
१४- कदी ( बन्दी ) के प्राणो की रक्लाके लिये मेरे प्राथना करने 

पर्‌ भी राजा ने उसके वध की श्राज्ञा दी। 
१५--जब मृत्यु निश्चित है तो भागकर (मगदड का चाश्रय लेकर } 
क्यो श्रपनी कीतिं को मलिन करते हो । 


|. 8 1 1 


ततीय माग 
व्याकरण म अने वाले शब्दो ओर रूपों का अथं 


दादश चः 
सवनाम 


परुप्वाचक़ सवेनाम 


१२९६--पुरुषवाचक सवनामो के प्रयोग के विधय मे कोई विशेष 
नात नदीं होती । क्रियाश्रं श्रौर परसर्गो के योग मे पुरुषवाचक सर्व॑नामो 
मे वेदी नियमलागू होते है जो सनञाश्रं मे, जैसे, अह त्वां भ्राथये 
( में वमे प्राय ना करता हूं ) । त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्‌ 
( विक्रमो १) 

१२७--श्रस्मद्‌ः श्रौर युष्मद्‌" के वैकल्पिक रूपो की शरोर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । ये स्पवेर्ै-मा,मे, नौ, नः, त्वा, ते, वा, वः! 
इनका प्रयोग निम्नलिखित दशाच्रो मे निषिद्ध है- 


(ञ्ज) वाक्यके प्रारम्भमे। 
(श्रा) च, वा, एव, हा, तरह, ह--इनके ठीक पृव मे । 
(इ) श्लोक के चस्ख॒के प्रारभमे। 
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मि मिम, धन" पाहि" वा सख्यम्‌ -ये प्रयोग श्र्ुदध है ! तस्य 
चम्मच (नरि पसे च) वैरमस्ति-उस्की श्रौर मेरी शतत है 
तस्य मम वा गृहम्‌ ८नकिमेवा')। इदं पुस्तकं ममेव (नकि 
भमि एव } | हा मम मन्दमाग्यम्‌ ८ नकि मे सन्द भाग्यम्‌ ) । वेदेरशे- 
पैः स वेदयोऽस्मान्‌कृष्ण सकेदाऽवतु ( सि कौ ० )--खमस्त वेदों के 
दवारा ज्ञातव्य श्रीकृष्ण भगवान्‌ हम लोगो की सवदा रक्ता करे ! 

(क) जन ये वेकल्पिक रूप च! “वाः “एव ' इत्यादि से जडे हुये नदीं 
होते ते उनका प्रयोग इन श्रव्ययो के साथ हो सकता है, जैसे, हरो हरि 
श्च मे स्वामी (सिण०्कौ० )-हरश्रौरहरिमेरे स्वामी कवा मै 
पुत्री करोतु-मेरी पुत्री क्या करे । 

(ख) सम्बौवन के ठीक च्रनन्तर ये वैकल्पिक रूप नदी श्रा सकते, 
जैसे, वयस्य, मम' गृहमेतत्‌ ( सि कौ०) (नकि भे गहमेतत्‌ )। 
“देवास्मान्‌ पाहि सवक्दा ठीक प्रयोग है, ५ नः णहि सर्वद? 
छ्मशुद्ध प्रयोग है | इसका श्रथ है--““दे भगवन्‌, सर्वदा हस लोगों की 
रत्ता कीजिये ।' वास्तव मे, सम्बोधन एक सल्लिप्त वाक्य है | 

(ग) यदि सम्बोधनपदं के परे उसका विशेषण लगा रेतो ये 
वैकल्पिके सूप प्रयोग मे आ सक्ते है, जसे हरे दयालो, न. पाहि 
( सि० कौ० ,-एे दयालु हरि, मेरी स्का कंय । 

६०८-- जिका सम्बोधित करके बातचीत की जाती है उसके प्रति, 
शिष्टाचार दर्शाने के लिये “भवत्‌ शब्द प्रयोग मे लाया जाता है। एेसे 
प्रयोग मे यह श्रावश्यक नही है कि सबोधित व्यक्ति के प्रति श्राद्र 
दिखायाजा रहादहै। इस दशा मे (मवत्‌ शब्द्‌ प्रथमपुरुष ८ श्रन्य 
पुरुष ) होता है श्रौर उसके साथ प्रथमपुरुष की क्रिया श्राती है 
जेसे, अथवा कथं भवान्‌ मन्यते ( मालविका०१)-या श्राप क्या 
समभते है । वयमपि मवव्यौ किमपि प्रच्छामः-मे भी आप लोगों 
से कु पूता ( पूर्धती ) ह । 
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१२९-जव श्रादर सूचित करना होता है तो "भवत्‌" शओ्रौर (भवतीः 
के पदि त्रच, तत्र, स" रख देन है! श्रासन्नवर्तीं व्यक्ति का बोध 
कराने के लिए शत्रमवान्‌? श्रौर शयरच्रभवतीः का प्रयोग होतादहै ओरौर 
'दुरवतीं श्रथवा श्रनुपस्थित व्यक्ति का बोध कराने के लिए (तचरभवान्‌ 
त्रौर (तत्रभवती का, जैसे क तत्रभवती कामंदकी--पञ्य कामन्दकी 
देवी कहा हँ , आदिष्टोऽस्मि तत्रमवता काश्यपेन { शु ४ )- 
पूज्य काश्यपजी ने सुे आदेश दिया है} अपेहि रे अत्रभवान्‌ प्रकरति- 
मापन्न “शकु > ) --श्ररे हयो, यहं सम्माननीय सज्जन दोशमे त्र 
गर हे । मां समभवान्‌ नियुक्ते ( मालती ०१ }-- युको वह श्रीमान्‌ जी 
नियुक्त कर रहे है| 

टिपणी-{व का यह प्रयोग शअरशुद्ध मालूम पडता दै। जैसे 
त्रचः रौर तत्र" भवत्‌" के प्व प्रयुक्त हुए द उस् प्रकारसेश्सः का 
धयोग नही मालूम ण्डता } 'समवता--जैसा प्रयोग कही नदी मिलता । 
ऊपर मालतीमाधव ने जो उदाहस्ण द्यि गया हैउसमे पसः को 
“मवान्‌ मे श्रलग समना च्रौर पटना च्िएट । 

सकेतवाचक मवेनाम 

१३०--सर तवाचक सवनाम तीन होते दै, इदम्‌ या एतद्‌ जिसका 
श्रथ होता है--यह तद्‌--वह, त्रटस्‌-- यह या वह । ये जिन मज्ञा से 
सम्बद्रदोन दहे उन्के साथ मो प्रयुक्त होते दै श्रौर श्रकेले मी, जैसे, 
एपच्रपः म धय्प , तद्‌ गदम्‌ , , आह, एषमे ककरः, इद नो 
गृहम्‌ , असं विद्याधर । 

१३१- “यह देखिए मै श्राता दू", “वह देखिए, लडका श्रता 
दैःः--इस प्रकार के वाक्योमे इदम्‌ श्रौर एतद्‌ के रूप “यह देखिये" 
श्रोर “वह देखिए” के प्रथ मे प्राय. उत्तम पुरुष श्रौर न्य पुरुष के 
साथ प्रयुक्त होते दै श्रौर ज्ञेसे सामान्य विशेषणो के लिग, वचन, कारक 

६ 
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विशेष्य के श्रनुरूप होते हे उसी प्रकार इनका लिग, वचन श्रौर कारकः 
वाक्य के कर्ता के श्चनुर्प होता दै , जसे, आयंपुत्र इयमस्मि ( शु 
१), इयम माराहामि ( उत्तर> १), अयमागच्छामि ( शकु 
३), इयसा जातिः परित्यक्ता ( वेणी° ३) 

१३२ तद्‌ केरूपोकाप्रयोग प्राय प्रसिद्ध “सुविख्यात)ः के 
श्रथः म होता है 2 जेसे, स) रभ्या नसं ( भट्टि ३।३७ )--वह 
प्रसिद्ध रमणक नगरी । सामन्तचक्रं च तन्‌ ( भह्धि° )-- सामन्तो 
( करद्‌ राजाप्रो ) का वह सुपसिद्र मडल । 

(क) तद्‌ का प्रयोग प्राय एवः के साथ वही? या “उसीगके 
त्रथमेहोता हे, एवः साधारणतया प्र्यक्रूप मे शरोर कदी कही पर 
्प्रस्चल्य मे रहता है, जने, तानेन्दरिताशि सकल्लान ( भर्वृहरि 
२।४० )--सारे शरीर के श्रवयव वेदी रहते हैँ । तदेव नास (भर्वृहरि 0) 
--नाम भी वही स्टता है। एत त एव ।गरचः ( उत्तर० ३)- ये वेह 
पवेत ह । तदेव पचवट'वनम्‌ ( उत्तर० ३ }-पञ्चवदी का वन बही है , 

(ख) जन तद्‌ के रूप दुहरा कर प्यु्त होते हं तो उसका श्रथः होता 
हे (कदे ' ज्रथवा भमि भिन्न ' जसे, तप्‌, तप्‌, ष्थानेग्‌ ( काटः )-- 
भिन्न सिन्न स्थानो मे। 

सम्दन्धवाचक सवनाम 

१३३--जव्र यद्‌ शब्दकारूप दुटराया रहता है तो उस्र श्रथः होता 
है-षव, सम्पूर्ण, जो ङु , श्रौर यद्‌ का सवन्धी सर्वनाम मी दुहरयाया 
जाता है , जेसे -- क्रियत यच्ंपा कथयति ( उत्तर० १९ }--जो कु 
मी यह कहती दै, वह सख मे करूगा । योय शस्त्र विभति... . कोधान्ध 
स्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तरौऽदम्‌ ( वेणी ०३ )-जो 
कोई भी शस्त धारण करते हं, उन स्वो का, भै संहारकर्ता हं चाहे वह 
ससार के नष्ट करने वाते यमराज दही क्यो न हो। 


भावे षष्टी तथा सप्तमी १२ॐ 


यय प पश्यमि तस तस्य पुरतो मा ब्रहि दीन वच, ( भवं हरि° 
२५१ ) | 


(क) रपि, चित्‌, चन के सहित श्र थवा इनसे रहित किम्‌ के रूपो के 
साथ यद्‌ के रूपो को जोडकर जो कोई भी? वा “जिस किंखीभीःका 
श्रथः प्रकट करते दहै, जैसे, एतादृशी शपवती कन्या यस्मै कस्मैचित्‌ न 

नठ--एेसी सुन्दर लडकी जिस क्षी को भी नही दे देना 
चाहिए । यावाको वा मवाम्यहम्‌ ( वेणी०३ }--मै चदे जो कोद भी 
लें । यच्चापि स्पिति- जहो कही मी सो जाता हे । 


प्रश्नवाचक, अनिःचयवाचङ चनौर निजवाचक सवनाम 


९२४ प्रश्नवाचक सर्वनाम शौर उसमे प्रत्यय लगाकर बने हुये शब्द्‌ 
प्रश्न पृष्धने मे प्रयुक्त होते ह , जेते, कः पुनर जाता ( उत्तर०१ ) 
--लेकिन यह दामाद मह्यशय कौन है । कनसन दिग्मिमोन गतःस 
जाल्मः ( विक्रमो १ )--वह दुष्ट किस दिशा मे चला गया । छि क्रोमि 
क गच्छानि ( उत्तर० १ )--क्या करू श्र।र करटा जाऊ | 


१८५-- कभी कमी प्रश्नवाचक सव॑नामो च्रौर प्रश्नवाचक क्रिया- 
विशेषणो मे चित चन, श्र अण्व! खिद्‌ जोड़कर अनिङ्वयवाचक 
सवनाम का श्रथ कट करते द, कश्चद्यक्ता वसति चक्र मेषदूत 
१ )--किसी यत्त॒ ने अपन" निवा्स्थान बना लिया | कदाचित्‌, 
कदाचन कदापि--कमी, किसी समय । काकिन्वगुरुटनवत्ती नारी 
( शकु . ५ )--घूघर डाले हई कोई स्वी 

(क) श्चपि' का कभी कमी 'च्रवण नीय, श्ननिर्वाच्यः श्रथः होता 
दे, जेसे, काऽपि हेत्‌ ˆ ( उत्तर ६ }--कोई ्रनिर्वचनीय कारण | 
तत्तस्य हिमिभि द्र्य या हि यस्य प्रियो जन ( उत्तर २)। 
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(ख) (कचित्‌-कचित्‌' का श्रथ होता है 'कदी-- कदी? र्थात्‌ “एक 
जगह--दसरी जगह, श्रौर “कदाचित्‌ कदाचित्‌" का अथः होता है 
-कमी--कमीः श्र्थात्‌ टक समय--दूसर समयः, जैसे, कचिद्वीण, 
वाय, कचिद्पिच दहाहति रुदितम्‌ ( मव हरि० वैराग्यशतक श्लोक 
१२}-- कदी ( एक जगह ) तो वीणा बून रही है, कदी ( दुसरी जगह ) 
हाय, हाय का विलाप हो रहा है । कदाचित्‌ कानन जगहे, कद्गचिन 
कमलवनेषु रमे ( काद० }--कभी ( एक समय ) तो उह क्षी जहल मे 
शुस गाता था श्रौर कमी {( दुसरे समय) वह कमल वनो मे रम्‌ 
करता था | 

(ग) किसी किसी षिरले स्थल पर (क्रचित्‌-कचित्‌ः का श्रथ “कमा- 
कमी? भी होता है , जैसे, कचिद्‌ घनाना पतता कचिद्ध ( रघु०१३। 
१६ )--किंसी समय वादलले का, किसी समय चिडियो का | 


१३६--श्यन्य-च्न्यः शरोर "पर-पर "टक-~दृसराः > श्रथः मे प्रयुक्त 
होते है, जेसे, न्य कराति, अन्या भृद्धौ--ण्क करता है, दूसरा भोगता 
है, यानी ्रपराधतो कोई दूरा करता हे, पर फल श्रिसी दूसरे दहीको 
भुगतना पडता दै! मनस्यन्यद्‌ वरचम्यन्यत्‌ कमेख्यन्यद्‌ दुगात्मन 
( पचतत्र ९ }--दुष्टो के मनम कुं दसी बात होती दहै, वाणी मे कु 
दुसरी श्रौर कम ( काम ) मे ऊं दूरी 

१३५७--पएवकथित या वणित कन्दी दो चीजो या व्यक्रितयो के सधं 

श्रधिकतर 'एक--श्रपरः या 'एक--च्रन्यः का प्रयोग होता है. जेस, 

ख्को ययौ चैत्ररथप्रदेशान्‌ सौराज्यरम्यानपरा विदन ( रघु ५। 
६० '--एक चैचररथ प्रदेश चला गया, दूसरा विदभं देश को, जोरि 
श्रच्छ राजा होने के कारण प्रसन्न था। 


१३८-जव “एक--ग्रपर' या “एक श्न्यः वहुवचन मे श्राताहेतो 
उसका श्र्थं होता हे कुङ--कुः, जेसे, धरिधवाना पुनरुद्याह शाख्भरति- 
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पिद्ध इत्यके मन्यन्ते, शाखर्विहित इत्यपरे ( अथवा चन्ये )- कुद 
लोगों का मत है किं विधवाश्ो का पुनर्विवाहं शाल्र द्वारा निषिद्ध है, 
प्रौर कुड लोगोंका मत दै कि वह शाख्रविदित दै । 

(क) इसी श्रथ मे कमी कमी “एके की जगह पर "केचित्‌ का 
प्रयोग होता है , जस, मदुक्तं केचिदन्वमन्यन्त ! अपरे पुननिंनिन्दुः 
( दशकुमार २,४ - कुं लोगों ने मेरी बात का श्रनुमोदन किया, पर 
कदं लोगों ने निन्दा की। 

? ३९-स्व , स्वकीय, ' ्रात्मीय, च्रौर “निजः ये निजवाचक के श्रं 
मे प्रयुक्त होते ह, जसे, स्वनाम कथय--श्रपना नाम बताश्रो | निजं 
वैयमदशयत्‌--उसने श्रपना बरेयं दिखलाया | 

(क) स्वयम्‌ निजवाचक क्रियाविशेषण अव्यय है, जैसे, सा स्वयमेव 
तत्र जगा प---वह्‌ स्वय ही वहा गड | 

६४०-निजवाचक सवनाम के तौर पर श्रधिकतर ्रात्मन्‌' शब्द्‌ का 
प्रयोग ह्येता ह | ्रास्मन्‌? से बोध होने वाली तना चाहे जिस वचन 
च्रोर जिस लिग की ह्यो, पर “त्रात्मन्‌" शब्द सदा पुलिग श्रौर एकवचन 
मेदी आता दहै व्रा ख! श्रनेने प्राथ्य॑मानसारमान विकत्थने 
( विक्रमो २ }--इसके द्वारा चादी जाती इह कौनसी स्री त्रपने त्राप 
को गौरवान्वित समती है थवा श्मपने आप पर गयं करती है। 

अस्मान बहु मन्यामहे वयम्‌ ८ कुमारसम्भव ६।२० }--हम लोग 
प्रपने आपको बहुत कुं समते ह | 


गुम ददृशुरात्मान सवाः खप्र षु वामनैः ( रघु १०१६० }। 
अस्यास 
£--तस्य च मम च पारधूतं वे रथुदपा्यव (दश कमार० २।२) 
म्न न कुतूहलमस्ति सपदशन (मुद्रा ०२) । 
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३--श्रीशस्त्वाऽवतु मापीह दत्तत्ते मेऽपि शम सः 
सुख वा नो ददात्वीश पतिर्वामपि नौ हरिः ॥ 
सोऽव्याद्‌ वोनः शिकव्वोनो दद्यस्पेव्योऽत्र वः सनः॥ 

( सि० कं) | 

--एवसत्रभवन्तो विदांकुवन्तु } मस्ति तच्रमवान्‌ काश्यप 
भ्रीकर्टपदलाघ्ना भदसूतिनोम जातुकणीपुत्र ( उत्तर०१ ) । 

--एषाउस्म कायवशादायाध्यकस्तदानीतनश्च संवृत्तः (उत्तर ०१) । 

६--तरैव पचवटीवनम्‌ | सेव प्रियसखी वासती । त एव जातनिर्बि- 
शेषाः पादपाः । मम पुनम॑न्दभ।ग्यायाः मवमेवेतद्‌ दृश्यमानमपि 
नास्ति ८ उन्तर०३ ) 

५--आयुष्मन्नेष वाग्विषयीभूत स वीरः । ( उत्तर ०५ ) 

द--राजा--स्रायं वहू प्रष्टव्यमत्र | चा०--चुषल विश्रव्ध बहि।ममापि 
बह्वाख्येयमच्र । रा०-एष प्च्ा{मि। चाल्~अहमप्येप कथयाभि। 

( मुद्रा) 
<-- अमुना ध्यतिकरेण कृतापराधमिव खय्यात्मान मवगच्छति काद- 
खरी । ( कादम्बरी ) 

१०-- केचित्‌ सपद्धिः प्रलोभ्यमाना रागवेशेन बाघ्यमाना विंहलता- 
मुपयाति । रपरे तु धूते; भ्रतार्य॑मारा स्वेजनस्योपहास्यता- 
मुपयाति | ( काद ) 

११--साहसकारिष्यस्ता कुमार्यां याः स्वय सदिशन्ति समुप- 
सपंति वा| 

९२ --अनयस्रमुशकिसपद्‌ा वशमेको रपतीननतरान । 
मपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पच श॒रीरगोचरान || 

( रघु०८।७८ ) 
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१३--कामेस्तेस्तेष्टतज्ञाना. प्रपद्य तेऽन्यदेषताः | 
त त नियममास्थाय प्रक्कत्या नियता स्वयः । (भगवद्भीता७ २०) 


अभ्यासार्थं अतिरिक्त वाक्य 
१--श्रयममौ मम ज्यायानायं कुरो नाम मरनाध्रमान्‌ प्रतिनिवृत्त (उन्तर० £) । 
२--नदम्योन्मादिा व्यसनघ्तद्यरव्यनामुपगना वल्मीकनृरय्रावहिथता जलविन्दव 
दवे पनिनमप्यात्मान नावगच्दुन्ति (ादन्बरौ)। 
नस्य तरषण्डस्य मध्यै सणिदहपेखभिव वरेलोप्यनच्म्या क्वचित्‌ न्यम्बकटृपभ 
विषारकरी ट डिनर्ङ्चिलाखण्डं कच्द्रिरावनदश्नमुसनसडितकुमुददटमच्छोद 
नाम नरो दृष्टवान्‌ (कादम्बरी) । 
४--उनि नरपनरस्त्रे यद्यदाविश्चक्रार । 
क्रमष्ददय मुरारि भ्रप्यदस्नत्तदाश्ु ॥ (शिशुपान्० २० | ७६) । 


[ ऋमवित्‌ श्र्थात्‌ परिपा-)तेत्ता | 


“«--तीनीद्धियासि सकनानि तदेष नाम, 

सा बुद्धिरप्रतिहता वचन तदेष । 

श्या पिरहिन पुरुष स एव 

त्वन्य क्षणेन भपनीपति पिचित्रमेनत्‌ ।। (मवृहरिनीनि ०४) । 
&--एते त एव गिरयो विरूवन्मयुरा 

स्तान्येव मत्तदरिणानि वनस्थलानि । 

आमजु-म जल लतानि च तान्यमूनि 

नीरन्ध्र नीलनिचलानि स्रित्तयानि ।{ उत्तर० २) 
७-- योऽत्ति यम्य यदा मामसुभयो- पदयतान्तरम्‌ । 

णकस्य क्षरिका प्रीतिरन्य प्रासौविसुच्यते ॥ 
<--वृज्र च राजतैजश्च द्यमेवातिमौषणम्‌ । 

एकमेकत्र पतति पत्त्यन्यत्‌ समतत. ५\ (हितोप० १) । 
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९ = विष्वम्भरात्मजा दवी राज्ञा त्यक्ता महावने । 

भराप्तप्र्षवमात्मान गगा देन्या विमु चति ।। (उत्तर ०७) । 
१०--काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ त्रजतो शुद्धवेषयो. । 

हिमनिु^क्तयोयेगि चित्रा चन्द्रमसोरिव ॥ (रघु०१। ४६) । 
११--कोऽप्येष एव पिशुनोग्रमनुष्यधमं । 

फणं पर स्पृशति हति प्रर समूलम्‌ ॥ (पचतत्र १। ११) 
१२--रूप तदोजस्वि तदेव वीयंम्‌ 

तदेव नैसगिकमुत्नतत्वम्‌ । 

न कारणात्‌ स्वाद्‌ बिभिदे कुमार 

प्रवत्तितो दीप इव प्रव्भेपात्‌ ॥ (रघु०५ ! 3७) । 


सस्ति मे अनुबाद कीजिए--- 


१--पूञ्य गौतम जी ने मुभे यह कार्यं करने की श्राक्ञादी दहे; 

इस शुभ त्रवसर पर श्रीमान जी क्या बोलने का सकल्प करते ई । 

३--प्यारे गोपाल, मत स्रो | जिन दोनो मायो को तुम मरा हुग्रा 
समते थे, वे यह श्रा रे हे | 

४--यह, कशथो मे फल लिये हुए इस कच्चे की माता श्रा रही है। 

५८-- बुद्धिमान लोगो की सङ्गत म एक श्रवणंनीय श्रानन्द्‌ होता है । 

£्-- उस विपत्तिकाल मेउन लोगो ने बड़ी कठिनता से श्रपनेको 
चचाया । 

७--ये दोनो लड़के मेरे दारा श्रपने ही बच्च की तरह पाते पोसे गए, 
एक तो बहुत बुद्धिमान्‌ था, पर दूस अ्रत्यन्त मन्दनुदधि । 

ट-उस समाचार के सुनने पर उस स्त्री ते श्रपने शआ्रापको सथसे अधिके 
भाग्यहीन सममा । 

६ कदा जाता है कि भद्रकाली के मन्दिरमे एक बुटड श्रौरत रहती है। 
कमी तो बह बड़बढ़ाने लगती हे श्रौर कभी ठिकाने से बोलने लगती ३ ¦ 


मावे षष्टी तथा सपमी १३३ 


१०- डद दर्शनशाख्वेत्ता लोगो का विश्वास हैकि ईश्वरने सार्य 
विश्व गनाया,.कुं लोग यह मानते ह किं विश्व म्बय ददी पेदा हुश्च । 

११-- ङु लोग अपना ही हित नाघते दै, कु लोग दृख्योकादो हित 
साधते ह श्रौर कष्ठ लोग दोनो साधते हं । 

१२-- यज्ञदत्त के पुत्र सिन्न भिन्न कलाश्रो ओ्रौर शाच्रो म निपुलदह्यो 
गए हं । 

१३--जिस आदम को मेने सडक पर फटे चीथडे परहिने हए देखा था 
यह वही श्रादमी हे) 

९४--वह कही मी श्रध्ययन कर लेताहं, किसी केभीसाथ बाहर चला 
जाताहै किसी > मीधर मे खा लेता हंश्रौर कदी भमीसो 
जाता हे, | 

१५--जो दृट चित होता है वह श्रपत परति किर हुये श्रपमान का बदल 
लेने का प्रयत्न करता ह | 

१६--जो लोग तुम्हारे घर पर श्राव उनमे कोमलतापूयंक बोले । 


सत्‌, शनच्‌, स, वतु 
स्थत, स्यमान, कमु, कानच 
तव्य, अनीयर्‌ , ण्यत्‌ 
+ 
टा, द्यप 
४५{-- शन, शानच, क्त, क्तवतु, स्यत्‌, स्यमान, क्रसु, कानच्‌ 
तव्य श्मनायर्‌. स्यत्‌ प्रत्यय का लगाकर जितमे शब्द्‌ बनते हैते सव 
विशेषण होत हे, श्रौर उनके लिग, वचन श्रौर कारक उनके विशेष्यके 
लिग वन्न श्रौर कारक के श्रनुसार टोतेदँ। जिन धातुश्रों मेये जोडे 
जाते हं उन गतुश्रोके योगम नो विभति श्राती ई वही विभक्ति इन 
मरस्ययो से निष्पन्न शब्दो के योगम मीश्रातीहै। 
इस पाठमे शतृ, शानच ; स्यत स्यमानच्रौर कसु, कानच. का 
निरूपण किया जायगा । 
सत. त्रानव्व 


५ 


४५२ - शतृ शानच से निष्पन्न शब्द ग्रेजीके उन शब्द के 
समकक्ष होते दै जो क्रिया ( ,+€0 मे 11५ लगा कर बनाए 
जाते दै ¦ जव किसी कार्यं की समानाविकरणता या समकालीनता पाई जाती 
है ततर शत्र शानच से निष्पन्न शबो का प्रयोग होता दहै. जैसे, इत्ति 


शत शानच्‌ कृट्वा क्तवतु १३५ 


विचारयन्नेव तुरगादवततार ८ काट० }-एेखा सोचता इचा ही वह 
घोड़े से उतर गया ) . 

निवाहकोवक व्िभ्रत एव तभ्य वसुधा हस्तगाभिनीमकर)न्‌ 
( रघ० ८।१ }--जव कि वह वैवाहिक सूत्र पदिने ही हुए भ तभी उसको 
उन्दने पृथ्वी दे दी | 

व्रजश्व समर्थंयःमास ( काद }--श्रौर जाते हुए ब्हं सोचता 
जाता था | 

शच्रन्त श्रौर शानजन्त शब्दो मे “जब किः का च्रं विद्यमान र्हा 

है रौर जिख भाव या विचार को प्रकट करने के लिट. समूचे वाक्य की 
श्ावश्यकता पडती है, उसको प्रकट करने के काममे इन श््दो का प्रयाग 


होता है| 


विरोष-- (क) जव कार्यं की समानाधिकरणता या समकालीनता 
न पाई जातीदहोतो इन शब्दो का प्रयोग नही करना चार्दिएः +जक्तं त 
लोग पर्वत पर चढ कर कटं काल के लिये विश्राम करने लगे--इसका 
संम्कृत श्रनवाद होगा “पवंतमारह्य ते कच्चित्‌ कालः व्यश्राम्यन्‌ । 
°"पवंतमासरेहत ते कच्चित्‌ कालल उ्यश्राम्यन्‌-- रेवा प्रयोग नदी 
शोगा ! अलबन्ता यदि वाक्य का च्रथः यह है कि दोनों कायं एकसाथ दही 
क्ियिजाते है तव तो श्रवश्य “पर्वततमारोहन्तः ते इत्यादि प्रयोग 
ठीक होगा | 


(ख॒ शन्नन्त श्रौर शानजन्त शब्द विधेय के स्थान पर विशषण 
अनकर कर्ताकारकमे कदापि नही श्रा सकते उदढाहरणाथ (सं कुव 
न्नस्ति-- सर्वथा श्रशुद्र प्रयोग है । परन्तु ' कायं कुवन स क्रीडति" 
सर्वथा शुद्धं प्रयोग हे। 

१५३५ प्राय शानजन्त शब्दो का प्रयोग स्वभावः या 'मनोघत्ति' 


त 


९-- लक्षुणहेप्वो क्रियाया ३।२।१९६६। 


४८ 
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या श्रवस्या का कोड मापदर्ड.' अथव। "योग्यता या" किसी कार्यंके 
करने की स्मता, ' इन्यादि त्र्यो काबोधं कराने केलिए होता है, जैसे 
भोग भुजान (सिः कौ०)}--मोगने का श्रम्यस्त | 

कवच बिभ्रासय ( सि० को० }--कवच पदिने हुए यानी जिख उम्र 
म कवच पिना जाता है उस उम्नका। शच निघ्रान (सि० को०)-- 
शत्रु कामारने मे समथं। 

उपयु क्त द्वितीय उदाहरण के साथ निश्नलिखित उदाहरण की तुलना 
काज्िएः | सम्यग विन।तमथ वमंहुर्‌ रार्‌ ( खु) <४) । यहां 
नेमदर = कवचवारणाहवयस्ः 

६४ :-- किसी विद्यमान परिस्थिति या सम्बद्ध परिस्थिति श्रथवा 
विशेषता का बोव कराने श्रौर किसी कार्य का कार्ण बतलाने केलिए 
शचन्त श्रौर शानजन्त शब्दो का धयोग होता दै, जैसे, शयाना भु जते 
यना; (सि, कौो० }--यवन लोग ज्ञेटे लेटे भोजन करते ह | 

तिष्ठन्‌ मू्यति ( महाभाष्य -- च्छन्‌ मक्त्य ति ( मशामाष्य ) । 
हरि पश्यन्‌ मुच्य २ ( सि० कौ -)- इरिका दशन करने के कार्ण वहं 
मुक्त टौ जाता है । शयाना यु जत यवुना ? उत्तर दै "कथ भ जक्त' का 
श्रौर हरि पश्यन्‌ मच्तेः उत्तर है "केन मच्यते' का । 


(क) शजन्त श्रौर शानजन्त शब्द किस। क्रिया के कर्ता की विशेषता 
भो बताते दै, जैसे, योऽधघौयान चाप्त सदेबदत्त, ( महामाष्य )--जो पद्‌ 
रहा है बह देवदत्त है । 

- विशे ज्ञिस प्रकार श्रमेजी के पारशसिक्लसे सीमितया नियत्रित 
करदेनेकाबोध होता है टीकर उसी प्रकार शत्रन्तं श्रोर शानजन्त शब्दौ 
सेभी सीमित या नियति कर देने का बोध होता है, जसे, 5४०१९०४३ 
61021111 {11614 1695008 111 06 1621460 का श्रचुवाद्‌ 
होगा पाटानघीयासा. शिष्याः पारिवाषिकाणि लप्स्यन्ते | 


शत्र शानच्‌ कूत्वा क्तवलु १३७ 


(ख) किंसी सामान्य सत्य का बोध करने के लिये भी शन्त श्रौर 
शानजन्त शब्दो का प्रयोग ह्येता दहै, जैसे, शयाना वधते दृव ( महा 
माष्य )- दूब लेट हूईै या पड़ी हुई टशा मे ऊगती है | आसीन वथनं 
विसम ( मदहयामाष्य }--विस माने कमल दण्ड, कमलनाल सीधा सड 
रहने कौ वशा मे बढता है) 

१४५--्रास्‌ (वेठना ), स्म (खडाहोना) मू (होना) श्रौर 
श्रस्‌ ( होना )- इन धावुश्रो से बोध होने बाले कायंका नैरन्तयं प्रक्ट 
करने के लिए इन धातुर मे यथायोग्य शतु ओर शानच प्रन्यय जो 
जाते ह, जेमे वल्म'काम्राणि विदारयन्‌ प्रगजश््चास्ते ( प्चतन्र १।९ ) 
~- दीम के षरके शिखरोको टहाता तथा बडी जोर से गग्जता रहा । 
गीतसग्णप्त्यवसर प्रतीक्षमाणम्तम्धो-- ( काठ० )- गीत की खुमाति के 
अवसर की प्रती्ता करता रहा । 

",६- हिन्दी के श्तेः का वोधघ कराने के लिये प्राय. लव्ज, है 
खरौर च्प्‌ वातुश्रोमे शत्र श्रौर शानच_ जोड दिष्ट नाते है, जैसे एव 
निण ~य न लजञ्जस (काट० )- क्या इसप्रकार निर्दयतापूर्वक 
परहार करने से तुम लजाते नदी हो । स्वय साह सर [दशन्तं बाला 
लिह ( काठ० }--मै नौजवान लडकी एेसी साहशपूरणं बात स्वय कहने 
से शरमातीरहू। 


४ ‰५-- “विक्छारः श्रथंका बोध कराने के लिए कमी कमी शन्न्त 
ओ्रौर शानजन्त शब्दो का योग माः केसाथटोवा है, जेसे, मानीषन्‌ 
यः परावज्ञदुःखदृग्वाऽपि जवति ( शिश्ुपाल० २।४५ )-जो 
दूसरो के तिरस्कार के दुख से श्राहत होने पर भी जीताहै उसे धिक्रार दै 
यानी उसे जीवित नही रहना चाहिए बलिक मर जानां चाहिये । 

स्यत्र, स्यमान 
१५८८--स्यत्र श्रौर स्यमान से वने हए शब्द यह बतलाते हँ कि को 
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व्यक्ति श्रसुक कार्यं करने जा रहा दै या करने वाला है , जेते, करिष्यन्‌-- 
करनेजारहा हैया करने बालादहै। साद्धयन्‌-ह्कुयने जारहाहे। 
करिष्यमाण ;---इसके ऊपर किया जने वाला हे 

(क) सामान्यमविष्य काल का बोध कराने के ्रतिरिक्त ये शब्द्‌ श्रभि- 
प्राय या इच्छा भी प्रकट करते ह, जैसे, वन्यान्‌ विनेऽयन्निव दुष्टपन््वान्‌ 
स दाव विचचार ( रघु° २।८ )--उमनेः जगल म इसि भ्रमण 
किया मानो जगली जानवरो को शिकला देना चाहता हे, मानो उसका 
च्रमिप्राय यह है.किमै जङ्धली पषुश्रो को शिल्ताद्वारा वश मे करल | 
करिष्यमाणः सशर शराक्नम्‌ ( रघ. ० ३।५२ }--छपने वनु पर 
बार चटाने की इच्छा कर्ता हुश्रा। 

टिप्पखा-- प्रयाण करने के पदिले उसने थोडा सा जल पिवा-- 
से वाक्यो का श्रनुवाद्‌ करने के लिए स्यत ओ्रोर स्यमान द्वारा निष्पन्न 
श॒ब्दो को कर्ता का विशेष बना देना चाहिए, जैसे, प्रयाण करिष्यन्‌ 
स किचिञ्जल पपं , 

कसु ओर कानच्‌. 
१४९-- क्यु श्रार कानच. का प्रयोग बहुत कम होता है । इनका त्रथ' होता 
है “्ञोकर चुकादैयाकियाजा चुका हैः, जैसे, श्रयसि स्बस्यधि- 
जरुषस्ते \ रघ. ० ५।३४ ,-जो पुरुष स।री श्रच्छी श्रच्छी वस्तु प्राप्त 
कर चुका दै उसका | न्पिडुपमासनबन्धधःरः (रध्‌ ०२।६ )- 
जञ वह्‌ बैठ जाया करती थी तथ जम कर वह ( भी ) बैठ जाते ये । 
अभ्थाक्च 

१ सा टिष्टमी सखाडभगाभभूता प्रलापान्‌ कुबाणा न कथ 

चिदतिष्ठत्‌ ( पचतन्तर १।१५ ) | 
२-श्रथ द्वावपि तौ पुरघ्पतपल्लाशाप्रतिमौ परस्परवधकाकिणौ 
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ष्ट करटको दमनकमाह । भो मूढमते अनयोविरोध वितन्वता 
त्वया न साधु कृतस्‌ । ( पचततत्र , 
२३~-साज्ा विरषारतन स्तिग्धेन चद्धुषा पवन्चवलपषन्रव स्र न्निव 
मनोरथमहश्चप्राप्रदशन सस्प्रहसीदमायस्ल्नयाननं मुमुदे क्रृतच्- 
व्यं चान्दान मेन! (कद्‌ } 
--साहित्यसगीतकलाविह न साक्तत्पश्ु पुच्छविषाणहीन । 
तरण न खादन्नपि वमानस द्गवेयं परस पशूनाम्‌! 
( भवृद्रि न।दिशतक १२ ) 
५--मन्नीभूतं साधनम्‌ | प्रगखाभिभुनवः सग्लः स्कषावारस्त्वा 
प्रतिपालयन्नास्ते } तक्किमद्यापि विल्‌ःदनन | ( काद. ) 
६--राजाविराजनदन नगरध्रगनस्य त गरि ज्ञास्यन्तह्‌ं च गतः 
कद्ाचिल्मद्धिगान । ( दशङ्कमार २४) 
<--अनुयास्यन्मुनिननया सहमा विनयन कारिनप्रसरः | 
स्थानादलुच्चलन्नपि गत्वेव पुन अरविनिटेत्त ॥ ( शकं १) 
८--बामनाश्रसपद तत पर पावन श्रतसरषरुपेयिषान्‌। 
उन्मना श्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नपि वमूत्रं याघव || 
( रधु° १६५२२) 
अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 
१--आसीच मे मनस । शछानात्मनि अन्यस्मिद्‌ जने मा निक्षिपता किमिदमनार्थेण 
सदरामा.व्ध मनसिजे । { कद ०), 
र--प्रयलन्माञ््रवीत्‌ । प्रहाभाग सततनेतान्‌ मानृद्ीना ननेकैर्पायै रक्षन्निदानी- 
मस्मिन्‌ कुदे भेद्य सम्पाच दददतेभ्यो वसामि दिवालयेऽस्मिन्निति । 


(दशमा ०) । 
३--विवादे दशचंयिष्यत च्रियासक्रान्तिमात्मन 


यदि मा नानुजानासि परित्यक्तो ऽस्म्यह स्वया \! ( मालधिका० ) | 
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४---श्रविदिप्वाऽस्मन शक्ति परस्य च समुत्सुकः । 
गच्छन्नभिमुखे बहौ नाद्र याति पतगवत्‌ ॥ ८ पचत त्र १।८ ) । 
५--अ्ननलीनस्य दु.खाग्नेरयोदया्म उवलिष्यत । 
उत्पीड इव धूपस्य मोहः प्रागावृणोति माम्‌ ।! ( उन्त२० ६ ) 
्-श्रादिदेशाथ शत्र घ्र तेषा क्षेम।य राघव. । 
करिष्यन्निव नासास्य यथार्थमरिनिमहात्‌ ।!*८( सघु०१५।इ्‌ ) । 
७--कदा वार णस्याममरलटिनः-सेवसि वसन्‌ 
वसान. फौपीन शिरसि निद॑धार्मोजलिपुटम्‌ । 
श्रये गौरीन।थ त्रिपुरहर शम्भो प्रिनयन 
प्रसीदेत्याक्रोद्यन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ( मतृदसिैराग्यश्चतक १० } | 
त तस्थिवास नगरोपकण्ठे 
तदागम,रूढयगुरुप्रहष । 
प्रत्युज्जगाम कथकैद्िकेन्द्र 
, श्चन्द्र प्रव्द्धोमिरिवोपिमाली ॥( र०५।६१ ) । 
सस्करृत मे श्रनुवाद कानिए-- 
नि्रलिखित वाक््थौ को अनुवाद शत्र, शानच्‌ , स्यत, स्यमान; 
करु, कानच._ इत्यादि द्वारा कीनिये | 
१-- एक दुस\ से वार्त्मलाप कस्ते हुवे, धीरे धीरे चलते हुये ग्रौर त्रपने 
सिर पर रन्न का बो होते हए बहुत से श्रादमियो को मेने सड़क 
प्र देखा । 
२ जहाज मे इङ्गलैर्ड जाता हुश्ा मनुष्य बहुत से पुन्दर दृश्य देख 
सकता हे। 
३--इख चित्र म क्या दी सौन्दर्य है भिन्न भिन्न त्रशो को इतनानेत्रा- 
कर्षक बनाकर चित्रकार ने श्रपनी पूणं कला दिखलाई है । 
तुम्हारे द्वारा मेरं पास इस प्रकारका सन्देश मेजकर क्या वह ज्ञरा 
भी नदी शरमाता। 


शत्‌ शानच्‌ क्तु कवत १४१ 


४-- अपने पति के शव को देखती हुई त्था उसके अनेक सद्गुणो को 
स्मरण करती हुदै रति चिरकाल तक रोती रद । 

६--जन चन्द्रापीड का यौवराज्याभिषैक होनेजारहया थातो बहूतसी 
महत्वपूणं बातो कौ शरोर उसका ध्यान आङ्ृष्ट करते हए शुकनास ने 
उसको मत्रा दी | 

७--न्यायशास्र म निपुख होने की इच्छा करता ह्र वह वाराणसी 
गया च्रौर वहां बहूत दिनों तक पटता रहा | 

जो पुरस्कार देने के लिये मैने गोपाल को वचन दिया था उसे देने 
के पदिले मेने उससे पका कि क्याश्राप इसे श्रपने उल्योगो के 
त्रनुपयुक्त समते ह | 

६--बलशाली शत्र के सामने सुक जाने वले वेत के पौधे बच जाते है, 
पर॒ गार्व॑सदहित खड ह्ये विशालकाय बल्ूत के इत जल के प्रवाह से 
वहं जाते्हे। 

» ८ -- सिह जङ्गल के पयुश्रां को उनकी पारी पर मारता रहा । 

ˆ ११- चारे शाख्रो मे पारगत हए, छदो अगो मे पृरणरूप से निष्णात, 
ग्रौर चायो वेदो को पढ चुके हुए इस ब्राह्मण से ठम्दे द्रोह न करना 
चाहिये । 

१२-जनक जी ने श्रपनी कन्या सीता शिव के धनुष को तोड देने बले 
तथा श्रपने च्रसाधारण पराक्रम श्रौर चातुयं से दशंकों के मनको 
आकृष्ट कर तेने बाले रामकोदे दी। 


चतुदश पाठ 
क्त, क्तवतु 


१५० ूतकालवाची क्रियार्थ॑फ विशषण दो प्रकार के होतेरै। 
एक कम॑वाच्य मे होता है श्रौर “क्त लगाकर बनाया जाता दै । दूरा 
कर्तृवाच्य मे होता है श्रौर “क्तवतु” लगाकर बनाया जाता है , जैसे, तेने- 
मुक्तम्‌ -यह बात उससे कही गहै । , द्‌ उत्तमान--उसने यह बात 
कही | 

ये दोनो पर यय भूतकाल के श्रमे प्रयोगमे लाए जाते द । प्रचीन 
काल की सस्रत मे क्रियाथक विशेषणो का प्रयोग क्रियाश्रो के प्रयोग की 
च्पेन्ता श्रधिके चलनसार हो गया । “मखा नत्‌ कलम्‌ ˆ श्रथवा “च्रह्‌ 
तत्‌ कररवान्‌-- श्रधिकतर मिलते है । इस क्रियाथंक विशेषण के द्वारा 
विधेय के बहुत से काम चलते ह । 

१५१ बहुत सी च्रकर्म॑क क्रियाश्रं मे भूतकालिक कमवाच्यार्थक 
विशेषण होते है । इनका प्रयोग तृतीयाके साथदहोतारहै श्रौरकिसीमी 
कर्तपया कमः से कोई भी सम्बन्ध नहीं रखता} त्रकम॑क के तौर पर 
प्रयुक्त सकमंक धातुश्रों के क्रिया्थंक विशेषणो कामी प्रयोग इसी प्रकार 
होता है , जैसे, प्रतिवुद्धमिदानी मभ्रन्दपूणचन्द्रण ( मालती० मा 

~~ पर्णचन्द्र तुर्य मकरन्द ने श्रव चेतनाशक्ति प्राप्त कर ली। 
जितम्‌ अप्य-स्तेहेन ( उत्तर० ७ }--श्रपत्यस्नेह ने जीत लिया | 


क्त, क्तवतु १४३ 


विंशोप- केवल भूतकालिक करियार्थक विशेषण ही नही इस प्रकार 
प्रयोग में लाए जाते | लकारो केरूप भी इष प्रकार कर्मवाच्यमे श्रते 
ह, जैसे, मध्राह्न ऽपि बवनराजिष शआमाहिर्डयत ( शकु ° २)- 
दोपहर म भी वनपक्तियो मे होकर मै भ्रमण करता ह । 


आपदा कथित 'पथा इन्द्रियाणामसतंयमः। 
तञ्जयः सम्पदां मागो येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ } । चाणक्य) ।! 


श्र्थात्‌ इन्द्रियों का श्रनियत्रण विपत्तिर्योका मागं है| इन्द्रियों फर 
विजय ेश्वयं का माग है । जिस रास्ते से इच्छा दो उससे जागरो | 

१५२१--ग.यथक धातुश्रो , अ्रकमंक धातुश्रो , श्लिष्‌ ८ आलिगन 
करना ); शी ( लेटना, सोना ), स्था ( ठहरना ), आस्‌ ( बैठना ), वस 
( रहना ), जन्‌ , सुट श्रौर ज ( बुडडा टोनाया पुराना दोना )-मेक्त 
प्रत्यय कर्तृवाच्यमे होता है, जैसे 


गतोऽह कलिगान्‌ ( दशकरुमार २ )--मै कलिग चला गया । 

जल पत चमूनाकच्डसवतीण : ( पचतत्र १।१ }--वह पानी 
पीने के ल्तिएः यमुनाजी के तीर पर चला गया। 

त्दमीमाश्लिष्टा हरि. (-सि० कौ० }--हरि ने लकचमीको 
श्रालिगन किया ] 

शेपमधिशपितिः--शेषनाग के ऊपर शयन किया | 

शिवपघ्रुपास्ितः-शिव जी की शुश्रषा या उपासना की 

विश्वमनु नीसे --खसार के पीठे बुडटा द्यो गया] 

उपरते भतरि ( काद }--पति के मर जने पर) 


दि 


वैककुर्ठमधिष्ठिनः, इरिदिनयुपोषित", वृक्तमूढ , सुतो जातः 
इत्यादि । | 





१--गत्यरथाकमकरिलप्‌ राड स्ापस्तवसजनरुहजीयं तिर्यदच । ३।८७२ ~| 
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विशेष--कालिदासने स्मः धाठु मेक्त प्रत्यय का प्रयोग कत्र 
वाच्यमे किया हे, जैसे, मधुकर, विस्मृतास्यना कथ (शकु ५), 
अन्यसमात्‌ पूवट्त्त विस्थ्रता भवान्‌ ( शकु ), अहा [वस्मत म 
हृदयम्‌ ( किक्रमो० २ )। 

१५३ - कमी कमी क्तः प्रत्यय नपु सकलिग की भाववाचक 
सन्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, जेस, जल्पितम्‌ ( बोलना )) 
शयितमू ( सोना ); द्स्तम्‌ ( हसना ), मतम्‌; स्थितम्‌ ( श्र्थात्‌ 
स्थानम्‌ ) , कस्येद्‌मालिखितम्‌--यह किसका चिर है| 

विशप--एेसे प्रयोगो मे क्तान्तं शब्द्‌ अपना कम वाच्यत्व खो 
बैठते है श्रर तरतीया के साथ नही श्राते, जेस, उसकी चाल विलासयुक्त 
हे-तस्या ( 1क तया) गत॒ सविल्लासम्‌ , नृत्तादस्याः [रत 
सतितरा कान्तम्‌ ( मालविका २ }--उसका चाचल्यद्ीन चलना 
भरना ( हिलन। इलना ) नृत्य की श्रपेच्ता कदी अधिक चित्ताकषंक हं । 


१५४ --मन्‌ , बुध , पज धावुश्मा म, तथा इन्दी के समान श्रयं 
रखने वाली धातुश्रो म क्त प्रत्यय वतमान कालके श्रथ मे प्रयुक्त दोता 
है श्रौरष्ष्ठीके साथ श्रता है । ( सेक्शन ११५ मीदेखिषए 

विशेष--श्रौर भ दूसरे शब्द्‌ दै जो किइसी प्रकार ग्रयुक्त दोन 
ह । वे निम्नलिखित श्लोको म दिए हए ईद- 

शीलित रा्ततः क्तात आकरष्टा जुष्ट इत्यपि । 
रुष्टश्च रुषितश्चाभावमिव्याहत इत्यपि । 
दृष्टतुष्टो वथा कान्तस्तथाभों सयत'दयतौ । 
कष्ट भविष्यतीत्याटरप्रता पूववत्‌ स्पृताः ॥ (महाभाष्य) 





ध ‰ 
१--नपु सके-भावे क्त । ३।३।११४। 
०--सति बुद्धिपूजा्ंभ्य 


तञ्य; श्रनीय, यत्‌ , णयत्‌ १४५ 


कृत्य जत्य 


( तव्य, श्रनीय, यत्‌, एयत्‌ ) 


,११५- कृत्य प्रत्यय चार्‌ होते ह-- तव्य, त्रनीय, यत्‌ , ओर ण्यत्‌ । 
{ इनके बनाने का नियम जानने के लिए डाक्टर कीलहोर्नक्रत 
व्याकरण का मेक्शन ५१६- ५२० उेखिए ). जेसे, कर्तव्य सग्गीय 
कायं । सस्छृतभाषा मे लाघव लाने मे ये कृत्यपत्यय बहत कामदेते ह 
श्रौर अभ्रेजीमे जिन विवासो को ग्रम्ट करनेके लिये कई शब्दो की 
्रपेत्ता लेती ह उन्हे कृत्य प्रत्यय दवाय एकडी शब्दे प्रकर कर सकते 
है, जसे, वह मार डाला जाना चादहिए--दन्तव्यः | कृत्यप्रव्यय यह 
चतलातेर्है कि घाठद्धारा नोपित काय श्रथवा दशा श्रवश्य की जानी 
चाहिए, जैसे वक्तव्यम्‌ , वाच्यम्‌, वचनीयम्‌--जो कि कहा जाना 
चाहिए । इख प्रकार कृत्यप्रत्यय से योग्यता, धम श्रथवा श्रावश्यकतां का 
बोघ होता है, जेसे, मुभे वहां जाना हैमया तत्र गन्तञ्यम्‌ } इसे 
करना मेरा धमं हैमया तन्‌ स्तव्यम्‌ | 


१४५६--बिस प्रकार मे धातुश्रो के कमवाच्य का प्रयोग होता दै 
ठीक उसी प्रकार इन प्रत्ययो काभी वाक्यो में प्रयोग होता है जैसे. 

मद्र चनातत स राजा तव्य वच्य (रघ १६१ )- मेरे 
कहने से राजा जी ये यह बात तुम्हारे दारा कह दी जानी चादहिए। 

रजा भाम नेतव्या" मेङ्‌ गोव पर्हुचाई जानी चाहिये | 
असौ दुहितु पत्या परिग्रहभ्रियमस्माभिः श्रावयितन्य (शकु ० ७) 
-- पति द्वारा (उनकी) कन्या कै स्वीकार किए जाने का प्रिय समाचार उन 
खना दिया जाना चाहिए । इन प्रत्ययो के योग में धातुर्न दारा सूचित 
कायं का कर्ता षष्टी श्थवा तृतीया मे श्राता है। १०७ सेक्शन देखिए | 
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१५० ये प्रत्यय क्रियाके स्थानम नपुंसकलिग एकवचन मेँ 
स्वतत्र रूप से ( 11110680] ) मी प्रयोग मे च्राते दै, श्र्थात्‌ इस 
प्रकार प्रयोगमेश्रातेदंकि किंसीमीसनला या सर्वनाम से किसीमी 
प्रकार सम्बद्ध नही होते, जैसे, अमिज्ञानशाङ् तलाख्येन नाटकेनोप- 
स्थातन्यमस्माभि ( शङु ० ९) । तत्रभवता तपोवन गन्तव्यम्‌ 
( विक्रमो ५) - उन पूज्य पुरुप को तपोवन चला जाना चादिए । 


(२) भवतव्यम्‌ श्रौर माव्यम्‌ का स्वतत्र श्रथवा श्रकतृकः 
( 10067508 ;) प्रयोग विशेष ध्यान देने योग्य हे | श्टोनाः 
रवस्य होना चाहिए “जहो तक सम्नावना है--दन्ही श्रथ 
मे इनका प्रयोग होता है श्रौर ये अ्निश्चित्ता का बोध 
कराते है | द्धेनाः के पूवं श्राने बाला सक्ञापद्‌ सव॑नामपद्‌, अथग 
विशेषणपद्‌, ठीक उसी प्रकार कर्ता का समानाधिकरण होना 
चादि जैसे कि साधारण विशेषण, जैसे, खेषु ' स्वेषु पाठेष्वसमूढे 
भवितव्यम्‌ (युष्माभि ) (विक्रमो १)-दम लोगों के श्रपने श्रषने पाठ 
(श्रभिनय) मे सावधान रहना (होना) चाहिए । यहो “होता के पूवं “साव - 
धान? यानी “त्रसमूटे ? पटश्च या है, श्रौर यह ध्युष्माभि > का समाना- 
धिकस्णटहैजो कि कर्तापद्‌ है श्रर्थात्‌ जिग, वचन तथा विभक्ति मे 
“यष्मामि › का छनुगामी हे । 

तयाऽसिमिल्लतामण्डपे स'न्रहितया भवितव्यम्‌ (शकु ° ३)- 
उसे इस लतामण्डप मे श्रव्यं उपस्थित रहना ( होना ) चादिएट । यहां 
'होना' के पूव “उनिहितया' श्राया है श्मौर यद्‌ तयाः का समानाधिकरण है 
ज्ञो कि कर्त्पद्‌ है, | 

अस्य शब्दानुरूपेण पराक्रमेण भाव्यम्‌ (पचतत्र १। १ )- 
जर्हो तक सम्भावना मालूम होती दे, इसकी शित इसकी गरज के श्ननु- 
रूप श्रवश्य होगी । 
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(ख) कभी कमी ये प्रत्यय मविष्यकाल मे निश्ययात्मक अथ बोध 
कराने के लिए प्रयक्त होते दै । जैसे, लुन्धेकेन अगमांसाथिना 
गन्तव्यम्‌ (दितोप० १}-- ग के मास का इच्छुक बहेलिया अवश्य ही 
जायगा । ततस्तेनापि शब्द्‌. कतेव्यः (दितोप० ४}- तव वह भमी 
अवश्य ही शोर करेगा | 

(ग) कमी कमी ये प्रत्यये केवल भविष्यकाल का बोध कराते दै, जेसे 
युवयो पक्तवलन मयापि सुखेन गन्तन्यम्‌ (दितोप > ४}-वम्दारे 
डेनोकेबलसे मै भी सुखपूवक (सरलता से) चला जाऊंगा । 


अभ्यास 


१--च्रत्रमत्रता परस्परण॒ ज्ञानसघ्पं जातः | तच्रभवट ग प्रा्िकपद्‌- 
मध्यासितन्यम्‌ ( मालविका० १)। 
१--तमावंद्धयाः किनामन्तोऽय मोकत्त॒कि देव्या परिजनमतिक्रम्य 
भवान्‌ सदष्टं इत्यवमरनया प्रष्टञ्यम्‌ ( मालचिका० ४ ) | 
२--विश्रान्तन भवता ममाप्येकस्मिन्नायसि कर्मण सहायेन 
भवितथ्यम्‌ ( शक ०२)। 
४- नास्मि मवस्यारीश्वरनियागध्रव्यर्थी । स्मर्तम्यस्त्रय जनः। 
[ जिक्रमा०२ ] 
५--तक्कि मन्यसे राजपुत्रि मषोद्य तदिति । न हीद्‌ सुक्ञधियेऽन्यथा 
मतञ्यमू । भवितञ्यमेव तेन । [ रन्तर० ४ | 
६-- सवथा निष्मनीकारेयपरपदटुपर्थिता । किमिदानी कतव्य का दिशं 
गतञ्यासव्यतं चान्य च त्रिंषरख्णहद्यस्य मे सकल्पाः प्रदुराखन्‌। 
[ काद्‌० | 
-सततमनिगहि तेनाछरृत्यनापि परिरक्तणीयान्मन्यंते सुददसून्छा- 
धवः। तदतिह.पण॒ मकतव्यमप्येतद्स्माकमवश्यकतन्यतामापतितम्‌ 
८--वाणक्यः- भद्र प्रथमं तावद्भ्यस्थान' गला धातः सरोषं 
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दक्तिणाकिसकोचसज्ञा प्राहयितय्य : । तेषु गृहीतसन्ञेषु भयापदे- 
शादितस्ततः प्रदरतषु शकटदाखो वध्यस धानादपनीय राक्षस 


प्रापयितम्यः [ सद्र०१ || 
६--्रा" द्रा ससरभीरत्र कथमेवं प्रतपतां वः सहस्रधा न दसं. 
मनया जिह्यया । [ वेणी ३] | 


१०--ध्रापदि यनापञ्कत येन च हमितं दशासु रिषमासु । 
यपकरद प्कद्पि च तर्योयस्तं पुरुषंपर मन्ये ॥ [ पचतं १।१५ ॥ 
११--च्रापन्न्य विषयवासिनो जनस्यार्तिहरेण राज्ञा भवितव्य 
मित्येष षो धमे ८ शङु° ३ )। 
१२--अन्तरिते तस्मिन्‌ शबरसेनापतौ स जीणंशव्ररस्तबनरपति- 
मामूलादपश्यत्‌ । रत्कान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकभीताना 
शुकङ्कलानामसुभि" ( काद०)} । 
१३--गह तचदधुरुत्वा चेतस्यकरवम्‌ । मयाधुना म्लेच्छ जाति- 
भिरपि दरतः परिदतभ्रवेशं पकए द्रष्टव्यम्‌ । चरुडाले सदैकत्र 
म्थातव्यम्‌ | चर्डालबालकजनस्य चक्रीडनीयेन भवितव्यमिति | 
( काद्‌० ) । 
९४-- ऋयव्यत्रत्वात्‌ मनस प्रभूनस्वाच्च प्रणिधीना कोऽयमिति 
विस्छरतम्‌। इदानीं स्मतिदपलम्धा व्यक्तमाहितुरिडक्च्छेद्यना 
कुसुमपुरादागतन विराधरुप्तेन भवित्तज्यम्‌ । ( मुद्रा० २) । 
१५--श्राः दुरात्मन्‌ , करुङ्कलपांुन, ण्व मतिक्रान्तमयादे खञि 
निमित्तमात्रेण पाण्डवक्रोधेन भवितव्यम्‌ । (वेणी० ९) । 
१६-- वत्से, खाम्प्रतिकमेवेतत्‌ } कतेऽयानि दु खितेदुः;लनिवीपणानि | 
७--पृरोर्पीडे तडागस्य परीवाह प्रतिक्रिया । 
शोकन्ञोभ च हृदयं प्रलापैरेव धायते  ( उत्तर० ३) । 
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१८--तनाधीत श्रत तेन तेन सवेमनुष्ठितम्‌ । 
येनाशा प्रष्ठत* कृत्व! नैराश्यमवलम्बितम्‌ ।! ८ हितो० १ » 


१९-- रूढ मद्रीयुदधीन वितीणेम्‌ 
भुज्ञगसानां बसति प्रविष्टम्‌ । 
उर्वंगत चस्य न चानुबन्धि 
यशः परिच्छेत्तुमियन्तयाऽलम्‌ ! (रघु ० 61७७) 
२०--भवसितं ह मित प्रसितं मुदा 
विलसितं हसितं रमरभासिततम्‌ | 
, न समदाः प्रमदा हतसमदाः 
पुरहित विहित न समीहितम्‌ |! (भद्ध १०।5)। 
१-- शाङ्ग रकःत्वया मदचनात्‌ स राजा शक्लुन्तला पुरस्कस्य वक्तव्य। 
अस्मान साघु विचिन्त्य सयमधना- 
युच्च कुल चात्मनः | 
त्वय्यस्या कथमप्यवान्धवक्तां 
| स्नेहभ्रवृत्ति च ताम्‌। 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवेकमिय 
दारेषु दृश्या त्वया | 
भाग्यायत्तमतः पर न खलु तद्‌ 
वाच्य बधूबन्धुभि ॥ ( शकु ° ४ ) | 
२२--स्वमहंतां प्रा्मसर स्मृतोऽसि न 
शङ्कन्तला मूतिमती च सच्छिया | 
खमानयंस्तुल्यगुण दधूवरं 
चिरस्य वाच्यं न गत्तः प्रजापतिः।॥ ८ शङ्कु०१५)। 
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सस्कृत मे अनुवाद कीडिप्- 


[ क्त क्तवतु, तव्य, च्रनीय, यत्‌,श्वत्‌ का प्रयोग कीजिए | 

१-- शक्तिशाली सेनाग्रं से रद्धित होने प्रमी तारकको कार्सिकेयने 
हरा दिया | 

२-- ए वत्स, एेसा करके तुमने जामदग्न्य का अपराधा कियाहै,न 
किं उनका कोई उपकार किया दै) 


शतु द्वारा उसकौ सेना के पराजित ले जाने पर, उसके कुछ सैनिक 
पहाडों पर चढ गये ( ग्रधि +रुड ), कुड समुद्र तीर पर उत्तर गण 
( अरव +त ) ग्रौर कुठ शून्य गुफा््ो मे घुस गए । 

-- यदि तम श्रपने घनिष्ठ मित्रोका तिरस्कार करोगे तो तुम अवश्य 
धृणा के पात्र वन जाच्रोगे । 

५-- यह कौन हो सकता दैजोकिमेरा नाम लेकर मुके पुकार रहा ईै। 
द, हो, यद श्रवश्य ही मेरे पुराने मित्र मित्रवर्मा है| 

६-- थोडी देर तक मेरे लिए प्रतीक्ला कये । मुभेमीसभामे उपस्थित 
होना श्रावश्यक दहै | 

७ --ञ्योंही वह जागता हे, स्योही, श्रव्ययन प्रारम्भ करने के स्थान पर 
खेलने के लिए निकल जाता है ) 

८-शोकको स्थानन दो, वुम्दारा कच्चा त्र तक वश्य सीधे धरच्रा 
गया होरा । 

६ -्रनेक कष्टो को सहन करता हृच्रामँ हतम देशोमे धूम च्नाया 
हू, परन्वु मेने श्रपना श्रभिलपित मनोस्थ नदी पाया । 

१०--वह वुम्दं नष्ट करने पर तला हुश्रा मालूम पडता ई, परतु म ठमसे 
बतलाता हू कि उसके प्रयत्न श्रवश्य निष्फल जायगे । 

११- यदि दम सहायतान करोगे तो वह उसदेशमें कैसे नीवन 
धारण करेगा | 
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१२ ये व्व वम्दारे द्वारा उस विशाल महल के मालिक के पास 
पचा दी जानी चादि । 

१३--च्रमी मी से बहुत खी पुस्तके पढनी दहं) श्रत मै ठम्हारे साथ 
नदी चल सक गा । 

१४--इस महान पुरस्कार से सूचित होता दहै किर््रगूटी राजा द्वारा वहुत 
दी पसद कौ गह होगी ( मन्‌ धातु )। 

१५- बुद्धिमान पुरुषो के लिए कुं मी दुस्साव्य नदी ह । 

१६ चू कि उसके पास बहुत धन था, इसलिए उसके बहुत सी पलियां 
रही होगी । 

१७- इम लोग च्रपनी सेनाश्रों के साथ कितनी देर तक युद्ध के लिए तैयार 
खड रहे । 


पच्दश पए 
प्रथम माग 
अव्ययाथक्‌ प्रत्यय कूला, स्यप्‌ 


१५८ जव कोई क्रिया पिले हो चुकी रहती दहै श्रौर उसके बाद 
दृखरौ क्रिया होती दै तब पिले हो चुकी द क्रियाका बोध करानेके 
लिए घाठु््रो म कत्वा श्रौ ल्यप प्रत्य जोड दिए जाते ई । जैसे, प्रतीहारी 
समुपस्रत्य सविनयमनत्रवीन्‌ ( काट० -खमीपमे श्राकर प्रतीहारी 
नम्रतापू्व॑क ¦उबोदी पर चोकसी रखने वाली स्री) बोली । वैशस्पायनो 
मुहूतैभिव ध्यात्वा साठरमन्रवीत्‌ (का ०)-- मानो कु देर तद ध्यान 
कर्‌ वैशम्पायन ने श्राटर्पवंक कहा | 


परन्तु “मांच जाता त्रा बह रास्ते तण द्कता जाता है” काञ्नु- 
वाद धग्राम गच्छन्‌ पथि तृण स्प्रशति होगा, नकि धग्राम गत्वा 
' पथि तख स्प्रशतिः' क्योकि जाने की क्रिया तथा स्पथं करने की क्रिया 
दोर्नो खथदीखाथहोरदीरै) एेसा नहीदै कि जने की क्रिया पहक्तेहो 
चुकी है ग्रौर सश करनेकी क्रिया ऋदमे हुई | 

१९०-- कृत्वा भरत्यय समी धातुर मं जोडा जा सकता है ¦ परन्तु 
ल्यप्‌ प्रत्यय उन्दी घातुर्रो में जडता दै जिनके पिले उपसगं लगा रदत 
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है इनके बनाने के नियमों को समभे के लिए डाक्टर कौीलदोनङ़्तन्या- 
करण के सेक्शन ५०५ से ५१६ तक देखि | 

यह तो पहिले दी बताया जाचुकादै किद्त्वा प्रत्ययान्त श्रौर ल्यप 
प्रत्ययान्त शब्द किसी पृवंवती अथवा मूतकाय के द्योतक होतेह! इस 
लिए कूत्वा प्रत्ययान्त च्रौर ल्यप प्रत्ययान्त शन्दो का कर्ता वी होना चादिष्ट 
जोकिग्रधानक्रियाकादहो | यादि कत्वां श्रौरल्यप से गोष होने वाले कार्य 
का क्र्तं प्रघानक्छियाके कर्तासे भिन्न दहदोगातो उस दशा मे कत्वां अथवा 
ल्यप्‌ प्रबोगमे नदी लाया जा सकता, जैसे, तुरासाह्‌ युरोधाय धाम 
स्वायभुव ययु ( कुमार” २।१ )--इन्द्रको श्रागे रखकर बे लोग 
ब्रह्मा के स्थान पर गए । यदहं “रखकर क्रिया च्रौर गए क्रिया का कर्ता 
एक ही हे, मिनन भिन्न नहींहै, अत ल्यप काप्रयोग द्राह्‌ । 

परन्त॒ स त ॒हत्वाऽहमागच्छम्‌ सवंथा शुद्र प्रयोगः है । एेसे 
स्थलो पर कत्वा श्रौर ल्यप्‌ नही श्रा सक्ते प्रत्युत "मावे सप्रमीः का 
प्रयोग होता है, जेते, तस्मिन्‌ तेन हतेऽहमगच्छम्‌ । सवे" पशुभि 
्भिलित्वा, सिंहो विज्ञप्न ( दितोप०२ )- सब पशुश्मो ने मिलकर सिह 
से प्राथना की । स एन दोष प्रख्याप्य नगरान्निवांस्यताम्‌ ( यद्रा 
१ }--इस त्रपराध की घोषणां करके (त्रापके द्वारा), कह नगर से निकाल 
दिया जाय । 

१६०- घटनाश्रों के वणन करते समय क्रिया के रूपो श्रौर समुच्चय 
बोधक श्रव्ययों के प्रयोग मे लाघव लने के लिए कत्वा श्रौर ल्यप प्रत्यय 
बहुत काम देते दै | ध्टेा करने या किट जाने के बाद ` (डवः श्रौर ध्वा 
से प्रारम्भ होने वाल्ते प्रयोगा के श्रनुवाद मे (जनः अथवा वाद्‌ इत्यादि 
श्दो का श्रनुवाद करने की कोद श्रावश्यकता नही, ग्रस्युत कत्वा श्रथवा 

ल्यपः से काम चल जाता है, जैसे, रावण हत्वा । जव वह वर्ह गया तो 
उसने कुक भी नही पाया-स तत्र गत्वा न किमपि ्तेभे । 

यदि किसी श्रभेजी वाक्यम 1112718" से प्ारभ्म होने बालि क 
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उपवाक्र्य जडे हुए दो तो वह वाक्य बड़ा भदा लगेगां | परन्तु सस्कृत मेँ 
कई क्तान्त अथवा ल्यबन्त शब्ड बडी युन्टरता से लाए जा सकते ई, जैसे, 
रथिरेए लिप्य बरक्षस्याथ प्रक्षिप्य गम्यता पवेतगरृष्यमूक प्रति (पच 
तत्र ३ !-मुमे खूनसे पोतक्ृर श्रौर उक्त के नीचे फेक कर, ऋष्यमूक 
पव॑त पर चलते जाग्र | 

इसी प्रकार अथ स ब्राह्मणएस्त पशु राक्ञस मत्वा भयाद्‌ भूमौ 
प्रक्षिप्य दैव निभे टये गृहसुदिभ्य प्रस्थितः ( दितो०४ )- तब उख 
पशु को राद सममः कर गह्यणएने डर के मारे उसे जमीन पर फक 
दिया श्नौर भाग्य कोकोस कर धर को रवाना हये गया। 

विशोष--कत्वान्त श्रौर ल्यत्रन्त शब्दो के प्रयोग मे प्राङृतिक क्रम की 
तरोर च्रवश्य व्यान रखना चाण, जैसे, पक्त्वा भुक्वा स्वपिति- बह 
भोजन पका कर त्रौर खाकर रोता है । पर शरुक्प्वा पक्स्वा स्वपिति कहना 
सव॑था श्रषुद्र होगा । 

१६१--स्छत मे कुछ कत्वान्त श्रौर ल्यबन्त शब्द्‌ कर्मप्रवचनीय के 
तौर पर प्रयोग म ते ह'जैसे, सुकत्वा- छोडकर श्रलावा, श्रतिरिक्त | 
उदिश्य- तरफ़  अधिदृत्य--बारे म । 


भागर 


१ „४ 


\ श्रम्‌ मँ शन्त होने वाले कृदन्त 


१६२--घातुश्रो तथा प्रत्ययान्त धाुश्रो मे चरम्‌ लगाकर भी “कृत्व”? 
ऊश्र्थं का नोघ कराया जाता है । जव्र यह प्रत्यय जोडा जातादहै वोवेदी 
परिवर्तन होते ई जो कर्मवाच्य के सामान्यभूत की हः के पूवं होते ई। 
डाक्टर कीलहोर्नकृत व्याकरण का सेक्शन ५२६ देखिये । उदाहरण 
हेपम्‌-फेककर ( चिप से ) । वादम्‌ ~ बोलकर ८ वद्‌ से ) । भोजम्‌-- 
खाकर ( युज से ) । 

१६३-जब यह खूपदो बार घ्राता ्हैतो धाठद्वारा बोधित दशा 
ग्रथवा क्रिया का पौनः-पुन्य चोतित होता है ।! “पौनः पुन्य" का श्रथ 
है “किर फिर येना” । जैसे, स्मार स्मारं नमति शिवम्‌ (सि० को०)-- 
वहं बारम्नार शिव जी को स्मरण करके उन्हें नमस्कार करता ह । 

कलिङ्गनाथो मयिबद्ध वैर इतिश्रावं श्रावं चर्डवमां युद्धायो- 
दतो बभूव ( दशङ्कमार २1 ३ }--कलिगनाथ मुभसे बैर मानता, 
इस बात को बार बार सुनकर चण्डवर्मा युद्ध के लिए तैयार ह्यो गया | 

पायं पायम्‌--बार बार पकर ! दश ` दशैम्‌--बार बार देखकर । 
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भ ४ = 
१६४. अग्रे , भरथमम्‌ श्रौर पूवम्‌ के साय यह रूप च्रथगा क्तान्त 
रूप प्रयोग मे श्राता ई, जसे, 


छ्प्रे भोज व्रजति | 

श्रं मुकवा व्रजनि 

प्रथम भाज ब्रजति / -- पिले खाकर वह चलता हे 
प्रथम सुकून जति | 

पूवं भोज व्रजति 

पूवे भुकृत्वा त्रत | 


(क, २ अन्यथा, एवम्‌ , कथम्‌ , ग्रौर इत्थम्‌ के बाद, क म णल्‌ 
लगा कर जोड़ देत ह, परन्तु क + णमुल के जुड जने परममी च्रथ वदी 
रहता है जो अन्यथा, एवम्‌, कथम्‌ श्रौर इत्थम्‌, का श्रथ होता, हे 
जेस, अन्यश्रकार मुक्त -दूखरे प्रकार स खाता हं । 

एवकार युक्तं ‹ सि सि )--इस प्रकार खातारहं। 

कथकार भु क्तं -किस प्रकार खाता दै । परन्तु 

शरोऽन्यथा कत्म भुक्त । 

(ख) जव क्रोधपूणं उत्तर दिया जाता है तव यथाश्रौर तथाके 
श्रनन्तर क + एल जोड़ देत हं, जसे, तथाकार भ,च्य कि तवानेन 
( खि कौ)- मे इसी प्रकार खाऊया । वुम्हे इसम क्या मतलब । 

१६५४--मीठा या स्वादिष्ठ श्रथ का बोध कराने बाले शब्दों के 
श्रनन्तर क + णग्रल्‌ = कारम्‌ जोड़ दिया जाता है जसे, स्वादुकार 





१ विभाषायेप्रथमपूकषु । ३।४।२४५ 

र--अन्ययैव कथमित्थसु सद्धाप्रयागदचेत्‌ ¦ २।४ २५७ 
ई₹--यथातथयोर खया प्रतिवचने! २।४।२९। 
-=स्वादुमि णमुल । २।४।२६। 


च्न्ययाय क प्रत्यय--कत्वा, ल्यप्‌ १५७ 


भु के-वह च्रपने भोजन को मीठा (स्वादिष्ठ) बनाकर खाताडे 
लवणंकार यु ते - वह श्रपने भोजन कों नमकौन बनाकर खाता है । 

१६६-दश धाठु"ग्रौर विद्‌ धातु के कम के अनन्तर हश + एमुल = 
“दशंम्‌ श्रौर विद्‌ + णमुल "वेदम्‌? जोड दिया जाता है जब कि उस कमं 
ढी सारी जाति का बोध कराना श्रमीष्ट होता है, जैसे, कन्यादश्थं वरयति 
(सि० कौ०)-- जितनी कन्याश को देखता है उन सब को वरण कर लेता 
हे । जाद्यणएवेद भोजयत्ति- जितने ब्राह्मरटो को जानता है उन सों को 
खिलाता है । 

( क> )विद्‌' ( पाना ) + ण॒प्रुल्‌ = वेदम्‌ श्रौर जीव्‌ ( जीना ) + 
श॒मूल्‌ = "जीवम्‌ यावत्‌ के श्रनन्तर उपयुक्त श्रं ( साकल्य) का बोध 
कराने के लिए जोड़ दिये नातेर्है, जैसे, यावद्भद भक्त-वदह जितनां 
पाता है उतना खाता ह ¦ यावल्नीवमधीते--वह जनन तक जीता हैतब 
तक श्रध्ययन करता हे । 

(खः ) चमं श्रौर उदर के श्रनन्तर पूर्‌ + शगुल्‌ “पूरम्‌ जोड 
दिया जावा दे, जसे, उद्रपूर भुक्ते-पेट भर खातादे । चमपूरं 
स्तणाति- चमड़े को ठक लेने भर को फेलाता है । 

१६७० शुष्क.चृणं श्रौर रूक्त शब्दों के अनन्तर पिष्‌ ( पीना ) 
+ णमुल = "पेषम्‌" जोड दिया जाता है श्रौर साथद्यी साथ पिप धामी 
किषी न किषी लकारमे प्रयोग में श्राती है, जसे, चृणपेष पिनष्टि- 
वह यहां तक परता है किं बिल्कुल चूर-चूर दहो जाता है। इसी प्रकार, 
शुष्कपेषं पिनष्टि रूक्षपेषं पिनष्टि । 


१--कमंणि दु श्चिविदो. साकस्ये ।३।४।२९। 
२--यावति विन्दजीवोः ।२।४।३०। 
२--चमांदरयो पुरे 1 ३।४।३१। 
४~---शुष्कचुरेरुक्षेषु पिषः ।२।४५३०५) 
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(क ) सप्ूल, अकृत श्रौर जीव के अनन्तर हन्‌ + णल्‌ = 
श्वातम्‌', क + णमुल्‌ = कारम्‌" ओर प्रह + णमुल्‌ = ्राहम्‌' जोड़ दिए 
नातेर्दैश्रौरसाथदहीसाथदइन्‌ धाठु, तथाङ्धातु तथा अह धातु भी 
किसी न किंसी लकार मेप्रयक्त होती है.जेते,समूलघात हन्ति--वह बिल्छुल 
द सेनाश॒करदेता दै। अछृतकार करोति-वहकमीमभी न हुई 
चीज कोकर डालता है । त जीवर््राह गृह्ाति-वह उसको जीता 
ब्वागता पकड़ लाता हे | 

(ख ) इसी प्रकार इन्‌+ णमुल्‌ = वातम्‌” श्रौर पिष्‌ + णम॒ल्‌ = 
“पेषम्‌ सज्ञा ॐ त्रनन्गर जोडेजाते है श्रौर यह्‌ सूचित करतेर्दै कि वह 
सज्ञा इन्‌ श्रौर पिष क्रिया के सम्पादन मँ करणभूतया साधनभूत हे 
जैते, पादघात इन्ति पादेन हन्ति-वह पांव से मारता है। उद्पेष 
पिनष्टि उक" पिन्--वदह पानी से पीषता है। त हस्तभ्रह 
गृह तिणा-- वड उसे हाय से पक्ड़ता है । 

पा.सग्राहम्‌, करमाहम्‌ भो दसी प्रकार प्रयोगमें श्रातेरहै। 

हरावतं वतेयति = हस्तेन वतेय तः जीवनाश नश्यति--इस 
प्रकार नष्टददो जाता दहै कि उसका जीवनद्ी नष्ट हो जाता रहै श्र्थात्‌ 
मृत्यु को प्राप्त दो जाताहे। 

ऊध्वैशोष शुष्यति वक्त -पेड ऊपर खडा खड़ा दी तख जाता है । 

इखी प्रकार उध्वेपूर पूयते । 

१६८२ कमी कमी दुल्यता या सादृश्य का बोध कराने केलिए 
खमुलन्त प्रयोग उ€ सज्ञा के श्ननन्तर होवा है जितसे साहश्य 
दिखलाना शेता है, जैसे, अजनांश नष्ट - वह बकरे के समान नष्टो 
गया । पाथंसचार चरति--वह पाथ के खमान चलता दै । घृतनिधाय 

निहित जलम्‌-घी के समान जल रक्वा गया था। 


र समूलाकृतजीवेषु द नूकरज मई. ।२।४।२६। 
१--उपमाने कमणि च ।३।४।४५। 


श्रव्ययाथक प्रत्यय--कृत्वा, ल्यप १५६. 


१६६१- हन्‌ तड इत्यादि दिखाथक धाठुश्रों का णसुलन्त रूप 
सच्ाश्रों के श्रनन्तर प्रयोगमे श्राता है यदि णपुलन्तका तथा प्रधान 
क्रिया का कमं सपान हो श्रौर क्रान्त रूप प्रयोग करने की 
दशा मे वह सश्षा वतीया मेमप्रयुक्त होती हो, जसे, दर्डोपघातं गाः 
कालयति गायों को उण्डे से मारकर वह उन्दः एकच करता है । इसका 
साधारण स्प रयो होगा-दरडेन गा. हत्वा ता. कालय'त । यों 
कलयति तया दत्वा दोनों दी का कसं "गाः"? है श्रौर चूंकि दण्डसंज्ञा 
कै श्रनन्तर उपघात प्रयुक्त ग्रा है, इसलिए दण्ड साधारण वाक्यं 
म तृतीयान्त हो जाता है। 


(क ) इस प्रकार >जोपरोघ गा स्थापय त--वह गार्यो को इष 
प्रकार रखता है किसव की सव बाड़ेमे श्रा जाती ई पाश्वीपपीदं 
शेते = पाश्वाभ्यामुपपीडयन्‌ रोते । 


( ख ) तात्कालिक सन्निकषं (11160196 (-0{1&पा{)सूचित 
करने के लिए हस्त,केश,इत्यादि शन्दोँ के ग्रनन्तर अह्‌ + गुल्‌ = श्राहम्‌' 
का प्रयोग होता है, जेसे, केशग्राहं युध्यन्ते-वे लोग एक दूखरे का बाल 
खूत्र जोयो से पकड़कर युद्ध करते ई । हस्त्राहम्‌ = हस्तेन ग्दीत्वा | 
यष्ट्राहम्‌ = यष्टिं ग्रदीत्वा-लाटी या छु लेकर । 


१७० २--शरीरावयवनोधक शब्दों के श्रनन्तर अवयव की चचलता 
प्रकट करने ॐ लिए शमुलन्त प्रयोग होता रै, जैसे, भ्र वित्तेपं कथयति 


( वृत्तान्तम्‌ )- वह श्रपनी मौ इर दिशा मे चलाता हुत्रा इ्तान्त 
कृता | है 

१--दिसाथांनां च समानकर्मकाणाम्‌ । २।४।४२। 

२--स्वागेऽधरुवे ।२।४५ ४1 
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(क१ ) इसी प्रकार ज किसी कायं के करने मेँ शरीर का कोई 
श्रवयव ग्राहत हदोजाता रैया पीडित होता रहै, तो उस श्रवयवके 
त्रनन्तर णमुलन्तं शब्द्‌ का प्रयोग कर्मकारक के शमथः मे होता 
है, जैसे, उर प्रतिपेष युध्यते-वे लोग इस प्रकार युद्ध करते दकि 
उनका खारा व्ञ.स्थल पीडित हो उठता है ( कृतस्नमुर' पीडयन्त ) । 
स्तनसम्ब्राधमुरो जघान च ( कुमार० ५२६ --स्तनों को चोर 
प्हुचाती दुद्र वह श्रपने वक स्थल को पीटती थी | 


भ 


१७१२ श्रा +द्श्‌ के साथतथा ग्रहं के साथ णमुल्‌ प्रत्ययः 
(नामन्‌ "के बाद्‌ कर्मकारक के श्रथंमे श्राता है, जैतेनामदेर माचष्टे-- 
वह्‌ श्रपना नाम बताकर कता ह । नमग्राह्‌ मामाह्यय त-वह मे 
नाम लेकर मुभे पुकारता ईै। 

विशष-समस्त पद्‌ बनाने के लिए. णमूलन्त सूप संज्ञानं के श्रनन्तर 
मी प्रयुक्त हेते ई, जैसे, ब्राह्मणवेदम्‌ (न # बाह्यान्‌ वेदम्‌ ) ! 
जीवग्राहम्‌ (न कि जीव आईम्‌ ) | 


अस्यास 


१-- स दुष्टाशयो बक्रः कमेण तान्‌ पष्ठमारपप्य जलाशयम्य नातिदूरे 
शिला समासाद्य तस्यामाक्िप्य स्वेच्छया मन्त्रा भूयोऽपि 
जलाशय समासाद्य जलचराणा मिथ्यावातासन्दशैकमनारिः 
रजयन्नाहारघ्रत्तिमकरोत्‌ (पचतत्र १।५) । 


सततो भावृशरीरमग्निसान्‌ कृत्वा पुननषं कृनवेधज्यदुःखय। 
ब ५ च ५५ ~ 
मया त्वदीय देशमवतीयमे काषायं गृहीन (मालविका०५) 


१--परिविलिद्यमाने च । उ । ४ ।५५ 
२ नाम्न्यादिचिग्रहोः ।३।४।५८। 


त्रव्ययाथ क प्रत्यय--कष्वा, ल्यप्‌ १६१ 


३ ~ प्रवृत्ते प्रदापषमय चन्द्र पौडश्चरणाभ्यामेव राजकरुल गत्वा 
पितु समीपे मुहूत स्थिता ष्टा च विललासवततमागत्य स्व भवनं 
शयनतक्लमधिरशिश्य ( काद० ) | 


॥॥ 


~त हिसालयमामञ्य पुन प्राप्य च शूलिनम्‌ | 
पिद्धं चाम्मे निवेदयां तद्विखष्टः खपुययु ॥ ( कमार०६।९४ ) 


५ यहं यनेष्टिषशुमार मारित मीऽनेन स््रागननाभिनंदयते। 
( शङ्क ० ६) 
६--सा कुवेरभवनानिवतमाना समण्पत्तिट्टेन केशिना दानवेन 
चित्रलेखाद्धितीया वदीयाहं गृरीता ( विक्रमो० १) 
७--मगधराज प्र्तंण॒सकललसेन्यमडल माज्लवराज' जीवम्राहमभि- 
गृह्य दयालुनया पुनरपि स्वराञ्य प्रतिष्ठापयामास | 
( दशङ्कमार० १।१ ) 
८--मत्तकाला नाम लाटेश्वरो वीरकरतोस्तनया कामलोचनां नाभ 


तशुणौरटनम सामान्यलावस्यं श्रव॒ शअ'उमवूनदु हितृप्राथनस्य 
तस्य पाटली नाम्ना नगरीमरोरमीत्‌ । ( दशक्रमर० ६।३ ) 


<--त्रनंतर सूत्रधारं दारुवमो वेरोधकपुर सरे पदातिल्लोकेलोश्र- 
घातं हत" । ( मुद्रा २) 


१०-सप्राण्य रात्तससभा चक्रद्‌ क्रोधकिदह्ठत्ता 
नामप्रादमरोदीच्छा श्रातरौ रावणातिके ॥ ( भद्रि ५५) । 
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्भ्यासा्थं अतिरिक्त वाक्य 


१--लतानुपान कुयुमान्यगद णत्‌ 
स नचवस्कन्दसुपास्पृशन्च। 
कुतूहलार्यारुदिलोपवेदा 
काढुत्स्थ ईषत्‌ यमान श्रास्ल । { भट्रि०२।११) । 


२--स्नेदात्‌ समाजयितुमेत्य द्विनान्यमूनि 
नी प्वोत्सवेन जनकोऽद गतो विदेहान्‌ । 
देन्यास्ततो विमनस परिसान्प्वनाय 
धर्मास्तनाद्‌ विशति वासगरृह नरेन्द्रः !। ( उत्तर ०१) । 
२-- विद्वाप्रतिपन्नाना वचने का विदग्धता । 
श्रकमारुदथ सुप्त हि इत्वा विन्नाम पौरुषम्‌ ॥ ( हितो ०४ } । 
४~-ताभिन्दुखुन्दरमुष्ीं चिर वपिमाभ्य 
चेत कथ कथप्रपि व्यपवर्तते मे। 
लज्जा पिजित्य विनय परिनिवार्यं वेयं- 
सुन्मथ्यमथरविवेकमकाड एव ॥ ( मालतो०१ )। 


५~-श्रुत्वा वातां जलदकयिता ता धनेऽपि सयः 
दछापस्यात सदयहृदय मविधायास्तकोप. । 
सयोञ्गैती विगलितशुचौ दम्पती हृष्ट चिन्त 
मोनानिष्यनविरतसुखान्‌ प्रापयामास रादवत्‌ 1 ( मेष० ११९ } 


&-- निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केरव । 
न च प्रेयोऽनुपद्यामि हत्वा स्वजनमाईवे ।। ( भगवदूगी ०१ ३१ ) 

७-- राजवाहनो रसालतरुषु कोकिलादीना पक्षिणासालापान्‌ श्रावं भाव विक्तिनाि 
सरासि दर दर्शम्‌. श्रमन्दलीलया ललनासमीपमवाप { दद्यकुमार ०१।५ ) 


गरन्ययाय क प्रत्यय--कूतरा, ल्यप्‌ २६३ 


स~-तेतैव दीपदर्धितेन विनपयेन यत्वा स्थितेऽध॑तत्रे वासगृह प्रविष्टो विश्नन्धप्रसुर 
सिदषोष जीवम्रादमयदहीषम्‌ ( दशचकुमार०२।४ }। 
९=~न प्रिप्रदर्ं क्तवातयत्न यातवने रात्रिचरी इदौके । 
निधाद्वेद धृनभाञराक्लस्ता ताडकार्ख्या निजघान राम ( भद्धि०र (र ) । 
०--विचुतूप्रलश्च सवैर प्रणष्टो 
यद्रोव्वंद्योष तृणवद्‌. विशुष्यः । 
श्रथ दुरापे क्रिमुत प्रवासे 
न सासनेऽवास्थि। यो युरूगणाम्‌ ।। (मद्धि ०२।१४) 


१०--यो नष्टानपि जीवनाश्चमधुना शुश्रुषते्वाभिनरः 
तेषा्रैरिभिरक्षुतः कथासौ सवास्यतं राक्षमः। 
इत्थ वस्तुविवरेकमूढमतिना न्लेच्छैन नालोचितम्‌ 
वेनो पहतस्य बुद्धिरथवा पृषं ' वि पयंस्यति ।' ( सुद्रा०६ ) । 


07 | 


सस्रत म अनुनाद्‌ कीजिए- 
( णमुलन्त, कूत्वान्त तथा ल्यन्न्त शब्दो का प्रयोग कील्ि ) 

१--न्रपनी तरफ बदेलिए को श्राताहूश्रा देखकर सारे पशु भयमीव 
होकर भिन्न भिन्न दिशा्रोमे भाग गर। 

९--वङ्गाधिपति से यह समाचार निवेदन करके तुम क्ब लौर 
प्राए | 

३--एकचित्त होकर श्रौर प्रारन्ध कायं को बन्द न करने कादृदू 
सकल्प करके श्रपना कायं च्रारम्म कये | 

किसी नगरके श्रड़ोष पड़ोखमे भ्रमण करता हृद्या सियार 
श्रकस्मात्‌ नील के वर्तन मे गिरपड़ा श्रौर उठनेमें त्रसमथं 
होकर श्रपनेको मराहूश्रा प्रदशित कर वहीं उहर रहा । 

भ५-शठ की वाते सुनकर ब्रह्मणने करेको जमीन पर रख दिया, 
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उसे बारनार देखा, फिर श्रपने कन्ध पर रख लिया श्रौर 
शट कौ बार्तो को खोचताह्ूृश्रा षर की श्रोर चल दिया। 

&--उसे दरवार मं बुलाकर, उपयुक्त उपदारों से उसका सम्मान 
कर श्रौर उसे राजा का सन्देश निवेदन कर मत्री दवाय वह 
श्राद्रपूव क बखस्ति कर दिया गया । 

७--जितनी कन्यार्श्रो को उसने त्रपने योग्य देखा उन स्न को 
वरण कर लिया ( कन्यादशंम्‌ प्रयोग कीजिए ) 1 

८-- उसने दवाई को चूर चूर पीखकर उसे श्राम पर रक्खाश्रौर 
उबाल कर पी लिया ( चूरं-पेष पिष्ट ) । 

६--उनके स्वामी का वध कर डालने के कारण राजा के श्रयुयायिर्यो 
दवारा वहं पत्थर से मार डाला गया ( पाषारघातम्‌ ) | 

१०-मैने शत्रु के ऊपर एकाएक श्राक्रमण कर दिया ओर उसके 
सारे श्रनुयायिर्यो को भगाकर उसे जीता जागता पकड लिया 
( जीवग्राहम्‌ ) | 

११-पाटल्लिपुत्राधिपति ने वसुदुगं नगर ले लिया श्रौर वहोके 
निवासिर्यो को बन्दी नना कर पकड़ लिया ( बन्दिमराहम्‌ ) ! 

१२-- मेरा नाम लेकर मुभे कौन पुकारता हे । 


षोडश पाठ 


तुश्ुच्‌ प्रत्यय (116 {0111176 100०) 


१७२--जित कार्यके लिए कोई दुखरा कायं किया जाता दहै उका 
चोघ कराने के लिए, सस्त मे, घाठु मे ठम्रुन्‌ पर्यय जोड़ा जाता हे | 
जिस प्रकार से त्रनद्ययतनभविष्य के प्रथम पुरुष के एकवचन का रूप बनाया 
जाता है उसी प्रकार तुमुनन्त रूप भी बनाया जाता है| तुमुन्‌ भरत्यय "के 
लिए” का च्रथ सूचित करता है ओ्रौरश्रग्रेजी के जेररिडियल इनफिनी 
िव्‌ ( 06018] [707१6 ) कासा काम करता है। इख 
प्रकार वुन्‌ प्रत्यय सम्प्रदान के श्रय का बोधक है श्रौर श्रावश्यकता 
पड़ने पर उसका प्रयोग न कर धातु म कृदन्त प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बना 
कर श्रौर उसे चतुर्थी मे रखङर काम चला सकते दै,चैसे, पारसीकांस्ततो 
जेतु प्रतस्थे (रघु 2 ४।६५ )- तथ वह फारस देशनिवासियों को जीतने के 
लिए रवाना हो गया । यहाँ पर जेतुम्‌ के स्थान पर जयाय करके वाक्य 
को इस प्रकार बना सकते ह - पारसीकान। जयाय प्रतस्थे । 

इसी ग्रकरार, स्वेदसलिलस्नातापि पुन स्नातुमवातरम्‌ ८ काद- 
म्बरी ¦ । यहा पर स्नातम्‌ स्नानाय | 

१७३ तुसुनन्त शब्द्‌ कतां या कमं के तौर पर प्रयोग में नहीं त्रा 
सकता । वाक्य के किसी भी शब्द्‌ से इसका कोई सम्बन्ध नदीं रहता | 
जहां श्रग्रेजी में नाउन्‌ इनफिनीयिव्‌ कती या कम के तौर पर्‌ श्राता है, 
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वर्ह सस्कृत मेँ भाववाचक सन्ञा लानी पडगी, जैसे, 70 £ प 6न्धङ़ 
10. {116 10012170 15 10168006 का च्रचुवादं दोगा--प्रातरेव 
उत्थानमासेग्यवहम्‌(न कि उत्थाठम्‌) । 1 108 10 51 का श्रनु- 
वाद्‌ होगा अह्‌ गानमधीये ( न किं गातुम्‌ } | 


(क) 3661४ ( देखना ), 1621172 ( सुनना ) इत्यादि के बाद 
च्राने वाते इनफिनीरिव का श्रुवाद शत्रन्त श्रौर शानजन्त द्वारा दहोगा 
जैसे, 16874 11102 968]; का श्रचुवाद होगा भाषमाण तमश्रौषम्‌ 
६6 88 र 011 ऽ{परवष्--अधीयान ददशं तम्‌ । 


१७४--सण्करृत इनफिनीयिव्‌ का वास्तविक अथ हे क्खीक्रिया का 
श्रभिप्राय दिखलाना श्र्थात्‌ यई दिखलाना कि च्रमुक श्नमिप्रायसे च्रमुक 
दुसखरीच्िया की गद्रैया हुदै । परन्तु कुं स्थलेसे श्राते ई ज्य पर 
इनफिनीटिव्‌ सक्ष श्रौर विशेषण के नाथ श्राता हैजेसेकि श्रम्रेजीर्मे; 
तैसे, 81४ ॥0 १०, 2016 10 10, {116 10 गट्व्त+का श्रथ है-- 
करने के योग्य्‌ । 4.16 †० 00 का श्रथ है--कूरने मे दम। 
116 ६0 1६ब्त--च अथ है--पढने का समय । एेस प्रयोगो का बोष 
कराने के लिए सस्रत म कतिपय मुहावरों का प्रयोग होता है, जिनमे कुद 
मुख्य मख्य नीचे दिखाए जाते ई । 


१७५.१--जव तुमुनन्त शब्द का तथा प्रधानक्रिया का कर्ता एडी 
होगा तमी वुमन्‌ प्रत्यय का प्रयोग दहो खकता है| यदि वुमुनन्तक्रिया का 
कर्ता कोई दुखरा हो श्रौर प्रघान क्रियाकरा कतां कोई दुखरादहोतो तुश्च 
प्रत्यय कदापि नहीं त्रा सकता, जैसे, पिनाकपाणिं पतिमाप्तुमिच्छति 
(मार ५ । ५३)--पिनाकपाणि महादेव जी को श्रपना पति चाहती है । 
अत्त वाति शम्भवा गणपतरालु त्त धातं फणी । परन्वु त्वा 
गन्तुम्‌ बहमिच्डामि--ेखा प्रयोग कदापि नदीं दो खकता क्योकि 


१--समानकतेकेषु तुघुन्‌ ! ३! ३ ! १५८ । 


तुन्‌ प्रत्यय १६७ 


"गन्तुम्‌" का कर्ता सवम्‌ है श्रौर “इच्छामिःका कर्ता अहम्‌ है। तो 
वुमुनन्त क्रिया का तथा प्रधानक्रिया का कर्तां भिन्न भिन्न द्ये गया | श्रतः 
त्वा गन्तुम्‌ श्रह मिचड्ामि प्रयोग श्रशुद्ध है। 

१८६-- शक्‌ (सकना), धृष्‌ (धृष्ट होना,हिम्मत करना). ्ा (जानना) 
ग्ला (थक जाना, मुरश्ा जाना), वट (प्रयत्न करना), रभ (श्मारम्भ 
कृरना ), लम्‌ ( पाना), क्रम्‌ (श्रम्भ्‌ करना; सदह (सहना), श्रह; 
श्रस. दोना) - इन धावुश्रं का प्रयोग होने पर तमुन्‌ प्रत्यय त्राता दै 
जेसे.न शक्नोमि हृद्यमवस्था पयितुम्‌ (उत्तर०४)-- मेँ श्रपने हृदय को 
याभ नहीं सकता । वक्ते सथ. प्राक्रमतेवमेनम्‌ (कुमार ३ । २)--दइस 
प्रकार उससे एकान्त मे बोलने चला । जानासि दबी विनोदयितु 
(उत्तर ० १)--रनी का मनोरजन करना जानते हो । 

अस्ति-पवति-विदयत-बा भोक्तुमन्नम्‌ (सि° कौ ०)--खाने को 
मोजन है} न विपह विपत्तिमवलोकृय्तुम्‌ (वेणी ३)- र्म विपत्ति 
नहीं सहन कर सकता | 

१७७ ९--प्याप्र, समथ योग्य इत्यादि श्रथ रखने वाले शब्दो के 
साय तथा योग्यता, शक्ति च्रथवा नैपुख्य या प्रावीस्य श्रथः बोध कराने 
वाले विशेष्या के साथ भी वसुन्‌ का प्रयोग हाता है, जसे, कलिलितमपि 
ललाटे प्रोज्मितु' कः रुमथंः (दहितोप० १)- ललाट .मस्तक, पर लिखे 
हुए. को मिटाने के लिए कौन समथ है । लोकानल द्श्धु हि तत्तपः 
(कुमार ० २ | ५६)- «पकी तपस्या लोकों को जला देने के लिट पर्याप्त 
हे । श्रस्ति मे विभव. सेव परिज्ञातुम्‌ (विक्रमो०२)-- सुमे खव कुड 
लाने की शक्ति है । कोने ह तवहादग्धु प्रभविष्यति (शकु ° ४)- 
श्रग्नि के श्रलावा #रकौन जलाने मे समथः होगा | भोक्त" प्रवीण 
कुशत्तः पटुवा (सि० क्ौ०,-- खाने मे निपुण (या खाने केलिए निपुण) 


१--राकेष्टष ज्ञाग्लावरटरमलभक्रमसदादस्त्यिथेषु तुन्‌ । २। ४ ६५। 
१--पयांप्तिववनेष्वलमर्थेषु । ३! ४} ६६ । 


श्ट षोडश पाट 


१५८ ^-समय, कान, वेला, अवसर इत्यादि कालवाची शब्दों के 
साथ समान कर्ता न होने पर भी तमुनन्त शब्द प्रयोगमें श्राता है; जैसे 
अरवमरोऽधमारमान प्रकाशयितुम्‌ ( शक १)- अपने श्रापको प्रकट 
कर देने का श्रव यह श्रवखर है। समयः खलु स्नानमाजने सेवितुम्‌ 
( विक्रमो० २ )-- यदह नहाने रौर खाने का समय है| 

नाट--जैसे लैरिन माषामेहैवैसेद्ी सस्रत भाषा ममी कु 
क्रिय एेसी जो स्वरूपतः तो कर्मवाच्य में ह परन्तु श्र्थ॑त कतरंवाच्य 
म है, जेन. शक्‌ , युज, अह तथा इनमे प्रत्यय लगाकर बने हए शब्द, 
जेते, न शक््रास्त द्‌ वा. सम्पघ तुरम ( हितोप० ३)- वेदोष ठीक नदीं 
किए जा सकते} न युक्तम्‌ च्शाका त्रामपष्देन ताडयितुम्‌ 
{ मालविका०३)--श्रशोक को बार पांव से मारना उचित नदीं | 

१५९-- सस्कृत म॒व॒मुन्‌ के लिए कमंवाच्यके कोई श्लग रूप 
नी होते । एक ही रूप कतृंवाच्य शौर कमेवाच्य दोनों मे प्रयुक्त होता है 
द॒सुनन्न वाले वाक्यो का कमंवाच्य बनाने मे तुमरुनन्त केकमंया उससे 
सम्बन्ध रखने बाला शब्द व्योंकास्यो बना रहता दहै, जसे, 


करतुंवाच्य कमंवाच्य 
स मित्राय द्रोग्धुमिच्छुतति तेन मित्राय द्रोग्धुमिष्यते 
रामो याम गन्तुमारेभे रामेण आम गन्तुमारेभे 


जहा पर वुमुनन्त का तथा प्रधानक्रियाका कमं एकी होतादहै 
वहां कमंवाच्य बनाते खमय कमपद प्रथमा मे इख दिया जताह श्रौ 
यह समः लिया जाता है कि उसका सम्बन्ध वुधुनन्त के साथ होता है जैसे 
म॒ मन्थ परितुमिच्छरि-तेन भ्रन्थः पठितुमिष्यते--इसत स्थल पर 
म्रन्थ पठितुमिष्यते कहना टीकं न होगा क्योकि यह प्रयोग भावमयो 
जायगा, श्रौर मावप्रयोग य्ह हो ही नही खकता क्योंकि इष्‌ धातु श्रकमेक 
नदीं है| 


१--कऋल समय वेलासु तुमुन्‌ १२।३।१ ६७) 


वसुन्‌ प्रत्यय १६६ 


सेक्शन १७८ की नोट मे उल्लिखित धावुरश्रो के योगमे दोनों प्रयोग 
शद्ध हेगे, पवनमाज्ञिग्ु शक्यते अथवा पवन श्रालिगितु शक्यते । 
पर ध्यान रहे कि बादवाला प्रयोग अधिक समीचीन खमश्ा जाता है) 


१८०--अह. धातु का प्रयोग विशेष व्यान देने योग्यहै। प्रायः 
यह वुमुनन्त के साथ प्राथनाः वा श्रभ्यथंनाः के अर्थ मे प्रयुक्त दोता 
है | श्रथवा यह उन वाक्यों मे प्रयुक्त दोता है जहा श्रमेजी में &० 
7168860 ( कृपया ), च्रथवा [ एष्य ( येँग्रार्भना करता दहं) आते 
हि| इत श्रर्थमे तुमुनन्त मध्यम पुरुष तथा प्रथम पुरुष के साथ श्राता 
दैःजैतेनमा परसप्रत्तिपत्ति महसि ( कुमार० ५।३६)- मँ त्रापसे 
प्रार्थना करता हू कि मुभे श्रजनवी ( पराया ) न समभिए। 

्रवहिनस्गवच्लोतुमहेति मारः ( सुद्रा० ४ )-े राजुमार 
कृपया इते ध्यानपूर्वक सुनिए | 

प्रिय जाना न मामेवविध परिव्यक्तमहेलि । उत्तर० ३)-- 
ठे प्यारी जानकी, कृपया इस प्रकार विपत्तिर्मे पड़े हुए सुभको मत 
छोडो । 

१८१--तुमुनन्त शब्द हलन्त मकार से विहीन काम श्रौर मन 
शब्दों के साथ, इच्छुकः > श्रथ म, प्रयोग मेश्राता है, रौर यह प्रकट 
करता है कि कर्ता धातुद्वारा सूचित कायक्रनेका इच्छुक है 
पुनरपि वक्तकाम इवायं लद््यत ( शकु० १ )- श्रीमान्‌ जी फिर 
बोलने के इच्छुक जान पड़ते हे । 


अस्याम्‌ 


१--प्यस्या मव्रती नौ गुणदोषत परिच्छेतमहंति(मालविका० १) । 
२-न युक्त ते तथा पुराश्रमपदे खभावोत्तानहदयमिमं जन समयपूर्वं 


त, ` 9 व ता 1 


१--तुङ्काममनसोरपि 
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प्रतायंदशंरक्तरे भरत्या चष्टम्‌ । (शङ्क ० २) 
३--नाहंति ताना गजपु गबधारितायां धुरि{दम्य नियाजयितुम्‌ ¶ 
(विक्रमो ५) 
न शक्यं देवमन्यथा कतु मभियुक्तेनापि ।यावत्त मानुष्यके शक्य- 
मपपादपितु तात्रदमरवेमुपपःयनाम्‌ | (ऋद्‌०) 
५८--का गणना मचेननेषु । शण्गनचेनान्यपि सवट्यितुमलमयं 
मदनः । (काद्‌ ९) 
--चिगधिष्ठितराञ्यः शतु प्रकृतिष्वह्टमूनस्वात्‌ । 
नव्रसंराहखशिथिलस्तङरव सुकरः ससुद्धतु म्‌ ।(मालविका०१) 
ॐ -नातयिवुमव्र नीच. परशाय वेत्तिन प्रमावथितुम्‌। 
तथितुम्रव लाक्तिनाखारद्धतु मन्नपिटम्‌ ॥ (पचपन्र १।१६) 
~--गव्दारीन्विपयान्‌ भाच चरितु दुश्चर तपः 
पर्यप्रोसि प्रजाः पातुमौदाप्मीन्यन व्नितुम्‌ 1) ( रघु ०१०।१५ ) 
<--चृत्त रामस्य वल्मीकः कृ पिस्तां रिन्नरस्वना | 
श्ितद्यन मनो हतु मल्ल स्याता च श॒ख्वतताम । ( रघु १५।६४ ) 
९०-~ व्यपदशमाविलयतुः किमी? जनमिम च पातयितुम्‌ 
(शङ्ख ०५) 
११-- व्याल बानसणःलततुभिरसा गेध्टु समुञ्जम्भते 
छन्त वच्रमणीन रिरीषकुसुमग्रातेन सन्नह्यते । 
माघ्ुय मघुबिदुना रचयितु' क्तार'बुधरी$त 
नतु बह्वति य॒ खलान॑ पयि स सक्तः सुषास्यन्दिमि । 
( भवृह रिनीति& ) 
१९ ग्रल मनया कथया । सहियतामियम्‌ । अहमसमथः 
श्र तुम्‌ । अतिक्रान्तान्यपि सकहीव्यमानान्यनुभवसमां 
वद्नागुपजनयति घुद्टञ्जनस्य दुःखानि । तन्नाहसि कथंकथमपि 


् 


ठच्‌ प्रत्यय 


विधु तानिमानघुल्लभानसून्‌ पुनः पुनः स्मर्णशोकानलेन्धनता- 
सुपनेत॒म्‌ (कादं ०) । 
१२--अमात्यङकुमारो विज्ञापयति । यद्यपि स्वामिगुखा न शक्यन्ते 
विस्मतु" तथापि मद्विज्ञापना मानयितुमहंस्यार्य. । (युद्रा० २) 
९२-न खलु न खल्वमगलानि चितयितु षह न्त भवंतः कौरवाणाम्‌ 1 
सन्धेयास्ते तरो युष्माकम्‌ । (वेणएी० १) । 
श्--रामयति गजानन्यान्‌ गन्ध द्रपः ऊलभोऽपि खन्‌ 
भवति सुग वेगोदग्र भुजभशिशोविपम्‌ | 
मुव मधिपनिन्मलावस्थो<प्यल्ल परिरक्तितु 
खलु वय्र्ा जत्येवाय सकायंसहा भरः ॥ 
(तक्रम० <) | 
१६--श्रतोऽत्र क्रिचिद्‌ भवी बहुक्ञमां 
दविजातिभावादुपपन्नचापल्लः । 
दमय जनः प्रष्टुमनास्तपोधने 
न चेद्रहस्यं प्रतिवक्त महसि | (कुमार° ५।४०) । 
१६--तमथेमिव भारत्या सुनया याक्तुमहमि | 
द्रशाच्याहि पितुः ऊन्या सद्भतृश्रतिपादिहा। 
(कुमार ० &5<} । 
१७--न प्रथग्जनवच्छुचा वश वरिनामुत्तम गन्तुमर्हति । 
दुमसालुमतां शिमन्तर यहि बायी द्वितयेऽपि ते चलाः । 
॥ वित ( रघु० ८।९० ) 
श्ट--अयि सुतपराक्रमानभिज्ञ 
घमोरमजं प्रति यमो च क्थेव नास्ति। 
मध्यद्रकादरकिरीटश्रताबेल्लन । 
एकापि विस्फुरितमडलचापचक्रं 
कः सिन्धुराजममिषेणयतु' समथः |! ( देणी२० ) । 


1 
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सस्कृत मे अनुवाद कीन्ि- 
१--उसने यथाशक्ति श्रपने देशवासियों का उपकार करने का प्रयत्न 
किया | 
२-- तुम क्यो श्रपने भाई की जायदाद ते लेना चाइते हे । 
३- मेँ ने उससे कायं करने को कहा, पर उसने बड़ी श्रनिच्छापूवंक 
किया। 
बदला लेना पिते तो मनुष्य का श्नच्छा लगतादहै, पर श्रन्तमें 
उससे उखीका नाश होता दै। 
१५--नै गरीत्र ्रादमी का भी च्रपमान होता हुश्रा नदीं खहन कर सकता । 
६-दे कृष्ण, पया इस सशय को दूर कर दीजिए । 
७--च्र वुम्हारे पाठ श्रारम्भम करने का समयद्ै। 
८--चुद्र शत्रु भी तिरस्कार किए जाने का पात्र नहीं है (व्रति) । 
६- मै चाइता था किवे लोग बम्बई जार्ये पर उन लोगोंने वैसा करना 
पसन्द्‌ नहीं किया । 
१०--तुम्द यो श्रकेला छोड़ कर दुसरे देश मं चला जाना केसे सम्भव 
है ( शक्य 
११-गरीर्नो की तो बात दींक्या है, दुभिच्त में सम्मानपूंक जीवन 
व्यतीत करना धनिर्यो के लिए भी मुरशिकिल हो जाताहै। 
१२--दसके श्रपरार्घो के कारण इख दुष्ट को द्रुड देना उचित है 
(युज्यते) । 
१३- इस शुम श्रवसर पर सब कैदी छोड़ दिए जोय | 
१४--विपत्तिर्यो से श्राहत होकर घर मेश्रालसी बनकर बैठे रहने की 
श्रपेच्ता अपने श्रापको सकट मे डालना कमी कमी श्रच्छा होता है । 


उयन्‌ प्रत्यय १७३ 


१्५-श्र तका मे, वे विशाल प्रासाद उन भिन्नमिन्न विरेषों सें वम्हारी 
दल्यता करने के लिए खम है ( श्रलम्‌ ) | 


१६--यह दसरा का उपकार करने का इच्छुक था, पर श्रपने मनोरथ को 
साधने मेँजरा मी समथ. नही हुश्रा है) 


१७ में श्रीमान्‌ से इस प्रार्थना को स्वीकार करने की विनती करता हू । 
दसे सवदा कृतनतापूर्व॑क़ स्मर करना मेरा परम धमं दोगा | 


१२ 





#॥॥ 
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काल ओर वृ्तियों 


४८२१ -सस्कृेत म काल श्रौर व्रत्तिया सत्र मिलाकर १० होते दै-- 


१--वतमानकल (~ लट 216861६ £€088 
२--श्राजा ~ लोट्‌ 10062116 100 
, ३ - विधि ~ˆ विधिलिड्‌ 0612] 1400्‌ 
४-तनद्ततनभूत +“ लड . 1110€€०६ 16056 
५--परोच्तमूत 4 लि 61166 €ा186 
६- सामान्यभूत ~“ लुड 6 01184 
७--श्रनद्यतनभविष्य “लुट. 0118६ {6 
ट- सामान्य भविष्य ^ लट. 51111116 {प{प18 
६--्राशी त्राशीलिड. 36001011 
१०-क्रियातिपत्ति लड (-01041110178] 2004 





१-- य्‌ वमाने ले्‌ वेदे भूते द्‌ लड्‌ शिटतथा 1 


विध्यार्िषोस्तु लिङ होर लर सर लङ्च यपदष्यति। 


भ्ये = ह भ द क 


काल ओौर वृत्तियःः १७५ 


लेद्‌ लकार केवल वेदो मे मिनता हे ओओौर क्रियातिपत्तिका श्रथः 
देता है | बहुधा इसे वैदिक करिया तपन्ति कते है । 
लिङ लकार दो प्रकारकेहोतेहै! एकतो विधिलिड दूसरा आशीर्लिड्‌ | 

१८३-- सस्रत म प्रत्येक वातुके रूप--चाहे वह्‌ मूलसूपमे हो, 
चदि परेरणाय क हो, चदे सनन्त ( इच्छायक ) दो, चदे खशाय् या 
यडन्त ( पौन यन्यबोघक)--द्घो लकारो मे चलतेहे , सन्नन्त शौर 
यडन्त घातु वतंमानकाल के अ्रतिरिक्त अन्य कालों में बहुत कम पयोग 
मे आती ह प्राय उनका चरथः दूखरे प्रकार दिखला दिया जाता दै, 
जैसे, जिगमिषति = गन्तुमिच्छति, श्रयास्थते ~ श्रशम्‌ श्ररति। 

१ ४-- कुछ काल श्रौ ब्र्तियो {7610868 20 7000015) जन्य 
माषान्नं के काल ग्रौर त्तियो के साथ ठीक ठीक मिलती जुलती रै, 
¶द ऊख केवल मक्कतम ही होती ई} इस पाठ मे तथा श्रगन्ञे तीन 
पाठो म उनके प्रयोग श्रीर्‌ श्रथः बतलाप गर्‌ ह । इस पाठ मे वतमान, 
त्राज्ञा श्रौर भ्राशालिड का निरूपण किया गया है । 


वत मान काल 


१८८ वतमानकाल का प्रयोग, वर्तमान समय मे होने बाले कायं, 
अथवा वतमान समय मे श्रस्तित्व रखने वाली किसी वस्तुस्थिति का गोष 
कराने के लिए किया जाता है, चैसे, जगत. पितरौ बन्दे रखु° १।१)- 
मे विश्व के मातापिता की बन्दना करता | 

विशेष--वस्तुत.; सकृत का वर्तमानकाल प्रगतिशील वर्तमान 
रथात्‌ उत्तरोत्तर होते चलने वाले वर्तमान या श्रपूणं वर्त॑मानरूप का बोधक 
होता हे जो किखी प्रारम्म किए हुए कायं का, जारी होना चुत करता ह ¦ 
पतजलि ने लिखा दै प्डृत्तप्वाविरामे शासितव्या भवती-जिखक्रा ज्रथः 
यह हे कि वतेमानकालिक क्रिया द्वारा सूचित काय श्रमी चल सहाद 


७६ यखप्तद्श पाट 


नौर श्रभौ बन्द नरह हुता है, जैसे, वह ते जलमियः पिनष्टि गन्धानिय 
( मुद्रा १ )--यहं ह्ली जल लगती दहै (ला र्यी है), यह सुगन्धित दर्यो 
(पदार्थो) को पीखती ई (पीष रदी है) । 


एतास्तपग्विकम्यका त एता भवतेन्ते (शकु ^ १)- ये तापस- 
अन्या इसी तरफ त्ती ह (आरद ई) । 

इस जारी रहने वालि कार्य का बोघ कराने के लिए भस्कृत मे कोद 
श्रलग से रूप नदीं हं । 

परस्द॒ ध्यान रदे कि किमी विशेष क्रियाविशेषण द्वारा या सन्दभ 
दारा ही वतमान कल का प्रयोग केवल वर्तमान कायं का बोध कराने 
ॐ लिए चामित किया जा सकता ह जैसे,, देवदत्तो गच्छत , श्र्थात्‌ 
रुना ), शच्रथवा सम्धरत्यध याबहे ¦ 


वर्तनानकाल के प्रयोगका मुख्य श्रभिप्राय किसी शाश्वत सत्य का 
बोध कराना ह । सर्वकालकेदी श्रथः मेँ यद वतंमानकाल का बोघ 
कराता ह ¦ प्रकृति को नित्य व्यवस्था प्रौर नियम, प्रासियों की विशेष 
वाप ओर प्रवृत्तयो तथा जो वस्तु शाश्वत; नैयमिक ( नियमाचुखारी ), 
ग्रौर एक समान श्रथवा एकल्प है-- वह सभी वतंमानकालद्रारया 
बताई जाती है, जेते 

सत्संग वि. कथय किन करोतत पु साम्‌ -{( मवहरि, नीतिशतक 
श्लोक २३ )--उतादएट, सर्मगति क्या नरी कर देती । 

, ऋ्तयुत्तरस्यां दि'श दिमालयो नाम॒ नगाधिराज' ( इमार० 

१।१ उत्तर दिशा मेँ पव॑ताधिपति दिमालय दे । 

ना भ्व जीवितादन्यद भमवतरमिह सबेजन्तूनाम्‌ ( काद्‌० ) । 
च्च †णां पुनराद्यानां वाचम्र्थोनुघाव त॒ ( उत्तर १)।न खलु 
बाहरुपाघ न्‌ प्रातः सश्रयन्त { मालती ०१ )। 


काल श्रौर वृत्तिर्या १७७ 


१८६ साधारण श्र्थो के श्रतिरिक्त सस्कृेत का वतेमानकाल, 
निम्नलिखित श्रर्थो का बोध कराने में प्रयुक्त होता है-- 

(क) कमी कमी यह तात्कालिक मविष्य (11160126 ? प५प्र6 
ढे श्रथः का बोध कराता है, चैते, अयमहमागच्छःमि ( शकु° ३ ~ 
यह, मँ श्राता हू ( त्राऊंगा ) | कदा गमिष्यसि, एष गच्छ मि ( तिः 
क्रौ० ) | नन्डय न भवसि ( मालती० ५ )। 

(ख) जज कोई कार्यं श्रमी हीह चुका रहता है, तो दाल कै 
(श्रासन्न ) मूत कायं का बोध कराते केलिए वतंमानकाल का प्रयो 
होता दै, जैसे, कदा सव नगरादागतोऽसि-अयमागच्छामि ( सि० कौ० } 
दम मोव सेकव च्राए, यह मँ श्चाता हं ( अर्भ्वत्‌ मै च्रमी च्रायादहू )। 


(ग) कथनो में श्रौर मूतकालिक घनाश्च का चरणन करने मं वत॑मान- 
दलका प्रयोग होता है मानो वक्ताने उन धटनाश्रं को साक्तात्‌ श्रपनी 
श्लो के सामने होती इई देखा हो । हस्तौ नरुते-कस्वम्‌ (दितो 
२)-हायी पूता है ( पृष्टा )-किदुमकौनदो। 

, (घ) तक, पूवं, जब इत्यादि शब्दो के साथ यह भविष्यकाल का 
चोध कराता है, जैसे, तद्‌ यावन्न परापतति तावदपसपेतानेन 
तरुगहूनेन ८ उत्तर० ४ )--द्सलिए उसक्रे लौयने के पूवं ही इस 
वृ्धेषमूह के बीच से चले जाश्मो । 

(ड) कभी कमी वर्तमानकाल स्वाभाविक कायं का बोध कराने के लिए 
प्रयोग मेँ श्राता है, जैसे, पातु न प्रथम्‌ व्यवस्यति जलम्‌ ( शङ ४ )-- 
षदिले पानी पीने की बातमी न सोचती थी] हिरस्यकों भाजन कृत्छ 
विले सषपिति ( हितोप० १ | 


, श८७--देतुसूचक या दशाघुचक (01107081) वात्या मेँ 
भविष्य का बोधं कराने फे लिए कमी कभी वतेमानकाल, का प्रयोग होना 
है, जैसे, योऽन्न ददाति ( दाता दास्यति वा ) ख श्रगं यांति ( यात 
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धास्परति वा )-(चि० कौ०)-जो श्नन्नदेता दै (देगा ) वह स्वं 
जप्ता टै { जायगा ¦ 

श्८८-- वर्तमान क खाय जव स्म जोड़ दिया जाता है तत्र वह भूतकाल 
का श्रय ठेता है चसे कमिर्िवद्‌ चने भाषुरकछो नाम सिहः 
प्रतिवसति स्म ( पचतनत्र १।८ )- जंगल भासुरक नामक एक सि 
रहता था । क्रीरंति म्म प्राणमूल्येयंशांसि ( शिशुपाल० १७।१५ )- 
श्रपते प्रा देकर उन लोगे ने यशं खरीदा | 

१८६ प्रश्नवाचक श्दो के खाय वर्तमानकाल पाय भविष्य का 
श्रथ सूचित करता दै, वैसे, % करोपि क गच्छामि ८( उत्तर १)-- 
ङ्या कद श्रौ< कदां जाऊ ! क भोजयसि ( सि कौ० ), कि गच्छामि 
तपोवनम्‌ मुद्रा ६) । 

(क) जव किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है, तब वर्तमानकाल नचु 
के साय मूतकाल ङे श्रध मे प्रयुक्त हेता है, कटपका्षीः किम--ननु 
करोमि भो (चि कौ) 

१६०१ क्रियाविशेष पुरा श्रौर यवत्‌ के साथ वर्तमानकाल 
निश्चयात्मकं भविष्य का श्रथ देता हे, जैसे, अनो ते निपतति पुर 
( मेष० पम }--श्रवश्य दी ( निश्चय दी ) वम्हारी श्रंखों के विषयमे 
पद़ेगा ¦ यावदस्य दुरात्मनः सभृन्मूलनाय शब्ुत्र प्रेषयामि 
उत्तर०१)-- इख शट का नाश करने के लिएमै अवश्य दी ( निश्चय 
() शत्रुन को मैजूगा। 

विशेष-निश्चयासकता का बोघ श्रनिवायं नदी हे । 


्ा्ञा ( लोट्‌ ) 


१६ १- यह लकार मध्यम पुरुष म ओ्रज्ञा, प्राथना अथवा मृदू 
डपदेश या मत्ाकेश्रय मेप्रयुक्त होता दे, जैसे, शगु रे पोराः 


पि 


१--षावत्‌ पुरानिमरवयोख'ट ।३।२।४। 


काल श्रौर ठृत्तिर्थो १७६ 


( मृच्छकटिक १८ )-टे पुरवाखियो, सुनते जश्रो | परेत्रायध्वम्‌ 
परित्रायध्वम्‌--वचाश्रो वचाश्रो। हा प्रियसखि, कासि; देहि म 
प्रति्चनम ( उत्तर० ६ }-टाय मरी प्यारो, को दो ¦ उन्तरदो | वृष्णा 
छिन्द, मज कमा, जहि मदम्‌ ( मवृहरि नीतिशतक }- लालच छोडो, 
मा धारय करो, घमण्ड त्यागो | 

(क) जव बडी विनन्रतापूवंक कोई वात कदनी.दोती है तो श्राज्ञा के 
कमवच्य का सूप प्रयोग मे त्राता है, जैसे, एतदापनमास्यताम्‌ 
( विक्रमो° २ )--यह ग्रान है, कृपय। वेठ जाइए । 

१९२ श्रा के प्रथम पुरुष ( श्रन्य पुरुष ) श्रौर मव्यम पुरुषका 
सूप श्राशौवादका बोघ करनेकेकाम मेंश्राता दै, जसे, प्रस्यक्ञाभिः 
प्रपन्नस्गनुभरवतु वस्ताभरष्डाभिरोशः { शङ १ )-इन श्राट 
्रत्यत्त रूपां से युक्त शिव भगवान्‌ ठुम्दारी रक्ता करे 

पजन्यः कालवषीं भवतु जनमनोनन्दिनो वान्तु वाता । मृच्छु- 
कटिक १० }-मगवान्‌ करे समय पर मेष बरसे, लोगों के मन को श्रच्छी 
लगने काली हवा बहे | 

ुत्रमेवंगु णोपेतं चक्र रतिनमप्नुदे ( शङु० १ )-मगवान्‌ करे, 
तम इन गुणो से युक्त चक्रवर्ती पुम पाश्रो | 
पत्र लभस्वात्मगणानुरूपम्‌ ( रु2 ५३४ )- भगवान्‌ करे, तम 
त्रपने दी श्रनुष्प पुत्र पाश्रो | तात मे चिरन्नीव ( उत्तर० ४) | 

१९३ भविष्यकालिक तथा बतमानकालिक श्राज्ञाश्रों ( (1013171- 
४08) तथा प्रोरशाहनोँ ( 65101{8410218 ) का बोघ कराने के 
्िएमीश्राह्यके रू्पोँका प्रयोग होता है । प्राय, व्यवस्थाश्रों तथा 
नियमो में श्रौर उपदेशो का विधान करनेमें ज्ञा के रूपं ठीके उसी 
श्रक्मर प्रयोगमें श्राते है जैमे कि विधिके) श्रष्टादश पाड देखिये। 


१९४ मध्यम पुरुष की त्राज्ञा का एक प्रयोग कुं विशेष ध्यान 


१८० सप्तदश पारः 


देते योग्य दै } नब ° भृशार्थ* श्रथवा “कार्यो का पाोनःपुन्यः' सूचिव 
करना होता है, तो श्राज्ञा के मध्यम पुरुष का रूप दोहराया जाता है, चाहे 
प्रधानक्रिया काकर्ताभिन्नद्ी दो, ओओौर क्रिया किसी भीकाल मेस्के 
नहो, जसे, याहि याहीति यात्ति (षि° कौ० }--वद बार बार कता 
दै ।यात यातति याथ ¦ अधीष्व अधीष्वेति अधीते । 

(क) इसी प्रकार जब एक दी व्यक्ति द्वारा कई कायं किए जाते हृष 
द्रशाणए जाते ई तव श्रा्चा का प्रयोग होता है ( दोहरा प्रयोग नदीं); 
जैसे सक्त न्‌ पिव, धाना. खादेत्यभ्यवहरति (सि° कौ °)-मूना 
इच्ा दा. चबाता हूच्रा, जौ खाता श्रा व भोजन करता हे । 


आक्षीलिडः 


१६५ श्राशीलिड (मूयात्‌-मविषीष्ट) हमेशा श्राशीर्वादि देने मे 
श्राता दै श्रौर उत्तम पुरुषमेंवक्ता की दच्छा भ्रकट करता है, लेसे 
तक्किमन्यदाशास्महे, कषरल वीरप्रसवा भूयाः (उत्तर० १)- पो हम 
लोग श्रौर क्या त्रशा करे १ ईश्वर करे ठम बीर पुत्र पेदा करो । विधेया 
दवाः परम रमणीया परिणतिं ( मालती १११ ) -देवता लोग चन्त को 
रमणीक बनावे । कृताथ भूयासम्‌ (मालती०)- ईश्वर से इच्छा करता 
हर कि सफल होऊं | 


अस्यास 


१- क यु खलु सस्थिते कमणि सदध्येरनुन्ञातः श्रमक्कान्तमासानं 
विनोदयामि ( शकु. ३ ) | 

२--किमधना करोमि ! क गच्छामि। कथ मे शान्तिर्भविष्वति } 
अथवा पिगलल्नकं गच्छामि कदाचिच्छरणामतं मां रक्तति न 
भ्राणवियोजयति ( पंचतंत्र ९। १६) ] 
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वतो दिनेषु गच्छसु पर्िशावकानाक्रम्य कोटरमानीय प्रस्य 
ल्ञादति स माञ्ीर ( हितोप० १)। 
४--तारापीडा देवीमवदत्‌ । च्रफलमिवाखल पश्यामि जीवितं 
राज्य च । श्रप्रतिविघेये धाठरि कि करामि । तन्ुच्यता देवि 
र * ९ नद ब ४ 
शोकानुबन्धः । अधीयतां धेय च घम च घीः ( कां ) । 


५-्रुभ्रषसव्‌ गुरून्‌ र प्रिरसखोवरुच्ति सपल्नी जने 
भतु विग्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीप गम । 
भूयिष्ठ भव दक्तिणा परिजन भाग्येष्वन्‌स्सेकिनी 
यान्येव गृहिणी पद युवतयो वासा. कुलस्याधयः ॥ ( शप्र £) 


पातु न प्रथम ठयवस्यति जल युष्मरास्बपीतयु या 
नादत्ते प्रियमडनापि भवता स्नेहेन या पलतवम्‌ । 
श्राद्ये बः छुसम्रसूतिसमये यस्या भवटयुटनव' 
~ तला पतिगरई सर्वे रनज्ञायतम्‌ ।॥ ( श्छ ४) 
ये चदितमूयिष्ट एष भगवानशेषञुवनद्रौपदी पर्कस्तपनः ¦ 
तमुपतिष्ठे ! ( मानती १) 


८--्ननन्यभाजं पतिमप्लुहोति 
सा तथ्यमेवाभिहिता हरेण । 
न हीश्चरव्याहतयः 'कदाचत्‌ 
पुष्णति लोके विपरीतमथम्‌ ¦ ( कुमार० ३।६३ ) ¦ 


€~ पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दन 
मुषाण रत्नानि हरामरागनाः। 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्धिषा बली 
य हइत्थमस्वास्थ्यमहदिवं दिवः | ( शिश० १।५१) | 
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१८--संनः सन्तु निरनर घुक्ृतिना विध्वस्तपापोदग्रा 
राजानः परिपाल्लयंतु वदुधा धम स्थिता सवा | 
फाले सततव षणा जलमुच सन्तु स्थिरा पुख्ता 
सादना धनव्रद्धबाघत्रयुहद्णःष्ठीप्रमोदाः प्रजा ॥ 
( मालती° १० )। 
११- ष्णा छिन्धि भज चमा 
जहि मह पाप रति मा कृथाः 
सत्य ब्रह्मन्‌ याहि साघपदवी 
मवध्व विद्वज्जनम्‌ 
मान्यान्‌ मानय विद्विषाऽप्यनुनय 
प्रच्छाद्य स्वान्‌ गुणान्‌ 
कीति पालय दुःखितेङ्कर दयाम्‌ 
एतत्सता चे ्टतम्‌ ( भवृहिरिननि० ५७) | 
१२--ङश्वचे हतं सुखमुपगतो 
दु खमेकान्तता बा 
नीचैर्गच्छस्युपरि च दशा 
चक्रनेमिक्रमेण । ८ मध > ११२) । 
१३ -जाञ्यं धियो हरति पिश्चति वाचि सत्यम्‌ 
मानोन्नति दविशति पापमपाकरोति । 
चेत. प्रसादयति दित्त तनोति कीतिम्‌ 
सरतगतिः कथय कि न करोतिपुखाम्‌। (भतं नीति, २३) 
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सस्कृत मँ अनुवाद कोजिए :-- 


१-वृद्धपर चटकर साँप कौश्रो के वच्चोकोखाजाता था। 
२--त्रपना धनुष चटा कर रजन क्णंसे कहते है `क्या अन तुम 
मु मपे लङने को तैयार ड 
इदो पर्चियो दार कन्धो पर एक कच्छप टोया जा रहा हे । 
४--तम के यहा व्यो छोडते हो ध्म क्याकरूगीमें किंसकौ शरण 
मे जाऊगी ९ 
५-- इस वक्त की छाया के नीचे बैठा हृश्रामै उस खी की प्रतीच्छा करूगा 
। यावत्‌ का प्रयोग कीजिए ) 
में श्रभी रक लम्बी या्ासे लौट स्या तम मुके इतनी जल्दी 
काम करने के लिए कहते हो । 
७--भगवान्‌ करे, तुम दोनो ्रपने सद्गुणो के श्रनुरूप पुत्र श्रो | 
माता पिताकी आज्ञामानो विद्वानों का श्रादर करो, दुखराकौ 
निन्दा मे एक शब्द मीन बोलो, श्रौर शच्रपनी स्थिति से 
सन्तुष्ट रहो । 
£-ईश्वर करे गाए खूब दूष दे, खुमय पर अल बरखाने वाजे बादर्लो 
के कारण पृथ्वी सब प्रकार के घान्य से पूणं रोवे । 
१०--उसके राज्य की वास्तविक दशा का पता 5 गाने के लिए यतिवेषधारी 
गुप्तचर उसके राल्य भर मे मेजे ज्ये | 
११-- घरों को तदहस-नहक करता श्रा, निवासिर्यो को निकाला हुश्रा 
„ श्रौर उनकी सम्पत्ति को जलाता दुश्रा वह सारे देश को विध्वस 
करने लगा । 
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विधिलिड्‌ 


१६६-नीचेराख्यं गिरिमधिष्रसे ( मेषदूत २६ ) । कृत्य घटेत 
स॒द्टदा यदि तत्कृत "स्यात्‌ ( मालती ०१ )-ये विधिलिड्‌ के प्रयोगं 
ह) श्रव आगे निरूपण किया जायगा कि विधिलिड किन किन श्रथ 
मे काम श्रातादै। 


१९७ -विधिलिड निम्नलिखित श्र्था मं प्रयुक्त हेता है -- 

(क ) सम्भावना. इच्छा, प्राथना, शाशा श्रौर योग्यत्ता | 

( ख ) जिन श्राित उपवाश्यो मे उपयुक्त थ दिखलाया जाता 
दै उनम भी विधिलिङ्‌ प्रयुक्त होता है । 

( ग ) जिन देतुदेव॒मद्ध तास्मक वाक्यों मे एक कायं किकी दूसरे 
कारणभूत कायं पर च्रश्रित रहता है उनमें मी विधिलिड्‌ प्रयुक्त 
होता है । 

श६्८- सम्भावना, इच्छु, इत्यादि के उदाहरण ये ई 
लमेत सिकता तैलमपि यतनत॒ पीडयन्‌ ८ भर्तृहरि नीतिशतक 
श्लोक ५ )--परिभमपूवक पेरता हुश्रा पुरुष, सम्भव है, बालूर्मेसेमी 
तेल पा जाय । 

मौय भूषणविक्रय नरपतो को नाम सम्भावयत्‌ ( बुद्रा०५ › - 
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दोन इख बातकी सभ्मावना कर सकता था कि मौर्यराज गनेव 
डाह्तेगा । 

सतार कातिकेयस्य विञज्जयेय (.महावीर चरित ३ )--मै कार्सिंकेय 
के जीतने बाले को जीत लू , ,, | 

मनसिजतरः छंयान्मां फलस्य रसन्ञम्‌ ८ मालविका०४ )-- 
कामदेव वृक्ते मुभे अपने फल का स्वाद चखवे | 

कु हरस्यापि पिनाकषाणेर्धयच्युतिम्‌ ८ कुमार ३।१० )-मै 
पिनाकपाणि महादेव जी का मी वैयं हुडा दू | 

भ मोजनं लभेय ( खित्कौ० )--प्राथना करता हू ( चाहता ह ) 
किं मोन पा जाञॐ । 


(क ) विधिलिड्‌ अधिकतर इन बातोंका बध कराने केलिए 
प्रयुक्त होता दै--श्राज्ञा देने मेँ, उपदेश श्थवा पथप्रदशंनाथ क नियमों 
के विधान मे, घम च्रथवा कर्तव्य का भार दिखलने मे, जैसे, 
उनद्विवषं निखनेत्‌ ( याज्ञवल्क्य ३।१ )--दो वर्षं से कम उम्र वाले 
बभ्चे को गाड़ देना चाहिए । ापद्थ धनं रक्तेत्‌ ( चाखक्य ०२६ )-- 
निपन्चि के लिए धन की रल्ञा करनी चाहिए । सहसरा चिद्धीत न क्रियाम्‌ 
( किरात° २।३० )--एकाएक ( चिना सोचे विचारे ) कायं नदी कर 
बैठना चाहिए । 

विशेष--विधिनिमत्रसामच्रणा्भीष्ट संग्रश्नप्राथेनेषु लिङ्‌ । 
३।३] १६१}--श्र्थात्‌ विधिलिड्‌ तथा लोय्‌ दोनोँ ही विधान करने मँ; 
निमन्त्रण देने मेःकिसः कार्य को करने की स्वीकृति देने, किसी अवैतनिक 


क्न्य श्रथवा पद्‌ के बतलाने मे, शरश्न पने मे, श्रौर प्राथना करेगे 
मयुक होते ई । 


प्रषाविषगंपराप्तप्ालेष॒ कृत्याश्च । ३।३।१६३। श्र्थात्‌ विधान, 
स्वीकृति या श्रनुमति, उपयुक्त समय का बोध कराने मे विधिलिङ्‌ 
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लोट श्रौर कत्यप्रस्यय { तव्य श्रनोय, यत्‌, ख्यत्‌ }--समी सखमानरूप 
से प्रयोग मे लए जा सकते ई.जेसे, इइ म जीत श्रथवा युक्ताम्‌ भवान्‌ 
इदा सीत भवान्‌ अथवा इदहास्यताम्‌ आसिततव्य भवना--च्राप यां 
रेड सकते है । नीचे रारल्य गिरिमधिवसेः ८ मेष०२६ ) । पुत्रमन्यापयद्‌ 
भवान्‌--्राप पुत्र को श्रवैतनिक कतव्य के तौर परप्ठादे। किमो 
वेदमधोयीय उत तकम्‌--भीमन्‌, क्या प्र, वेड या तकशाच्र। 
भाजनं लमेय श्रथवा लम ( खि कौ० } | 

प्रस्तु, उपयु क्त श्रथ मे जितना विधिलिङ्‌ का प्रयोग प्रचलित है 
उतना लोट. अथवा कर्यप्रत्य्यो का नदी | 

१६६-- जब याग्यतः दिखाना श्रमाष्ट होता ह तब कत्यप्रस्यय 
( तव्य, श्रनीय, यत्‌, ख्यत्‌ ) अथवा विधिलिङ्‌ प्रयुक्त दाता हे श्रौर 
कृमी कभी ठक्ायन्त सक्ञा, जैते,त्व कन्या कह्‌ः, त्व कन्याया बाहां 
ग्रथवा त्वया कन्या वोढन्या ( सि०को० )- तुम कन्या को व्याह्ने 
योस्य दो । 

(कं ) जब क्ञमता दिखलानी होती दै तब विधिलिङ्‌ श्रथवा इत्य 
्रत्यय { तव्य, श्रनीय, यत्‌, ख्यत्‌ ) प्रयुक्त हो खकते हं, जैसे, मार तर 
वह्‌ श्रथवा भारस्त्वया वोढव्य (चि० करौ° )-व॒मबोम् टोनेमे 
समथ हो | 

२००५-- कम्‌, कतर इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द के साथ विधिलिड्‌ 
्रथक सामान्यमविष्य निन्दा दिखल्लाने मे भ्रयुक्त होता है| जैसे, कः 
कतरो क हरि निन्देत्‌ निन्दिष्यति वः-कौन इरि कौ निन्दा करेगा । 

(कर ) जव श्रार्चय दिखलाना होता है च्रीर “यदि? शन्द का 
प्रयोग नीं किया जाता, तथ विधिक्लिड कौ च्पेक्ता सामान्यमविभ्य 


--करि वृत्ते { गर्हाया ) लिङ्‌ द्रौ । २३२११४४! 
चित्रीकरणे शेषे च्छ्डयद्र । २।३।१५२। 
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यु होता ३, नैवे, आश्वयमन्धा नाम छरष्ख द्रद्यति (सि° कौ हका 
श्राश्चयं ह किअन्धा च्रादमी कष्एको देख ले } परन्तु जव यदि 
शन्दका प्रयोगहोगा तव तो विधिलिड ही श्राकेगा, जैसे, ्ाश्चयं 
यद्‌ साऽघीयीत--यदि वह पटले तो त्रश्चयं है। । 

(ख ) सेक्शन १६७ म॒ उल्लिखिन आशा परायना इत्यादि श्र्थो 
काबोध कराने वले श्राथित वार्यो म मीर्विकिलिड्‌ त्राता है, जैसे, 
्शसेऽधीयीय (सि? कौ० )-च्राशा करतार कि मे पटगा] 
द्माशखा नदि नः प्रेत जीवेम दशमूर्धनि ( मद्धि० १६।५ }--दम 
लेगोकोश्राशा नथी किइमलोग दशकन्धर रावण के मर जाने पर 
लियेगे । 


(क ) इनफिनीयिव, मूड केञथ स जब कि प्रधानक्रिया तथा 
इनफिनीरिवर्‌ क्रिया का कर्ता समानदहो तो इच्छाथक शब्दों के साथ, 
विधिलिङ्‌ का प्रयोग होता हे, भुजोयात्त उच्छनि ( सि० कौ० ) = 
भोक्‌. मिच्छति, चाहता है कि खां श्र्थात्‌ खाना चाहता है । 

२०२--श्रा्नित वाक्यो म॒म्राय. परिणाम श्रवा ज्भिप्रायका 
गोष कराने के लिट विधिलिड्‌ का प्रयोग होता है, जैसे, दोषतुमे 
कचित्‌ कथय यन स प्रतितिधोयत ( उत्तरण १)-मरा कोई दोषं 
बतलाश्रो ताकि वह सुधारा जाय | 

२०.२--जहो शाशा प्रकट की जाती है, पर कच्चित्‌ शब्द द्वारा 
नही व विधिलिड्‌ का प्रयोग होता है, जैवे, कामा मे मु जीन भवान-- 
यहं मेरौ श्राशादै किच्राप खार्येगे | परन्तु जब काच्चत्‌ का प्रयोग 
होगा तव वाक्य इस प्रकार होगा--काच्चस्नीवति-च्राशा करतां 
कि वह जिन्दा है। कच्चिद्धतुः स्मरसि रस्कि सवं हि तस्य पियति 
( मेघ०८त )-एे रसिक, श्राशा करता द्भ किवुम च्रपने स्वामी को 
याद करती हो क्योकि वुम उनकी बडी प्यारी हो 





१--काप्रप्रवदनश्कर्व!त ।२(३।१५३। 
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(कर , यदू शब्द्‌ का प्रयोग किए चिना यदि सरूपावय्‌, अपि, 
श्रथवा शयिनाम शब्दो दारय श्राशा का बोध कराना होता हैवतो 
विधिलिड्‌ श्रथवा सामान्यमविष्य का प्रयोग होता है, जैसे, सम्भावयामि 
मु'लीत भोदते व! भान्‌ ( सिऽ कौ }--च्ाशा करता ह ्राप 
मोचन करेगे! अपि नाम भगवतीनीतितिजेषयते ( मालती ०७ )- 
चाहता ह कि श्रीमती जी की नीति सफल दोवे । अपि जीवत्‌ म ब्राह्मण- 
शिशुः ( उत्तर८२)-स्या आशा करू कि वह ब्राह्यणनालक जीवित 
हो जायगा ¦ परन्तु जब यद्‌ शृब्द का प्रयोग होत्ता है तज इख प्रकारका 
वाक्य बनता है--षम्मावयामि यद्यु जीथास्स्वम्‌ | 


(खर ) इष्‌, कम्‌, भराथ _ इत्यादि इच्छा्॑क शब्दों का प्रयोग होने , 
पर विधिलिड श्रथवा श्राजञा के रूप श्रति रई'बैसे,ङ्च्छामि सोम पिवेत्‌ 
पिबतु वा भवान्‌ (धि 2 कौ०}-- चाहता हू किं श्रीमान्‌ जौ सोम पिर्ट| 

२०४२ वाक्य में यद शब्द का प्रयोग होने पर, काल, स्य 
बेल्ला शब्दो के साथ विधिलिड कर प्रयोग होता है, जेते, काल -ममयो- 
बेल्ला वा यदू भवान्‌ मु जात-- श्राप के भोजन करने का समय ह | 


(ग) 


२०५ जिसमे एक कायं का दोना दृषरे कार्य पर च्रभ्रित 
द्र्थाया जाता है उसे देठबोधक या समययुक्त यां सोपाधिक 
(८०००0021) वाक्य कहते है । देसे सोपाधिक वाक्यो मे पूवंगामी 
उपवाक्य ( 22606065 ) तथा श्रचुवर्ती या शआनुष गिक उपवाक्य 
( 0००५०१प९य ) दोनो सँ विधिलिड का प्रयोय होता है । पूर्वगामी 


दमण नन१७०१०० १०५०५०५४ 








णजे, क 


१--तिमाषा वातौ सम्भावनवचनेऽयदि ।३।२,१५५ 
र--इ्छार्थषुलिड लोर ।३।३।१५७; 
र-{ काल सप्रय वेला ) लिङ्यदि ।२।३।१६०1 
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उपवाक्य ( (०0111021 ) मे देतु का उल्लेख रहता है श्रौर 
ग्रवर्ती उपवाक्य ( (0156वृ र<! १ फल का निदेश रहता है। 
्रगर^ के स्थान पर व्वयदिः्या ८ चेन्‌” का भ्रयोग किया जातां है; 
जेते, यद्यत्र तातं सनिहिता भवेन्‌ तत ङ्क मवेत्‌ ( शककु० १,- यदि 
शरान पिता जं हो होतेतो क्या होता। देवात्‌ पश्य जगांत विचर .चच्छुया 
मल्मिया चद्‌ चआश्वास्यादौ तदनु कथय माघवायामवस्थाम्‌ 
( मालती०€ )--खंसार मर मे स्वेच्छलुस्ार धूमते धामते यदि तुम 
मरी प्यारी को देखना तो पदिले आश्नाखन देना, तव फिर माधव की 
श्रवस्या का वर्णान करना | कव्य घरेत खगा यदि तच्छृ म्यान्‌ | 


(वशप--व्यान दीनिप्या फ चन्‌ कमी भां वाक्य के श्रारम्भसे 


क) 


नदय प्रयुक्तं होता | 

२० :--यमययुक्त या सोपाधिक (0०९11101. 4]) वाक्ष्यो मे मायं 
विधिलिड्‌ के स्थान पर्‌ वर्तमान काल श्रथवा सामान्यमविष्य का प्रयोग 
होता हे, जैसे, यदि स्थित्व। द्रच्यति, दुष्यति प्रमु"--यदि स्वामाजीौ 
उठम्र तुम्हे देख लेगे तो क्रोध करेगं | न चद्‌ च वीप प्रश्नान अश्नामि 
ताम्‌ (दश्ङमार० २। ६}--यदि मेरे प्रश्नो ऋ उत्तरनदोगेतो तुम्हे 
खा जाऊंगा | कृष्ण नत्त चेत्‌, भुस्व यास्यति (च्ि० कौ०)- यदि 
कृष्ण को ग्रसाम करेगा तो सुख मरातत होगा | 

विशेप--कमी कभी पूवगामा उपवाकय ( + {५५60००६} मे वर्तं 
मानकाल का च्रौर च्रनुव्ती उपवाक्य (025600००) मे विधिल्लिड 
का्यागश्राता दै, जेते, यदि त्यं भणविपत्तिरुपजायते तदणि 
महटना भवेत्‌ (काद्‌ ०)--यदि उसी गृ्यु हो जाय तो वह भी एक 
ब्म पाप टोगाान्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्‌ यदि जन्तुनेतु लाभमचानसौ 
(भवेत्‌,) -रघ्ु° ठं | ८७ । 

(ख) जन आ्आदरपूर्वक या निनम्रतापूर्वक बोलना होतादहैतो अनुक्तीं 
वाक्य ( (-0156्पृ्च्छ ) मे विधिलिड्‌ के स्थान पर्‌ शाक्त का प्रयोग 
१३ 
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होता है, जेते, न वचेदन्यकायातिपातो गृह्यतामानिययमव्छारः 
(शङ ° १)- यदि एेषा करने से किसी दूसरे काय मे चति न पहुचे, तो 
क्रुपया श्रतिथित्कार स्वीक्त कर लीजिए | 

(ग) जब सखमययुक्त श्रथवा सोपाधिक ((10741108 41) उपबाक्य 
विल्छटल स्वीकारस्‌चक (4{11008:196) तथा निश्वयात्मक होते 
श्रथवा जवर पू्वगामी उपवाक्य तथा श्रनुवर्ती उपवाक्य दोनों हीमे किन्दी 
वास्तविक वस्तुस्थितिर्यो का उल्लेख रहता है तो विधिलिड्‌ का प्रयोगनं 
होकर वतमानकालकः दही प्रयोग होतादहै, जैस, यदि वरसेगातो हम 
लोग वाहर न्दी जा सकते--परदि देवा वनि तरिं वय वरह्गन्तु न 
शक्नुम । यहो पर दवा वपत्‌ नदी हग | 


अस्यास 
१--वयस्य ‰ परमाथत एव देव्या त्रतनिमित्तायऽमारम्भ स्यात्‌ 
[ चिक्रमा० ३] 
२--यदि त्वामोदशमेच्छाको राजा रामभद्र पश्यत्तद्‌ाऽध्य हृदय 
स्मेहेनाभिष्यरेत्‌ [उत्तर० ५ ] 


द--देव यदि चन्द्र मस्युष्मा, दहने त्रा शीतलत्वमशुमालनि बा तमः 
सम्भाव्यते, ननो युवराजेऽप दाप [ काद्‌० ] | 
यदि मे सहसरा दृशनपथान्नापयाति नारोहति वा कनापशिखर 
नोत्पतति वा गगनतल सवमेतदेनाग्रुपसव्य प्रच्डामि [काद्‌] | 
ध-लमेत वा प्राथयिता नवा श्चियमू श्रिया दुरापः कथमीप्लितो 
मव्रेत्‌ [ शकरु० ३ | 
६-- परोक्ते कायंहत।र प्ररम्दो प्रियवादिनम्‌ । 
वजयेत्ताटृश मित्रं विषङ्क भ पयोम्‌ष्म्‌ | [चाणुक्य० १८] 
७~-अलञ्य चेव िप्सेत लब्ध रक्त दवक्ञयात्‌ | 
रक्षितं वद्धयेत्छम्यग वद्ध तीथयु निक्तिपेत्‌ { हितोप० २ ] 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया" कमं चेदहम्‌ । 
सकरस्य च कना स्याप्ुपहन्यामिमाः प्रजा ॥ 
[भगवद्‌गीता ३।२४ 
€--मवेदमोष्ममद्रोण धृतराष्टर्वल कथम्‌ | 
यदि तन ल्यकमात्र मवान्‌ धुर्यो न युज्यते [ वेणी० ३] 
१०--तन्नो देवा विवेयासुयंन रबणवद्र यम्‌ । 
खपरताश्राधिजोयास्म सम्रामे च सषीमहि ॥ [भट्टि १९२] 
११-अदर्ध्व महाहो[ण॒ तत्र वासासि मखराः | 
ददु धुनोयात्‌ सतकतून्‌ निं रेताग्रयचदनमू ॥ [| 
१२-- नावल प्रमिक ग्लायद्यच्छृच्ु ष॒ भवानपि । 
न प्रथग्‌जनवज्जातु प्रमुह्य त्‌ पडतो जन ॥ [>] 


अञ्यास्नाथ चतारक्त बक्ष्ष 

१--त्रपि नामोकरी- 

गूढा नूपुर राब्दमान्रप्रपि मे कान व्रतो पातयेत्‌ 

पदचादेत्य शनै कराम्बुजवृते कुर्वन वा लोचने। 

दम्य -स्मिन्नवतीयं साध्वम-वश्चात्‌ सन्दायमाना वल्लात्‌ 

घ्रानीयेन पदातयद चठुरया सख्या मसोपान्तिकग्‌ ।। ( विक्रमा०३ ) । 
२--इति धरवेच्छामनु्ाननौ सुता 

दाश्चाक मेना न निवन्नुमुचभात्‌ । 

क ई॑प्तिताथेसिपरनिद्वय मनः 

प्वद्च निम्ना निसं प्रतीपयेत्‌ 1! ( कुमार०५।५) 
१--फलाथी सृपतिलो कान्‌ पालये यत्मास्थित्त । 

दानमानार्दिनोयेन मालःकाररोङुसनिव ।। ( प्चतत्र १।८ ) 
४--कौ सकोचमास्थाय प्रहारानपि मषंयेत्‌ । 

पराप्तकान तु नीतिङ्ग उत्तिष्ठेत्‌ कूष्णक्तप॑वत्‌ । हितो१०२) 
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५--कि वा तदुत्यून्नवियोगभ्पेवं 

कुः पपे हनेजीपितेऽस्मिन्‌ । 

स्याद्रक्षणीय यर्दिमेन तैज 

स्प्वद्ीयमध्नरंनमन्तयाय ।! ( रघ्रु०१४।६५ } 1 

--प्रम्य सणिमुदधरेत्‌ सकरव्क्तब्र प्टरानकुसात्‌ 

समुद्रमपि सतरन्‌ प्रचल्छ्ूमिमालादुलम्‌ । 

सजगमपि कोपित स्षिरनि पुण्पदद्‌ धारयेन्‌ 

न तुप्रतिनिपिष्यमृ वजनविन्तमाराधयेत्‌ 11 ( भनृहरि? स्री ०य ) 
७-~-्रप्राज्ञेन च कतरेण च गुण म्वा्मासरागेण कः 

प्रकञाविक्रमहायिनोःपि हि भतेत्‌ कि भक्तिसेनात्‌ फनस्‌ | 

प्रजाविक्रममक्तय मुदिता रपा रुणा श्ये 

न ज्यान पतै कनव्रभितरे सपप्षु चापत्सु च॥ ( सुद्र? ) । 
--स्रपिय यद्ग नीविनापड्‌ 

हदयं कि निहिता बदति साम्‌ । 

विषमग्यम्रुन क्वचिद्‌ भवद्‌ 

त्रमृत य पिषमाश्वरच्छया ॥ ( रउ०८,४६ } । 


सस्त मे अनुबाद कीजिए-- 


१--च्रपना च्रभीष्ट मनोस्य कि प्रकार सिद ककू-बद सोचते ही 
छोचते सारी रात्त बीत गई । 

२--दष महान्‌ शोकसागर मे निमग्न वह सम्भवत किख प्रकार 
सक्थ होगे । 

३--सम्भव है उसकी मामश्िक व्यथा कामदेव के प्रमाव से उत्पन्न 
टु ह । 

४--तम्दे त्रपते गुरश्राकी तथा मातापिता की श्राज्ञा माननी चादिषए, 
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स्य बोलना चाहिए, सज्जनो का साथ करना चाहिप, श्रौर सदा पर. 
मात्मा की महत्ता का चिन्तन करना चाहिए । 

१५-यदि तुम इस धोरान्धकार में जाकर बाम मे मेरेल्लिए परल 
लाश्रोतोमे वुम्हे निर्भीक सममू | 

६-- चाहे उका हृदय पाषाण कामी बनाद्ये, तोमी इसल्रीकी 
हृदयविदारिणी दशा देखकर बह करुणा से द्रवौमूत हो जायगा | 

७--उस अद्भूत इृत्तान्त को सुनकर मै शरिकरतंव्यविमूढ तथा किवक्त- 
व्यविमूटढ हो गया | 

८्-लोभीश्रादमीको द्रव्य देकर तथा मूर्ख॑को उसकी मर्जी के 
श्रवुसार श्राचरण करके वश सेकरना चाहिए 

६--ूयं के श्रतिरिक्त श्रौर कौन श्राकाश के नैान्धकारमालिन्य 
को दुर कर सकता है। 

१०--यदि गरुड मी घुमसे पिले रवाना हएदह्ोतोर्थके इख 
वेग से भे उन्हे मी पकड लू (पकड़ सकता हू | 

११- चाहता हू कि दृष्ट चाण्क्य नन्दवशु के पत्त मे चला श्रावे। 
१२-श्राशा करता दरू (कच्चित्‌) श्राप की तपस्या निविघन चल 


स्ह । 
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लड, लिट्‌ तथा छड्‌ 
अनदतनमभूत, परोक्षभूत तथा मामान्यभूत 
२८७-- सस्त मे श्रतीत समय का बोध कराने के लिए तीन लकार 
होते दै-(१)श्रन्यतनभूत (लड) (२) पयेक्तमूत (लिट्‌) (२) सामा- 
न्यसूत (लड ) } प्रारम्भ मे प्रत्येक का पृथक्‌ थ या | प्राचीन अरन्योमे 
श्रथवा जब सस्कृत बोलचाल की भाषा थी उस जमाने मे लिखे हुए 
मर्थो मेये तीनों लकार श्रपने ठीक ठीक श्रथ मं प्रयुक्तं होते थे! परन्तु 
श्रारे चलकर, जत्र सस्कृत बोलचाल कौ माषा न रह गई, तच ग्रन्थकार इन 
तीनों कालो का मनमाना प्रयोग करने लगे । जिन"“श्र्था मे ये तीनों 
लकार मौलिकतया प्रयुक्त हेते ये वे ये ई- 
पाणिनि का मत्त है--अनदयतने लड श्र्थात्‌ श्राज से पूवं हू 
काय का बोघ कराने के लिए लडलकार काप्रयोगहोताहै। 
परात्त लिट--श्र्थात्‌ लिट लकार श्राजसे पहले हुएया किए हुए 
ठेसे कायं का शोध करातादहै जिषे वक्तानेन देखा दहो। 
भूताय लुङ--श्र्थात्‌ लुड लकार साधारणतया समी प्रकार के भूत 
कालों का बोध कराता है। इसका सम्बन्ध किसी विशेष खमय से 
नहीं होता । यह सभी प्रकारकी भूत घटनाश्रौं को प्रकट करने के लिट 
प्रयुक्त होता है । 
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द्राजसे पूवं कतिया हून्रा कार्य पर कज्लभूत श्रथवा श्रनदयननमूत द्वारा 
बताया जाता है। तो सामान्यभूत केलिए रह जाता दहै रेखा कार्य 
जो श्रमी बहत ही दालमे (जसे श्राज ही) ह्ुश्रादह्यो श्रथवा जो 
किषी वतमान कायं से सम्बन्ध रखता हो ! श्रत मामाग्यभूत से साधारण- 
तया किसी कायक कखीमभी श्रतीत कालमे, श्रथवा बहुत दही हालमे 
(जसे वतमा नही दिन के किसी समय मे)दहोना पाया जाता है ] अनद्यतनः भूत 
तथा पर्त प्राय. सुदूरवर्तो मूनकाल कौ घटनाश्रो का वणन करने मे 
प्रयुक्त होते ई । समन्ग्भूर श्रासन्न (हाल के) मूतकालिक कार्यो 
मे रयि हृष खलापों मं पयुश्त होता हे, पर्त निश्चयपूर्वक उल्लिखित 
भूतकान्न का बोध कराने के लिप, श्रथवा घटनाश्रोंका वर्णन करने के 
लिए यद्‌ कदापि प्रयुस्त नहँ होता । इम प्रकार, सारे पुरु सूक्त (ग्वेद 
१०।६० ) म केवल चछन्द्य तनमू, वथा परान्नमू काही प्रयोग दहुच्या 
है श्रौर उल्लिखित घयनार्पे श्रतीत काल से सम्बन्ध रखती दै । ठेतरच 
रहलि म न्नासन्न ( हास क ) कार्य सनामरान्वमून द्वारा दिखलाए गए 
ह, जसे, स भूमि विश्वता वृत्वा अ्रत्यतिष्ठहगागुन्म्‌, गावो जज्ञिरे 
तस््रत्‌ इत्यादि | अ्रजनितवे पुत्रा यरस्+ माससेनति। 

परन्तु बाद्‌ के सस्कृत-लेखकं ने श्रनद्तनभूत, परोक्षमून तथा 
सामान्यमूत के इस च्न्तर ङी श्रोर शिल्छुल ध्यान नही दिया श्रौर 
किंत्तोभीश्रतीत काका बोघ कराने के लिष्‌ तीनों का मनमाना प्रयोग 
किया, चाहे वह श्रतोताथ हाल काहो, चादेसुदूरकाहो चाहे वक्ता 
दारादेखा गयादहोया न देखा गया हो, जैसे, तदाऽह किमशरव कल।- 
गमं र व्यत्तपम्‌ इत्ति मवमेत्र नाज्ञाभिषम्‌ ( कादम्बरो ) । 


१०८--कमी कभी जब्र दाल से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न करमा 
शेता है तो ्नद्यतनमूत का प्रयोग करते दै, जैसे, अगच्छत्‌ क्किस 
प्रामम्‌--क्य' वह गोव चला गया । परन्त ज सुदुरव्ती भूतकाल 
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दिखानाहयातो केवल परोक्वमनदही का याग करना चाहिए, जञेमे, कम 
जघान क्म { सित ऋ० }--क्या उमने कष्ठ को मार डाला। 
२०६--प, नभूत--उत्तम पुरुष म परोक्त कर्ता के मस्तिष्क की 
ग्रचेतनावस्था श्रथवा उन्मादकावबोध कराताहै। श्रत इक श्रथः के 
च्रतिरक्त श्न्यक्सिम। श्रथ मे परोक्षभूत का वयोग उत्तम पुस्पमें 
नही घ्रना चादिए जेस, बहु > गद पुरस्पात्तस्य मत्ता स्त्निहम (शिशु 
४२।३६ )-- उन्मत्त होने के कारण उसके सामन बहुत बडबडया। 


क) मीके विस्द्रजो कह जातादोया का गथा द्ये उसके विप- 
रीत उस्ने कटफ़र जब उम व्यक्ति म सच्ची वस्ुरिथति छिपानी लेती है तव 
परोक्त उत्तम पुरुपका प्रयोग टहोता दे, जैसे, नाह" कल्लिगान जगाम 
(सि कौ०,-मे कलिग देश नही गया आ 1 कलिगेप्ववात्सी किम्‌- 
क्या नुम कलिगदेशमें रदे ये। 


२१०-समामान्यभूत-- हाल के श्रतीत काल श्रथवा श्रनिधित 
शरत्काल का बोध कराने के च्रतिरिक्त सामान्यमूत नैरन्तयं ((10४11- 
प्०४७०९०७) का मी बोध कराता हे । इस श्रथः मे श्रनद्यतनमूत कदापि 
नदी श्रा सकता, जैसे, ब्राह्यणोभ्यो यावल्जीवमन्नमदात्‌ (न कि- 
श्रटटात्‌ )--उसने जिन्दगी भर ब्राह्मण को मोजन दिया अर्थात्‌ भोजन 
देना जिन्दगी भर जारी रस्खा 

(क) स्म ते श्र-सयुक्त पुराके योग मे श्रनद्तन भूत, परोक्तभूत, 
अथवा वर्तमान कोईभी प्रयोगमेश्रा छकतादहै, जैसे, वसतीह पुरा 
छात्रा अचात्सु. अवसन्‌, उषु वा- यहां पद्व विद्यार्थी रहते ये। 
परन्व॒ पुरास्म के साथ केवल वतेमान श्राता है, जसे, य्लतिस्म पुरा-- 
वह प्रचीन काल मे यज्ञ करता था | 

२११ मा वा मास्म के श्रनन्तर सामान्यभूत का च लुत हो जाता 





१- क्रिखाम्रदन्ध स्रामीप्ययोः। ३।३। १३५। 
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ह। जव मामान्यथूत मध्यम पुरुषच्रपने श्न कोलोप करस्म के स्य 
्राताहैतोश्राजाका श्रथ दता है, जेसेःवयस्य मा कातरा भू (माल- 
विका ४)- मित्र, ठगो नत। मतु विप्रकतापि र॑षखतया मासम 
प्रतीप गम (शकु2 ४ )-श्रपमानित होनेपरमी क्रोध के कारण 
पति के विपरीत श्राचर्ण मेत कृरना | 

सा मूयुहत खलु भमवतसनन्यजन्मा 

मा ठे मलीमसविगारव 7 मतिभूत्‌| 

इ्याद नन्वह्‌ निरथेक मे (मालती० १) 


कामदव तुके मोहितन करदेवे, तेरा मस्तिष्क गन्द विचारोसेन 
भर जाय--इस विपय मे यह्‌ कना श्थवा एेसा दी ङु श्रौर कहना 
^ भ 
व्यथं ह्‌ | 


अभ्यस 


१--तपोवनवासिनायुपरोधो मा भूत्‌ (शकु ९) । 
र्-नरपतिराहार निवेत्यं आस्थानमडपमयासीत्‌ । 
तत्र _ चावनिपतिभिरमाय ्ित्रेश्च सह तास्ता कथा कुवन्‌ 
मुहूतमिवासा चक्रे । (काठ०) । 
३-शकनासोऽपि महात काल त॒ राज्यभारमनायासेने भज्ञा- 
वलन वभार । यथैव राजा सत कायीर्यकाषी-त्द्रठसा- 
वपि द्विगुशितभ्रजालुरागञ्चकार । (का द ०) । 
४--्ाविभतज्योतिपा ब्राह्मणाना 
ये व्याहारास्तेषु मा सशयो भूत्‌ । (उत्तर ० ४) । 
५--जुगोपात्मानमच्रस्तो भेजे धमंमनातुर । 
अगृभ्रराठदे सोऽथेमसक्त- सुखमन्वभूत्‌ ॥ (रघु° १) २१। 
६-अधिगतपरमार्थान्‌ पडितान्‌ मावमस्थस्तृएमिव लघुलक्ष्मी 
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नव तान्‌ सरूणद्धि। (भद हरि० नीति ०९७) | 
७ - चडवमा प्राररेन न व्यययुजन्‌ । अपि त्वनीनयदपनीताशेष- 
शल्यमकल्पसथो वन्धनगृहमजीगणच्च गणकसधैर येव च्षपाव- 
मान विवाहनीया राजदुहितेति । (दशङ्कमार ० २।९) | 
८-दिश प्रसेदुर्मरुतो ववु सुखा 
प्ररक्तिणा्धिहंविरम्रिमददे | 
अ 
वभूव सव शुभशसि तत्कणम्‌ 
भवो दि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्‌ ॥ (रघ्रु° ३।९४) ¦ 
€- मा मूढाश्रमपीडेति परिमेयपुर सरो | 
अनु भावविभेपात्त सनापरित्रताविवं ॥ (रघु १।२७) । 
१० - भूयस्तपोव्ययो सा मूद्राल्मोकेरिति सोऽत्यगात्‌ | 
मैयिनी तनयोदूगीत निन्पढ मृगमाश्रमम ॥ (रघु° १५।२७) | 
१९--ङ्गेऽय मास्मगम पार्थं नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
द्र छदयदौषेल्यं त्यकत्वोत्ति्ठ परतप ॥ (भगवद्गीता १।३) 


सस्कृन मे आनुवाद काजये- 


१- जज मेने जाना कि नीदमे वड़नड़ति हुए मुके मरे भिर्वोँने सुन 
लियादहैतोमे ललित दौ गया। 

२-इषठ विप्रय मं चिन्तितिन होश्रो, तुम्हार श्रनुपस्थिति म मेरे पिनाजी 
तुम्हारे पुत्र की देख रेख रक्खेगे । 

३--कभी धमशास्रविषप्रक बाते करते हुए, कमी चिप खींचने में 
सलग्न होकर उस्ने सारा दिन श्रपने मित्रों की मरड्ली मँ 
बिता दिया | 

४--ठमने मेरी पुस्तक क्यो बर्राद्‌ करदी १ नही, महाशय जी, मैने उसे 
देखा तकं नही । 
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{-- जव मै उनसे मिलने गया तो मेने उन घर पर नही ¶या | 

६--मेरे पिताजीने पूर्वजं की सारी सम्पत्ति बांट दी ह ताकिं हमं 
लोग बाद मे घ्क दुसरे ते मगडान करं। 

७-- सभी आध्रमोके चासो श्रोर राजा ने श्चपने स्द्को को स्थापित कर 
दिया हैताकिं ऋषि लोगों की तपस्यामे कोई बाधा न पडे, 

८--मे यह देखकर प्रसन्न ह्र किगरीर्वोकी दशा सुधारनेमे वुम््ारे सारे 
प्रयल सफलीमूत हए । 

€--वादी के सारे गवाह श्रागए ई, श्रत श्व सुकदमे कौ सुनवाई 
ग्रारम्म होनी चाहिए । 

१०-- करं वपो तक श्राखेट करने मे अपना जीवन चिताकृर चरन्त मे 
वह्‌ श्रकस्मात्‌ एक विकराल व्याघधके मुखमेजा गिरा। 


विंशतितम पाठ 


दोनो भरिष्य कल्ल ॒ तथा क्रियातिपत्ति 

२१२--सस्कृत मे मविष्यकालिक क्रियाका बोध कराने के लिए्दो 
भिन्न भिन्न लकार है--(१) श्रनचतन मविष्य (लुट्‌ ) श्रौर (२) सामान्य 
भविष्य (लुट) | टोनो मे अन्तर बही हे जो त्रनद्यतनमूत श्रौर सामान्यभूत 
मे, सिवा इसके कि श्ननद्यतनभूत श्रौर सामान्यमूत मूतकाल से 
सम्बन्ध रखते ह ग्रौर श्ननयतनमविष्य ग्रौर सामान्यभविष्य भविष्य काल 
से सम्बन्व रखते हँ , श्र्थात लुट्‌ लकार (श्रनद्तन भविष्य) षी क्रिया 
का बोध कराताहैजो राजन होगी, शरोर लृट्‌ लकार (सामान्य मविष्य) 
साधारणतया खभी प्रकार की मिष्य क्रियाश्मो का--दालमे भी होने 
वाली भविष्य क्रियाश्रो का-बोध कराताहै। 

इस प्रकार, यह निष्कषं निकष्ला किं अनदयतनपर्िष्य श्मज न 
होने वाली किरी दू.वतीं भविष्यकालिकाक्रया क्रा बोध 
कराता ह| 

पान्यभकिय श्रनिध्ित भविष्य काल--श्राज का भविष्य काल, 

दाल का भविष्य काल श्रौर निरन्तर भविष्य काल--का बोध करानेमे 
प्रयुक्त होता है , जसे, पचषेरहाभिवंयमेव तत्र॒ गन्तारः (जुद्रा०५) 
इम लोग स्वय ही पोंच-छुः दिनो में बहा जार्येगे | णते... उन्मल्तितारः 
क पिकेतनेन (किरात ०३ । २२)- वे लोग कपिध्वज श्रज्ुनके द्वारा नष्ट 


दोनों भविष्य काल तथा क्रियात्तिपत्ति २०१ 


कर दिए जायेगे । यास्यत्यद्य शकुन्तला (शङ्‌ ०४)- शकुन्तला श्राजं 
निदा हयो जायगी । मे्िष्यन्ते नयनसुभग खे भवन्त बलाका (मेष ०€) 
--श्राकाश मे, नेत्रो को सुन्दर लगने बाले तुभ (मेघ) को क्ले 
से्पगे। 

ग्रन्थका्से ने इन दोनो लकारो के प्रयोगमे इतनी मनमानी नदी कीं 
है जितनी श्रनदययतनभूत, पयेक्तमूत श्रौर सामान्यमूत के प्रयोगमे। 
श्रनयतनमविष्य बहत कम प्रयोग मेश्राता है | इखका प्रयोग सुदूरवर्ती 
मविष्य (श्राज का भविष्य नही) का बोध कराने मेश्रौर सामान्यभविष्य 
का प्रयोग किसी भी श्रनिश्चित भविष्य कालल का बोध करानेमे होता हे। 


२१३- जव किरी मविष्य क्रिया की श्रत्यत धनिष्ठ समीपता 
दिखानी टोती है, तो वतमान श्रथवा मविष्य कोई भी प्रयोग मे लाया 
ना सकता है , जैसे, कदा गमिष्यनि--रप गच्छाम गसिष्यामिवा 
(सि० कौ०)-- कन जाश्रोगे ? श्रमौ जाऊंगा । 

२१४१- ज समययुक्त (८0"141#10021) वाक्य मे च्राशा प्रकटः 
की जती है, तब मविष्य कालका बोध कराने के लिए सामान्यमूत, 
वर्तमानकाल, या सामान्यमविष्य कोद मी प्रयोगमे लायाजा सकताहं, 
जेते, देवश्चदवर्षीद्‌, वषत, बरषिष्यति बा धान्यमव्राष्म्म वपामो 
वप्स्यामो वा (सिन्कोऽ)--यदि वर्षा दोगो तो नाज बोवेगे | 

२१५ कमी कभी ज क्सिीसे कोड काय करने के लिए विनम्रना- 
पूरवककहा जाता हि तत्र लोट के श्रयं म सामान्यभविष्य प्रयोग में 
ग्रता है, जेसे, तदा मस पाशाष्सस्यसि (हितोप)-बाद मे 
मेर जाल काट देना | पश्चात्‌ सरः भरत्ति गमिष्यति मानस तत्‌ 
(विक्रमो०) । 


१--आआरासायां भूतवच्च ।२।३।१३२। 
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२१६--जह्यक्रियाकानदोनायान किया जाना दरशना होता है 
वहो क्रियातिपत्ति (लुड्‌) का प्रयोग होता है । या जहो पर पूवगामी उप- 
वाक्य की श्रसत्यता दरशाई जातो है वही मी क्रियातिपत्तिका प्रयोग होता 
हे | पूर्वगापौ उपवाक्रय ( ^.०6५60्‌७{ ) श्रौर त्रनगामी उपबाक्य 
(10560८७४) दोनो मे क्रियातिपत्ति के रूप लाए जाने चाहिए, जैसे, 
याद सुरभमव "्यम्तन्दुखाच्छुशानगन्यसू +त रतिग्मवह२त्‌ पुरड- 
रीके किमभ्मिन्‌ (विक्रमो० ४)--यदि वमने उखके सों की सुगन्धि पाई 
शती तो क्या ठम्हारे मनमे इष कमलके प्रति ज्रामो रुचि हह ङ्खैती। 


मह्न ने क्रियातिपत्चिक्र प्रयोग बड व्यापकसूप मे किया है, पर 
वस्कृत-गरन्थकासे की परम्परा मे उकोकदी भी समथेन नदौ मिलता 


सस्त मे क्रियातिपत्ति का प्रयोग एेसे स्थलों पर नदी किया जाना 
चाहिए जहां केवल यह दरशाना दहो कि अमुक कल्पित दशा मे इस-इस 
प्रकार का परिणाम पेदा दोगा, जेते, यदि वह यर्हो होता तो वीरतापूर्वक 
छ्मपने देश को रका करता--एदि साऽत्र सन्निहता भवेन्हिं स्वदेश 
व।रबद्‌ रन्त त्‌ | 


कालो तथ। वृत्तियों कै प्रयोग पर कड ओर भचार 


९१७-- वतमान, भूत तथा मविष्य के मिन्नमिन्न रूपों के विवर्ण 
तथा उनको जटिलता सस्रत मे नदी मिलती । एक प्रधान कालल होता 
है श्रौर भिन्न-भिच्न सूप उसी काल द्वारा प्रकट फिएु जाते है| इसी ,लध 
सस्कुत के विद्ाधिर्योकोडइन कालौ के मिनन भिन्न रूयोंका ठीक उन्हीं 
के समक्त सस्छृत लकारो द्वारा श्नुवाद करने सँ बड़ी श्रडचन पडती 
है । निम्नलिखित सेक्शनों मे इष विषय पर करुद्ध नियम दिए जाते है 
च्रौरपूवेगामी तीनपार्ोर्मे जो कुं लिखा गया है, इनमे उषी का 
अधिक विस्तार के साथ निरूपण किया गया है| 


वर्तमान, भूत तथा भविष्य २०३ 


वतमान, भूत तथ। मविष्य 


२१८--जेखा कि पर््लिद्ी कहाजा चुका है, सस्कृतका वतमान 
काल बहुत से उन्दी श्रथो का बोध कराता है जिनका अग्रेजौ का वतमान 
काल (सेक्शन श८६) । श्रतीत कालिक क्रिया से सम्बन्ध रखने बाते 
तीनों भूतकार्लोमे से किसी मूतकाल के दवाय सूतकालिक क्रिय प्रकट 
कीला सकती है । भविष्यकालिक क्रिया साधारणतया टोनो भविष्य 
कालिका रूपो दवाय प्रकट की लातीहे, हं, कमी कभी विधिति ड द्वारा 
भीप्रकः कीजाती है ¦ सेक्शन १६८ । 


२१९--सातत्यबोधक श्रथवा नरन्तय-बोघक ((01111\00115) 
रूपों का श्रनुवाद खस्छरृत सं केवल खामन्यरू्प द्वार। किया जा सकता 
है ! सातत्य-बोघकं वतमान काल (1 05646 (09०9), 
सातत्यवोघक मूतकाल (225६ (0111110८, श्रौर सात्तस्य बोधक 
भविष्यकाल (४ प्ल (-0117101८0ए8)--इतने सातत्यबोधक काल 
शेते दे। वह श्रपना पाठ पठरटा दै का अनुवाद “ल पाठमधीतेः 
होगा, न कि (लाऽवीयानोऽरितिः | सातत्यबोधक वर्तमान (10911 
0प्०पऽ {0779 ) वस्तुतः श्रथवा सच्चे श्र्थो मे वतंमानकाल है 
(बेनकृत व्याकर पृष्ठ १८५) ! “इस समय लङ्के खेल रहे ै"का 
श्रनुवाद * बालक! आयुना क्रीडन्ति होगा| सूर्यं चमक रहा था” 
का श्रनुवाद्‌ .्रिरतपत्‌” होगा (न कि तपन्नाीत्‌) । “वदं पाठ तेयार 
करता रहेगा” का अअनुवाद्‌ "ख पाठ सध्यष्श्रतःः होगा | 


विशेष-सेक्शन १४५ भँ जैसा नियमित सातत्य (1८९1 थाः 
(0८710 प्राक) बताया गया है, वेसा नियमित क्रियासातत्य जह्य पकर 
करना च्रभीष्टहोता हे वर्हाश्चात्‌ घातुमे शानच्‌ जोड़ कर काम चलाते 
है| जब ये साप्यमोधक रूप (07 ०४५ {01 15) शआ्राभित 
वार्यो मेश्चाते हँ तत्र शत्रन्तं तथा शानजन्तकी भावघदमी का सूप 
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बडे मनेमे प्रयोगमे लाया जा सकता हे | ° जव मत्री बोल रहा था, उस 
समयस्भामेएकरदुतनेप्रवेशक्िया'का श्रनुवाद्‌ ‹ भाषमाणेडमासे 
कश्चिद्‌ दूत खमा प्राविशत्‌" होगा । 

२२० बलबोधक रूपा 91101416 {005} का श्रटुवाद्‌ 
एव, ननम ,खलु श्रथवा एेसे दी किखी निश्चयवबोघक शब्द्‌ को साधारण 
रूपों के खाथ जोड़कर कर सकते ई, जैसे, “मे ठरे छषराधी समभता त्ते 
हु''का श्रनुवाद्‌ अह्‌ स्वामपराधिन मन्ये खलु- : 4 श्मथवा ननसह त्क 
मपरावनम्न्य | “उसने अरस्य भाषण तो किया” का श्रनुबाद्‌ “वोऽ 
सत्यरसमापत ९--खल्ु 1" 


पूणं तथा उपक सातत्य बोधक रूप 


{> 61९04 514 175 00111 05 01015 


२०१ वर्तमान । 21666 एना 6०६) कौ क्रिया लड 
लार (सामान्यमूत) श्रथवा क्तवतु द्वारा प्रकट कौ जाती दहै, जसे, जो 
कुछ पापमने दिनम किया है?का श्रनुवाद्‌ "दहा पापम वषम 
होगा । ^ मैने श्रपनाकामकरडाला हैःका अनुवाद "अह्‌ स्वराय 
सम्पाठ्तिवाव्‌' होगा | कमी-कमी श्रनदयतनभूत दवाय श्रौर कमो-कमी 
परोचमूत द्वारा मी इषका श्नुदवाद किया जाता है, जैसे, “उसने श्रपनः 
भाषण समात कर दिया है काश्मनुवाद्‌ ख भपणुमतसिनवान्‌ 
श्रथवा भापणाद्‌ उ्यरखरीत्‌ श्रथवा छग्ररमन्‌ श्रथवा विरराम । 

२२१-अआधित वाक्यों मे त्रान वाते पूणमूत भावख्मी दास 
प्रकट किए. जाते रहै, जैसे,“जव्र वह बिदा हो गया तव मे लौया सा श्रवुवाद 
तस्मिन्नपक्रान्ते ऽ ह प्रत्यागच्छम्‌ होगा । जव मे श्रपना पाठ पढ 
चुका तब पाठशाला गया? का श्रदुकाद्‌ 'पाठानघीटय शालामगनच्छम्‌ः 
होगा । कमी-कमी केवल क्त श्रौर क्तवतु द्रा श्रनुवाद्‌ होता है, जेस, 
एेसा कह चुकने बल्ले से मेने कदा-श्रव जाश्रो--इ्युक्तवन्तं वरज 


वतमान, भूत, भविष्य २०५ 


साधयत्यदमतरूत्म । जो केत हो चुका था उसको उसने श्रच्छा कर दिया 
--सं तमचिकित्सत्त | 

२२३--घाठमे क्त श्रौर क्तवत्‌ लगक्ररमू धातुके विधिलिड्‌ के 
स्प द्वारा च्रथवा केम वाच्य या माव वाच्य द्वारा पूर भविष्य प्रकट किया 
जा सकता हे । बट वहां श्रत तफ चला गया होगा--शअनन समयनस 
तत्र गत। भवन्‌ त्रथवा तेन तत्र गन्तव्यम्‌ । 


पूणं सातत्यत्रोधक रूपो (€1{€५॥ (0110 पठप्रऽ 
20108 ) के उदाहरण येर्दै-मैकरतारहारहूगा, मै करतार्दाथा 
मैकतारटाद्र्‌) इनफा श्रयुवाद तीन प्रकार से श्ण्यजा सकता है 
(१) काल वाचक शब्द्‌ के साथसाधारण्‌ लकारोंका रूपम्ख कर जैसे 
त ! ब (नय जत (इष चरित) (१) च्रास्‌ , वस्‌, श्रथवा स्था (सेक्शन 
१४५) के सहश ( (01188001 >) लकारो के रूपो के साथ 
शत्रन्त श्रौर शानञन्त शब्द रखकर, जैसे, गत । प -यच 4२ प्रताक्ञ- 
मखृम्नस्या ( काद )' श्रथवा (३) शतन श्रौर शानजन्न की षष्टीका 
रूप चलाकर श्रौर कर्ताको भी षष्ठा मे रखकर, जेते, मै इमे तीनदिनसे 
करता रहा हू--ईद कुवना सम दिनत्रेय जनम्‌ ! बह वर्षे कितने समय 
तके ठहरता रहा था-- तत्र स्थितस्य तस्य कियान्‌ कालो व्यतीत. 


२२५ करमेजारहादटैयावह स्ग्ते वालः ड, वह कने 
वाल। भः, बद कदने बालः होगा--ेसे याक्यो का श्रदुबाद तुभुनन्त 
क साथ रमया मनः जोडकर किया जाता है (सेक्शन १८६), जसे 
कतु कामा न्त-वमूव-भवचिष्यान वा | च्राधित वाक्यो मे इनका श्रनु- 
वाद्‌ स्ट स्वमान दाराभीकियाजासक्वाहै, चैते, जब्र वह जने 
वाला यातो मेने उत्से इस प्रकार -कडा-गिप्यत >) वा गुः तुम 
तमहमवःचम्‌ | 

९. 
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२२६--छाघारण भविष्यकाल का बोघ कराने वाला उत्तम पुरुष्‌ 
के साथ &78]] (गा) तथा मध्यम च्रौर प्रथम पुरुष 
के घाथ 11] सामान्य भविष्य श्रथवा विधिलिड दारा श्ननूदित 
कियाजा सखकतादहै, जैसे, मे इसे कल गा--ग्रह्‌तत्‌ कुम्‌ अथवा 
करिष्ग्रामि.। वह बरे नायगा--स तत्र गन्द्धुत्‌ श्रथवा गसिष्यति। 

२२७-- दद्‌ सकल्प चथवा इच्छा का बोघ करने वाला भ] 
उत्तम पुरुष के साथ त्रान पर इच्छाथर वातुर्रों के वतमान कानद्वारा 
थवा इबया इसी पकार के निश्चय-बोधक शब्दां को सामान्यमविष्य 
के रूपे के साथ लगा कर श्रनूदित किया जा सकता है, जैसे, { 111 
१० 1५--आअह तः तु (चच्द्ाम श्रथदा श्रह नटरूरिह गम्यव) 
एर€. 17 १९६६] 96 116 प९७य] ६, [ 11] ५० 1-- ण्यपि तत्‌ 
मृल्युपयैष्मायि भवेत्‌ नथ।८रह' तारय म्ये | 

२२८-मव्यम पुरुष वथा प्रथम पुरुप के साथ शाने वाले 5)0.1] 
से वक्ताकी चाज्ञा, धमो त्रथवा चट. श्चय भरकट्हाताहै | एेसे 
वाक्यः का श्रुताद्‌ विपिलिड द्वारा श्रथवा चओाज्ञापय्‌ ~ सरीखे किसी 
च्राज्ञाथक शब्द्‌ दारा, अथवा घातुके प्रेरण थक रूप के भविष्य कालके 
साथ, वक्ताकोप्रेरणाथेक का कर्ता बना कर किया जाता दै, जैसे, 116 
8011 5811211 0081115 {27167 --पुत्र. पितुराज्ञामनुरुभ्येत 
00 81081 90 10 1116 628716- का श्रथ है [ 60111120 
66 #0 &० 0 ६46 088{16-दुग गन्तु स्रामाज्ञपयासि% । 9९ 
81811 00 1४ अह्‌ त तत॒ कारयष्यामि अह्‌" त गम्यध्यामि । 

श्रतुवादक की राय में यह्‌ प्रया श्रशुद्ध ह-समानकतृकेषु वुमुनु सूत्र का 
उहल घन दता हं । 


शा, गो, गे २०७ 


कभी-कमी एेसे वाक्यां का श्रनुवाद्‌ किया जाता है, तवप्र, अनीयर्‌ 
यत्‌ स्यन्‌ प्रव्यों के साथ एष, अवश्यम्‌ त्रादि लगा कर, जैसे, 
1110 8010 ०01 1111 [0--खया स नेव हन्तव्प्र, 1110 
81181 0८ ४0४6 067 ४ 560 {200 1718 {19९6 
-- त्वयाध्मारस्थानात्‌ पदात्‌ पद्पपन द्‌[तठयम्‌ | 

(२) जव 91211 से प्रतिना का बोध होता है तव किखी निश्चय 
बोधक शब्द्‌ के साथ विधिलिड श्रथवा छखामान्यमविष्यका रूप रखकर 
श्रतुबाद किया जा सकता है, ञेने, {16 51६1] € ङ पर1706 
पा156ा - स मम प्रधानसचिवोा मवेत्‌ (भविष्यति) इर््रह 
निश्चयेन कथयामि अथवा त प्रयानसचिव करिष्य)म्येव | 

२२६--ग्रप्रत्यक्त कथन (1०417661 5106०) मे श्राया हुश्रा 
81211 सभौ पुरुषों के साथ साधारण मविष्य काल का बोध क्राता है 
शरीर वानान्य मविष्य श्रथवा विधिलिड्‌ द्वारा श्रनूदित कियाजा सकता 
ह, जैसे, 7 0४ 88 ए0प 51181] १० 14--क्य तत्‌ करिष्यामःकु्यम 
वाइति यूय भणथ । । 

कर्ता काद सकल्प प्रकट करने बाला तथा समी पुरषो के साथ 
भयुक्त हाने वाला 41] सेक्शन २२७ मे बताई इई विधि द्वा 
गरनूदितकियाजा सकता है, प्र ऽव 76 फ़] 71116. - 
अहमवश्य तेखिष्यामीति वदति । 

९२०-- प्रश्नवाचक वाक्यों मे, उत्तमपुरष को होड कर सभी पुरषो 
के ठाय त्रान वाले तथा प्रष्टव्य पुरुष की इच्छ प्रकट करने वा्ञे 111] 
ग्रीर 3181] का श्रनुताद्‌ लोट्‌ श्रथवा विधिलिड द्वारा क्य जा 
सकता दे | जब वाक्यके कर्तां की इच्छा दिखलाना श्रमीष्ट हो तजर 
इच्छारथक घाठुश्रों के द्वारा श्रुवाद्‌ क्रिया जाता है । 50211 1 ०\ }© 
६० {-गच्छयम्‌ चिम्‌ अथवा गच्छानि किम्‌, गच्छेत्‌ किम, गच्छत्‌ 
धकम्‌ । 81211 ण्ण 2० ? गच्छैत शमि श्रथवा गन्त्‌ शकलु पस 


२य्द विश्तितम गः 


किमि । 111 ०८ ०४ € &० श गन्दुसिच्छथ न्म्‌ च्रथक 
गन्तुभिच्छति कस्‌ | 

परन्तु जब ४11] प्रश्नवाचक वाक्यो च्राता है प्रौर साघारण्‌ 
भविष्य काल का बोध कराता दै तव वह सामान्यमविष्य द्वारा श्रनूदित 
सता है, जेते 1)1 16 ९० ८1161५१ तत्र गसिष्यनि [स्म्‌ 
ए11] एप्‌ 6०6 10 पक 10०56 ¶ यम गृमागामस्यथ किम्‌ । 

७0014 294 ५४०८ 

२३१ श्रतर्रतोपपन्न श्रथवा श्मापातिक्‌ ६ (01126201 } 
भविष्य काल, कत॑व्यता श्रथवा ध्मका बोघ कराने बाले 10114 
क़ श्रनुवाद्‌ विधिलिड (सेस्श7 १६३) श्रथवा कृत्यप्रत्ययः से होता ह । 
परन्तु जब चादिए 8४०14 से को खन्देह श्रथवा श्रविश्वास सूचित 
होता दहो तो तिम वितकैःः श्रथवा “इत्ति मे सति" कद कर शरुवद 
किया जाता है) उदाहरणाय [ 5110८14 {1.10} 50 से श्रबिर्वाघ 
प्रकट होता है । 

२२२--दैवयोग या यच्छा (00108610) श्रथवा इच्छ 
बोघ कराने बते एणप्त्‌ का श्रदुवाद्‌ विधिलिड्‌ द्वा होता हे 
(सेक्शन १६८) । जब ए त्णोत से किस स्वामाविक या श्राभ्याहिक 
कायं (1111६02) 26110) का बोध होता है तो केवल वतमान काल 
का प्रयोग होताहै, जैते, कालत नयत--श्रपना समय व्यतीत किया 
करता या । पात्‌ न प्रथम व्यवस्यति जलस (शङ्क ०४)--उह पिले 
जल नदी पीती थौ | यदि बह य॒दा उपरिथत ए. होते तोक्यादो श्रच्छा 
दुश्रा दोता--य)द समोऽत्र सनिषट्तः स्यान्‌ तर्हि श्रद्‌ शाभत मवेत्‌ । 

(क) प्र्नवाचक बाक्धोमे श्रने वाले \०1त्‌ श्नौर 81,0ण]प 
कावैसादीश्रनुवाद विया नातादै जसे 111 श्रौर 81६1} का, जैपे) 
81101 ¡7 0 16 2० प वदि गच्छेयम्‌ गच्छानि किम्‌ 


148, (41) २३६ 


(गच्येत्‌ मथवा गच्छतु किम्‌) । फज्णात्‌ उण्प 0० ६019? 
यूधमतत्‌ करिष्यथ किम्‌ च्रथवा कर्तुम दथ किम । 
५१ ~> च 


13 (९0) ऋत 29 (८०) 


२३३--घग्भावना, स्वीकृपि,अभिप्राय का बोध कराने वाला 118 
विधिलिड्‌ से श्रचूदित होता है, जैसे, अक्तौ रीठपयमिति प्रसवहमच्रायामि 
यहो प्रपिदिन इस लिएत्रातार्हुसि जग्रा खलू (श्रमिप्राष सूचित 
करता ई) । परन्तु जव ्ण्कुसे इच्छा काबोधहोता है तब वह्‌ 
वि्धत्िड,. श्रथवा भाज्ञा श्रथवा आरो लड से अनूदित होता है । 

२३४८-६ ( 0०प]त्‌ ) सकना--शक्ति का बोघ करातादै. न 
कि स्वीकृति का | प्रधानक्रिया मे तुन्‌ जोड़कर तथा ~कना-प्रथं बाली 
किसी क्रिया कता प्रयोग कर के इसका श्रयुवद कियाजाता है, जेसे, मै 
हसे कर सकता हू तत्‌ कतु शक्नोम-पारथामि--सम्थं वा। 

२२५-- (1406 का श्रयुवाद्‌ साधारणतया विधिलिड्‌ से 
हेता है, जैसे 7८ 7011८ 6 80--एेखा हो सकता है--फव २५त्‌ | 
कमी कभी कत्य प्रत्यय द्वारा श्ननुवाद्‌ करते जसे {16 7118111 8 ग्ण 
{1610 सम्भव है वह मेया मित्र हो--कदाचिदन्न मम मित्रेण 
भवितव्यम्‌ | 

(क) यदि पएंकाल ("00 16086) के साय श्राया श्रा 
7110८ सम्भावना सूचित करता हो तो बह विधिलिड श्रथवा क्तं प्रत्यय 
दवारा श्रनूदित होता है, नेसे, € 111810४ 2९0 6006 1 
--सम्भव हे उने यह काय किया हो--तनैनन्‌ कृत स्थात्‌-कतव्यम्‌ | 
इषौ प्रकार [ 0010 1876 १००५७ 11 इसे कर सका होता- 
मयेतत्‌ कतु शक्मा घीत्‌ ( किन्तु न कृतम्‌ ) । 


शिध्डाः नात्‌ फट 


१द६- प्रविरशप्रकता बाह्य शक्ति.निश्चय श्रथवा अवश्यम्मावो परि- 


२१८ विशतितप् पाठ 


णामका बोध कराने वाला 1015} सवा कृत्यप्रत्यय द्वारा अनूदित 
होतादै, जैसे, 0 पप्र &0 स्वया गन्तव्यम्‌ | ए्6 ०प8॥ 
०९ "0७-- अह त नातुराद्रव्य. | 

२३०७-0" भी उसी ऽकार अ्रनूदित होता है, जेसे, ४० 
0८९18 {0 16कधा 11--त्वयद्‌ (व्रश्यम्‌ ) च्रध्यतव्यम्‌ } कभी कमी 
दय॒नन्त के साथ ब्रह धादुके रूप जोडदेते दै, जैसे, :दमध्यत महं सि । 

पूणंकाल (26८760४ 1618) के साथ श्राएु हुए 005६ -श्रौर 
01916 का अदुवाद क्त प्रत्ययान्त के साथ विधिलिड का रूप जोड़कर 
छ्मथवा कृत्य प्रत्यय से किया जाता है, जेसे प्र 10७८ 112४6 60116 
10116-स गडउमातता मवत्‌ श्रथवातन गृहूमागन्तव्यम्रू | एव- 
मनया प्रष्टञ्यम्‌ (मालविका० ४)--उसको तुमसे एेसा पूना चा्दिये 
था | इद त्वय! मह्य कथायतञ्यम-- तुम्हे मुस यदह बात कह देनी 
चाहिये थी । 

३८- म अज्ञा देतह कि च्से फसीदे दी जाय, मै चाशा 


४ ॥ 


करतादहूंकिमैइम कायम कृतशूयं हार) उमे बचाश्माककही एनान 


हा कि उसका विक्रार बढ़ जाय-- इन बाक्णोमेदेद्‌ जय, दे, 
श्रौर बद्‌ जाय क्रिया ध्यान देने योग्य ईह । रएेसे वाक्यों का श्रनुवाद 
कधिलिड्‌ श्मथवा लोट्‌ से किया जाता है। उपयुक्त वाक्यो का ्रनुवाद्‌ 
क्रमशः इस प्रकार होगा-- स शुनमारेप्येत श्रथ स शूल्तमारे- 
प्यताम इत्यहमाज्ञ'पयामि | अस्मिन्‌ काय विज्य भवेयमिस्याशसे 
श्रथवा पि नाम विजयी भवेयम्‌ (सेशशन २०३) परित्रायतमेना 
भवान्‌ । मा अस्या वकारो वधताम | 

३६ सोपाधिक वाक्यो ((1016110112] 86161166} मे जिनमे 
दोनों ही उपवाक्यो मे वतेमान काल प्रयुक्त रहता दै, देतदेठमद्ध त 
(ऽप0]प6९) का श्रनुवाद सेक्शन २०६ के श्रजुखार क्या 
सकता है, जैसे, यदि वम जते हो,ते मे जाता हू-- यदि यूय गच्छथ 


051. 0001 २१९१ 


(गमिष्यथ श्रथवा गच्छेत), तहि अह गच्द्धामि (गमिष्यामि त्रथवा 
गच्छयम्‌ )। यदि ठृष्टि होती हतो हमलोग बाहर नद्यो जा सकेगे--याद्‌ 
दषा वषत्‌ (वपत बरप्िष्यति =) ति व्य बहिर्मन्तु न शक्तुयाम 
(शदेयाम ) | 

२४०--यदि देव॒-देदमदुमूत ८ ऽप]प८प्रए८ 2400व्‌ ) 
भूतकाल > साथ श्रावे तो दोनों उपवाक्यों मे विधिलिड का प्रयोग किया 
जाता है, जसे [{ 116 ए 676 1616 6 ०] व्‌ 2060700 
16--यद्यः स॒ भवत्‌ तन्मया महागच्त्‌ । 

परन्तु जन भूतकालिक देतु देतु मद्भूत से प्रः ्यान त्रथवा पूवगामी 

उपवाक्य का मिथ््रात्व सूचित दता दहतो विधिलिड कदापि रदी श्रावेगां 
बल्कि क्रिया तिपत्ति श्रावेगी (सेक्शन २१६;.जैे, [{ ४16 000]. फ़ 616 
771 {106 1901 (५8 1६1 10६),14 90पत्‌ 06 &17070 60 
ए०प्-य द तत्‌ पुरक प्रन्थानयेऽभिषम्तरिं नद्‌ युष्मभ्यम्‌ च्रदास्भत । 

ऊपर लिखे हुए पूरे विवरण को पटने से यह निष्कघष निकलता हे 
कि देतु-देतु मदुभूत (प) प८फए& 2{0०५) का प्रयोग तीन प्रकार 
से होता है- 


) 1{ {क 000] 18 (88 [ 10 1† 15) 111. {116 1108 

एप 1108 {86 1 
(२) 17 1६ 06 (-[ 3 प०667{210)10676, ङृ०प चक 0816 1. 
(३) {17 1 फ €6 ( 28 ¶ ]00फ़् 17 15 206 ) {066 फृजप 

1111. {216 1४ 

प्रथमदोका श्रनुवाद वतंमानकाल श्रथवा विधिलिङ्‌ द्वारा किया 
जायगा । तीखरे का च्रजुवाद क्रियातिपत्ति द्वारा होगा | 

२४ १- 1 प 767160४ @०ग7त्‌1 07] को सवेदा क्रियातिपत्ति से 
सूचित करते ह \ सेक्शन २१६) । 


२१२९ {दशाततन पार्ट 
च्र्प्रमि 


१--तदाकण्यं इमनकश्चिन्तयामास । युद्धाय कृतनिश्चयाऽय 
दश्यते दुरात्मा । वद्‌ यहि कडचित्तीक्ष्णन्भर्वाभ्यां स्वामिन 
प्रहरिष्यति ताहि नहाननथं सस्परस्स्यते । ( पचतन्र १ )। 


म्--युवराज, कि न जित देवेन तारापीडेन यद्‌! जेष्यसि । करानि 
दरीपान्तयशि नास्मीकरृतानि यान्यात्मीकरिष्यसि । कानि 
रत्नानि नोपाजितानि यान्युपाजेयिष्यसि । ( कादस्वरी ) | 

३--तौ चेद्राजयुत्रौ निरुपद्रवाववधिष्येताभियता कालेन तवेमा 
वयोवस्थ(मसल्येताप्‌ । ( दशङ्कुमार० २।३ ) | 

ध--तया देवतयास्मै स्वप्ने समादिष्टम्‌ । उत्पत्स्यते तवेक युत्रो 
जनिष्यते चेका दुहिता । स तु तस्या पाणिमरहकमसुजीवि- 
ष्यति । ( दशङक्मार २।६ ) । 

--गामधास्यत्‌ कथ नागो मणलमृदुभि फणे. | 
्रारसातलमूलात्त्वमवालंविष्यथा न चेत्‌ ॥ 


+> ( कुमार० €] क्छ) 
६--राजन्प्रजासु ते कृर्चिदपनचचार म्रवत्तत । 


तमन्विष्य प्रशमय मवितासि तत छती ॥ (रघु० १९।४७)। 
७--अकरिष्यदसौ पपमतिनिष्कस्णेव सा। 
नाभविष्यमह्‌ तत्रे यदि तत्‌ परिपथिनी ॥ ( मालती ६ ) 
सिध्यंति कमं महत्स्वपि यन्नियोभ्या 
सम्भावनागुणमवेहि तमीश्वसयणम्‌ । 
कि वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
तं चेत्‌ सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ 
( शङ्क ० ७ )। 
--भागुरयण.-कुमार, न कदाचिदपि शकटदासोऽमायराक 
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सस्करुत मे ज्रनुबाद शनिए- 


१--समस्तश्रजाको सूचितकर दिधाजाय करि ञ्जज से चन्द्रगुप्त स्वय 
ही रज्यके सारे क्यो कौ देख माल करगे। 

२--यटि तुम केवल प्रयतनकरेतो तुप श्रपना त्रभौष्ट मनोरथ प्राप्त 
कर लोगे। 

३- ऋषि ने कदा-यह सव चआ्ने बाल्ते कलियुग मे ह्येगा श्रौर लोग नाना 
प्रकारे के पाप करेगे । 

४--यदि बाल्यकालमसे ददी स्ताववानी के साथ वह लड़काप'ला पोसा गया 
होता तो, मुभे पूणं विश्वाप्त है, श्रव तक वह इस लड्के के समान 
नडा हो गथा द्योता | 

५- पेश्वय के दिनो म मनुष्य ॐ सैकडों मिच्र ते जाते है परन्तु विपत्ति 
मेवेव्यागदेतेरै। 

&--यदि श्रपराधिर्याको दण्ड देने में राजा शीघता न करता तो बलवान्‌ 
लोग निर्बल को सता डालने । 

७-- यदि तुम श्रौर गोपाल य्ह होते तो तुम उस मयकर श्य का देखना 
सहन न कर सक्ते । 

ट-एक वारह्धिगे ने एकार श्रपने मनमे कहा-यदि मेरी रोगे मेरी 
सगा के समान होती तो इष पृथ्वी पर कोईमी पु सौन्द्यमें मेरी 
तुलना न कर सकता | 

४-यदि राम ठीक उस समय पर्न गर होते तो सराराषर जल 
गया हाता । 

१८--यदि मै उस समय चिल्छुल तटस्थनरशदहोतातोमै मशराजके 
नव क्रा माजन दहो गया होता| 
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११-- यह श्रसम्भव है कि च्व वह लौटकर श्रावेगा श्रौर हम लो्गोके 
साथ श्रानन्दपूवंक समय वितावेगा | 


१२-- जिव उत्वाह से मैने राजा कीसेवाकी यदि उसके च्रे उताहं 
से मी परमात्मा की सेवा की होती तो उशन सुकते नग्न कर मेरे शनुश्ो 
केहाथामेन रौप दिया होता| 


एकविंश पाठ 
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९४२्--पाणिनिको श्रष्टाध्यायी, श्रमरकोश तथां वधमानङ्ृत गण्‌ - 
रत्न महोदधि मे च्व्यय के श्न्तर्मत बहुतसे शब्द गिनाए गर है। 
उनम से वदुतेरे षयोजषु का कामदेते ह) उनके त्रो को ठीक ठीक 
खम लेना च्रावश्यक है | जो श्रव्यय प्राय, काममेश्राति है नपर इस 
पाठम तथा श्रागामी बात पार्ट मे विचार किया जायगा | 


२४३ -अग शब्द सम्बोधन करनेके काममेच्राता हे,जेसे, तन्मन्ये 
कचिद्‌ 1: भ्रगतङ्णनाभ्बादिता मानतां (गणरत्न महोदधि)--श्रीमन्‌ १ 
इसीलिए मे समता हं कि मालती पुष्य कक पर किसी तरुण भ्रमर दारा 
ञ्रास्वादित कर लिया गया है) व्रजजनोकसां व्यक्तिरग तेवजिनहन्व्यलं 
विश्वमंगलम्‌ (श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध ूर्वाघ - इकतीसवो श्रध्याय्‌ 
श्लोक श्ट) | अगा क्र च्चत्‌ कुशलो तात (काद्‌०)) प्रमुर्पि जनकाना- 
मग भा याचरस्ते (महावीर चरित ३) 


कमी-कमी अग शब्द्‌ श्रददर या श्रद्धा दिखलाने के लिए श्रातादहै, 
नेसे, अग बिद्धन्म शवक मध्यापय । गणरत्न मशेदधि)--एे विद्धान्‌ 
महापुरुष, माण वक को पटादए | 
न 
१--भग पूजा सम्बोधनयो. (ग०म०) 
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(क) कमी कमी अण कित्‌ ` के साथ च्रातादहै श्रौर प्राय. उषी 
श्रथ मे प्रयुक्त होता है जिने किमुत श्रथवा किम्पुन , जैसे, ठृणेन कायं 
भवतीश्वराणा ।कमग वार्धम्नवता नरेण (पचतत्र १।१)}--घनी 
लोगो काव्रणसे (भी) काम पड़ जायाकसतादहै, फर वाशी तथा हाथों 
से युक्त मनुष्यकीतो क्या कना है| 

२४४--अथ इन श्र्थो मे प्रयुक्त किया जाता ई--(१) मग्लका 

चिह , श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा (शकरभाष्य)--श्रघ इसके श्राये ब्रह्म के 
वारे मे विवेचन } \२) किसी वक्तव्यया कथन के प्रारम्मनं से,अथद्मारमभ्यते 
द्रताय ठन्टरम्‌ (पचतन्तर )--श्व दूसरा तन्त्र शआ्मारम्भ होता हे। (३) 
इसक बाद्‌ यात्वक श्रथ, अथ भ्रजानाम,घप्‌ प्रमात वनाय 
धेनु" ममाच (रघु ०२! ५}--इसकरे वाद नराधिप ने प्रात क्ल गाय को 
वन जनेके लिए खोलदिया या द्ोड़्‌ दिया) प्राय. इक्ी च्रथःमे यदिः 
श्रथवा यदू का इतरेतरसम्बन्धी (00; 7619119९) वनकरश्राता है, न 
चेन्मुनिङ्कमासेऽ परमथ ङस्य ठ्यपदेश (शङ ०५) | (४) प्रन 
पूते मे, अथ शक्तोऽ।म म क्तुम्‌ (गणरलमहोदषि)। 

प्रायः प्रर्नवाची शब्दं के खथ दी पथञ्ाताहे, अध सा 
कम.ख्वस्य राजप पत्नी (शकु ८७) । (५) “ध्रः तथा "भीः के श्रथ 
मे, अ।माञथाज त (गखरतमहोदधि)-- मीम श्रौर श्र न | गणितमथ 
कला काशि राम्‌ (खच्छकारक ९)-गरिति श्रौर कौशिकौ कला मी 
(६) धयदिः के श्रथः मे, श्रथ कौतुकसावेढधाम्‌ (काद्‌ ) -- यदि 
द्हे कौतुक है तो कर्हूगा । श्रथ मग्ण॒मवश्यमे ड जन्तोः(वेणा८३)--यदि 
मनुष्य की मौत होना निल््वित (शवश्यम्भावी) दै । (जोसाक्रल्य, पूणता ; 





१-सग्लानन्तसारम्भग्रदनकात्स्येष्वथा श्रय ॥ (र) श्रवो रयाव समुर्षय । 
परे सक्चयारम्माधिकरारन्परेपु च । 
ऋरन्वदले प्रतिस प्ररनक्ताकस्स्योरपि । (दै ) 
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अथ घमं व्याख्यास्यामः (गरण्रल महोदधि)--हम पूरा-पूरा घमं 
बन करेगे । (=) सशय या अनिश्चप, शष्दो नि.योऽथानिस्य 
(गणरलमहोदधि)। 


विशेप--कोशोमे अधिकारः च्रयमे मा श्रथ का प्रयोग बताया 
गया है, जेसे, अथ समानः| परन्तु ऊपर लिखाहुश्रा (१) श्रौर 
(र) त्रौर श्रधिका(एकदहीवस्तुहै, क्योकि वे समौ वाक्यारम्भ मे 
श्रते ह| इसी प्रकार अन्देशां श्रौर प्रतिज्ञा (27708110, 
01010051100) । अन्वादेर काश्रथ है--एक ही वाक्य में किषी 


शब्द का एक वार प्रयोग करके दोतारा प्रयोग करना | 


२४५ श्रथाकम्‌ "काश्य है--श्रौर क्या, 'टोक पेषी दही 
बात हैः, जैसे, शकार -चेट प्रबहणम।गतम | चर -- 
श्रयम्‌ (खच्छुकटिक ८)--शकार--क्या गाड़ी च्रा गई | मृत्य--हो। 


(क)श्रथवाः विमाजक के तौर पर प्रयुक्त होता है। परन्तु प्रायः 
किसी पूवं कथनमे परिवत॑न करने के लिद्‌या उसमे वशोधन करने के 
लिए (थताः च्राता है, जैते, दीयं मि न सहखध)हमथवा 
रमेण 7 दुर्गम्‌ (उत्तर०६,- मै हजासे इक्डों मे क्यो नहीं फट 
जाती, अथवारामके द्वारा किस कामका किया जाना पुश््किल्न है| 

२४६-- शश्च धकृत्यः का श्रयः है वारे मे? | इसके योग में 
द्वितीया श्रातो है, जसे, अथ कतम पुनच्तुमधिकृत्य गास्यामि 
(शकं० १)-करिस ऋतु के बारे में गार्ञ। 

'उःहश्यः काश्रथ है “वारे मे, (तरफः स्वपुरमुदिश्य प्रतस्थे 
(दितो ०४}-- वह श्रपने नगर की तरफ रवाना हो गया | किमुदिश्यामी 
ऋषयो मर्मकाशा प्रषिता स्युः (शक ०५)-- किंस उदेश्य सेये क्रृषि 
ल्लोग मेरे पाष भेजे गए होगि | 
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२४७१.-अपि के ये श्रय होते ह-(१) य्यपि, चाहे-पातित ऽपि 
कराघति (मर्तृदरिनीति श्लोक ८५)--य्यपि हाथ के प्रहारा से गिरा 
दिया जातां है तन भी । (२) भौ-इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
(शक ,१)--यह पतले शरार वाल कन्या वल्फल पदिनने पर॒ भी _ बत 
मन्दर लगती है। (३. चअ'रभौ, रजाप मुनिवाक्यमगीक्रव्यातिष्टत्‌ 
(दशकुमार ९९) -च्रौर राजा भी ऋषि कौ बात मान कर ठर गर । 
विष्णुः मैणापि राजपुत्रा; पाटित' (पचतन१ --ग्रोर विष्णुशर्मा ने भी 
राजपुत्रो को पटाया । अपिं सिच पि ग्वुहि (सि° कौो°)-सीचो 
रोर स्वति करो । अस्मि मे सोदररह)प्परतेषु । शकु ०१)--मेरे 
हृदय मे इन के प्रति सगो-जेता स्नेह भी है ! ४)परशन पृक्कनेमे भी पि 
राता दहै, पर इस दशामे वद बाक्यकेश्रारम्भमे श्राता है, जसे, 
श्रपि तमरघत (शकु०९)--क्या तुम्हारी तपस्या बृद्धि कर र्हीहै। 
श्रप्येतन्तपावनम्‌ (उत्तर ०२)--क्या यदह तपोवन है| ५) सश्य- 
श्मपि चगो भवेन्‌ (ग्रत्नमदहोदधि)--क्या यह चोर तो नही है 
्र्थात्‌ मुभे इस विषय मे निश्चयात्मक जान नदी है) | (६) चाश, 
सम्भावना श्रथः मे--ग्रपि जोवेन्‌ स ब्राह्मणशिशुः (उत्तर०२)- 
श्राशा करताहूकि वह ब्राह्मणशिशु जी जाय। 


ह 


विरोष--श्राशाया सम्भावना श्रथःमे अपिके साथ प्रायः नाम 
जुड़ा रहता है , जैसे, तदपि नाप रामचद्र. पुनग्पद बनमलकुयातत्‌ 
(उत्तर०२)-तो मै श्राशा करता किश्री रामचद्रजी फिर इख 
बन को (श्रपनी उपस्थिति द्वारा) सुशोभित करेगे । 

रिप्पणी-- “अपि केः श्रौर मौ बहूतसे श्रथ बताए गट है, जैसे 





१--¶४ समुच्यभ्ररनदय कासम्भावनास््रपि (श्र) 
छ्रपि सम्भावनाप्ररनरकागदांससुच्चये । 
५६९ [न 
तथायुक्तं पदाथ षु कामचार त्रियासु च । (व°) 
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गहा (निन्दा ,धिण्देवढत्तमपि स्तुयाद्‌ वरपलस्‌{नि °को °` --देवदत्त कर 
धिक्षार्हैजोष्ुद्रकी मी प्रशसा करना दै । 

पदाथः श्रयमेमीश्रषिकाप्रयोग दोताहै। पदाथः काश्मथ है 
--किी श्रभ्स्यक्त यानौ परोच् शब्द का श्रय । सपिप्रोऽप स्यात्‌ 
(खि को०}-घीकोाएकवृूढ भी। 

कामचारक्रिया च्रथवा अन्व ग (किी का इनच्छादुखार स्वति 
ठे देना), अपिस्तु्-यदि चाश तो स्ति कर सकते हो) चपि 
तद यपि सघाम्मास्तथ्7मक्त नराशन (भ०८।६२, 

क) सख्यावाचीं शब्दो के बद अपि का सम्पूरता' श्रथः होता 
है जेषे, मवं" रज्ञा प्रय'जनम्‌ 'पचत्त्र'। १।-राजाश्रो को 
खभी से मतलब रहता हं} इसी प्रकर -तखोम'प वणानाम्‌--चासे 
वर्णः का | 

(ख) प्रश्नवाचक सवनाम श्रौर प्रश्नवाचक सव॑नाम-निष्पन्न शब्द 
के श्रनन्तर जुढने पर अपि क^श्रथः "कोई होता है श्रौर कमी-कमी 
चछ्वरणनीय श्रथः होता है सेक्शन १३५ देखिरः | 

(स) यद्यपि-तथापि ये जोदी के शब्ड दै श्रौर साथ-साथ 
च्रातेरहै। 

रट८--अयि ^ मित्र केञ्चयः मे {नम्रता पूर्वक च्रथवा सृदु- 
लतापूवंक सम्बोचन करने मे प्रयुक्त होता है जेसे, चि ववेक उश्रान्त- 
म्भि{हतम ।मालविका० १)--एे मि, ठमने विवेकद्रन बात कही है| 
च्य समातठव५ञ नसम्भवं दक्षि सीते (उत्तर०८)-देवताश्रौ क 
पून से पदा हुई एे प्रिय सीते! अयि जाःवरनथ जौव्रस (कुभार 
५०३)--े. प्राणनाथ कदा तुम जीवित हो | 

२४६--अये प्रधानतया श्राश्चयं का बोध राता है, अये 





१--य प्रक्षनुनययोस्तथा सम्बोधनेपिच (भे) । 
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भगवत्य हन्धती--(उत्तर -4)-- श्रो हो, यह तो पूय चरन्धती जी ई । 
अये मय्येव श्ुङ्कुटी वर. ख बरत्तः (उत्तर०५) । 

येः शोक चेद्‌ अथवा मय कामी बोध कराता है, अये देवपाद- 
पद्म पजीविनोऽवस्थेयम्‌ (सुद्रा०र)--खेद है, महाराज के चर्ण॒कमलों 
के नोकर की यह दशा है। 

२८०-- "अहह --, १ दपं, आश्चयं श्रथ विस्मय श्रौर (र)शोक 
श्रथवा बलवती वेदना का बोध कराता है) अहह महतां नि सीमान 
चरित्रविभूतय. (मदटरि नीति० श्लोक ३५) श्रोदो महापुरुषो के चरित 
का वभ्रति द्मखीमित हानी द ' यहे ठारुएणे वज्चनिर्यत (उत्तर ,र) 
--दा काट, यदह तो मह्‌! भयकरं वचर डर है + अदद कष्टमपडिततां 
विधे (मर्ठंहरि वैराग्य .१ ) ~ दायरे व्रह्माकी मूता | 

२५१-अद्योः सम्बोधन का शब्द है.जैने दो राजान.-रे राजाश्रो 

हप श्रवा तिपादसूचवः श्राह याश््यादहीःके श्रथ सें यह्‌ शब्द्‌ 
विशेषण तथा सजाच्रो ॐ साय भा राता है । अहौ मघुरमासां कन्य- 
काना दशनम्‌---'शङ् ९) ग्राहः, रन कन्याश्रो ख दशन क्षया ही सुख 
कर हे । अहो सर्वास्ववश्थास्वनवयता रूपस्य । मालविका २०)-- 
आया हर दशा मे खंन्दय बी श्रनिन्बता , अहो विपाकं (उत्तर०४)-- 
ग्राहो श्रवस्या का यह परिवतन । अहौ उन्मीलन्ति वेदनाः 
(उत्तर० ४) । 

(२) ।कसी वस्तु या व्यक्ति से श्रकरगत्‌ भेट दो जाने पर लो श्चाश्चर्य 
पैदा होता है उसका मी बोघ कयन के लिए कभी-कभी अहमो का प्रयोग 
होता दै, जसे, अहो वङ्ुलावलिका (मालविका० ४}-श्मरे, यह वजुला- 
वलिका हे । 

६--श्रदरेप्यदध्‌ ते सदे परिवलेशम षया. (मे०) 

रशो धिग्येः सोफच कर्णाय वषादयो । सम्भोधने प्रशसाया पिस्मये 

पादपूरणे ।॥ (मे०) 
१५ 
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शस्व 


१--हो स्वस्व वस्थासु चासना शोमा पुप्यति । (मालविकाः०२) | 

र-~सवं कान्तमात्मीय पश्यति । अह्‌ तु तामेवाश्रमललाममूता ' 
शकृतल्ासधिकृलय जवीसि ¦ (शङ्> २) । 

३-- अहये दीपिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुप । अथवोपपन्न- 
मेतद स्मिन्‌ छपिकल्पे राजन ! (श ° २) । 

अपि ज्ञायते कृतमेन िग्यारेन गत स जाल्म इति । 

(विक्रमो ० १) । 

‰--अयि जात कथयिङ्गऽय कथय ! (उतर्‌० ४) | 

द्--क्थमीदशेन सह वसत्यास्य यन्द्रदेवोन्दरलवप्रदारमन्ुजा- 
नीयाम्‌ । चथ वा उद्वद्ग वयम्‌ । प्रयुपस्थिते च 
चा गति । (उत्तर० ५) | 

७--य्तिभ्रबलपिग्रानावसन्नाति य-<नृतपमपि भै नास्ञसग- 
कानि । अलसप्रथ्युररन्यास्यन । सीदि से हृदयम । चन्वकारः- 
तासुपयाति चष्ु । यपि नाभ ख विविर्निच्छतोऽपि मे 
मरणएमयेबोपरादयेत्‌ । (ठ वरी) 

स--अहो प्रभावो महात्मनाम्‌ ¦ अचर शाच्धत विसरोधमपहायोपशः त 
तरात्मारस्तियंचोऽपि तपोवरवसतिष्ुखमनुयवति । (काठ ०) 

६--अपि नाम तथो कल्याणिनोमृरिवसुदेव सतपव्ययोर्मलती 
माधवयोर्ाममत पारिप्रह रयान्‌ (मालती १) । 

१०--अहो मे मूखताय। प्रकार । अहो यक्कि वनकारितायामादर्‌ ˆ 
अहो निरथेकव्यापारेष्वमि निवेश । अदो वालिशचरितेष्वा- 
सचक्छि । (काद०)। 

११--चा०-- मद्र उपवणयेढानी छुखमपुरघ्त्तांतम्‌ । अपि बुपल 
मनुरक्ताः प्रकृतय । चर -अथ किम | श्मार्येस तेषु तेषु 
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विरागकारणेषु परिहतेषु देवे चद्रगुप्रे दढमवुरक्ताः प्रकृतयः 
१२--अये अश्वमेध इति विश्वविजयिना कत्रियाणामूजेस्वलः 
सर्व॑त्तन्रियपरिभावी सदलुत्कषेनिकष । (उन्तर० ४) । 
९१२--ता सचारित्यसुदिश्य भ्रयाययतु मैथिली । 
तत ॒पुत्रबतीमेना प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥ (रघु° १५७३) । 
१--मगवति, मदीयेषु लेखेषु लच्रभवते त्वामुदिश्य सभाजनात्तं- 
राखि पातयिष्यामि } (मालविका०१८);। 
१५ हा कथ सीतादेव्या ईदश जनापवाद देवस्य कथयिष्यामि । 
अथ वः! नियोग खल्वीदटशो मन्दभाग्यस्य ! (उत्तर ०१) । 
१६-- चाणक्य --अपि भचीयन्ते सव्यबदाराणा लामा व । 
चन्द्रगुप्र --आये, अथ किम्‌ । (यद्रा १)। 
१७--चरथ धर्मातुरोधाडितरपक््‌।वलस्बन्वारेए मृ्युमगीकरोमि । 
एवमपि प्रथम तावत्‌ स्वयमागतस्य तत्रभवत कपिजलस्य 
प्रणयग्रखरभग । पुनरपर यदि तस्य जनस्य 'मच्छतादशा- 
भगात्‌ भाणविपत्तिरजायते तदपि सअुनिजनवधजनितं 
महदेनो भवेत्‌ ¦ ( काद )। 
१८--चाणएक्य गृहीते रात्तसे किुत्लात्तं नन्ढवशस्य कि वां 
स्येय॑सस्पादित चन्द्रगुप्रलक्षस्या । अदयो रात्सस्य नन्दवशे 
निरविशयो मच्त्गुख । स॒ कस्मिश्चिढपि जीवति नन्दान्व 
यावयवे ध्रपलस्य साचिघ्य याहयतु न शक्यते } (मुद्रा १) । 
१६--यदहि यथा वति क्लितिपस्तथा त्वमसि 
किं पितरत्छलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः 
पतिङ्खज्ञे तव दास्यमपि त्षमम्‌ ॥ (शङ्क ५)। 
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२०--अगयप्रणीमत्रकृताम्‌ -ऋपीणाम्‌ 
कुशयवुद्धे कुशली गुरुस्ते । ( रघु० ५।४) 
२१-विल्ललाप स वाष्पगद्गद 
सहजामप्यपहाय धीरताप्‌ | 
असितप्तसयाऽपि मादेव 
भजते केव कथा शरीरिषु ॥ ( रबु० ०८४३ ) ¦ 
रर--चपि न्न्याथं सनभ समिद्छश 
जलान्यपि स्नानधिधिन्तमासि ते) 
अपि स्वशक्लया तपसि प्रवतसे | 
शरौरमाद्च खलु धमेसाधनम ॥ 
( कसार ० ५।३३ ) । 
२३ पथं च॑र नियसात निय्यषा मयस सूत्‌ | 
तथापि त यद्बाह्यं नेवं शाचिदमदहसि॥ 
( सगवद्गीत। २।२६ ) 
र-सरदसिजमदुविद्ध शेवेनापि स्मयम्‌ 
मलिनमपि हिसाशीलेव्म लक्ष्मी तनोति 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कसनापि तन्वी 
किमिव हि सघ्ुराणां मर्डन नाकृतीनाम्‌ ॥ 
(शकु ० १)। 


सुस्त मे अदुबाद्‌ कीमिष 
१--मृख का भी श्रपमान नही किया जाना चाहिए, विद्वान्‌ पुरुपका 


तो दर किनार। 
२---परन्तु यदि तुम मुम वशं जबदस्तीले चलोगे, तो भी मेरा मनं 
च्रपनी प्रियाके प्रतिलगा स्टेगाजोकिमरेपेन का एकमात्र 


अस्पद हे। 
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--स्वामी-क्याजो काममैने तुमको करनेके लिए कहाथा उसे 
कर लिया | 

भत्य--उसे किए हुए मुभे बहुत समय हो गया | 

४--श्रपनी प्रनाश्रों की सम्यक्‌ रूपसे रक्ताकरनेके कारण यद राजा 
प्रशसा का पात्र है, अथवा, क्यो, एेसा करना तो राजाश्रों काकते- 
व्यहीदै। 

-- जिस लड्के के बरेमेमे करदा वह बडा कुशाभ्रबुदधि है। 

&-जो पुरुष किसी निश्चित कारण पर क्रोध करता है वह उस कारणं 
के दुर होते दही शान्त होज।ता है । 

७--द्रस पर भगवान्‌ विष्मु गरुड के निवासस्थान पर गए । वहं 
च्रपने माननीय स्वामी का स्वागत करने के लिए तुरन्त निकल श्राप) 

सक्या यह सम्भव है कि मेरी श्राकान्ञाए पुरषो 

६--इन विपदूप्रस्त पुरुषों की क्यादह्ी दयनीय दशा है} यह पाषाण- 
हृदय को भी द्रवीभूत कर देगी । 

१०--श्राहा, इस रमणीक उद्यान की एेखी सौम्य सुन्दरता ) 

११--श्रभीष्ट मनोरथ की पूति कितने विर्न से भरी इड होती है । 

१२--हाय, मेने श्रपना सारा समय जुश्रा खेलने मे चित्ता दिया, इसके 
लिए श्रपने श्रतिरिक्त श्रौर किसको दोष दू | 

१३-श्रोदो यदतो मेरीही शरेगूढीदहै। मै श्राज् श्राठ दिन से इसे 
खोज रशहू | च्रापने इसे कदो पाया | 

१४-मे चलते-चलते थक गया दू । कृपया, श्रन चलिए, धर चे । 

१५--त्राशा है कि जिस पुरुष के विषयमे मैने श्रापसे एकं माखपूव 
कहा था उश्षका स्मरण श्रापको है। 





दाविंशतितम पाठ 
आ, खा, चा › इति, इव, उत, एव, एवम्‌ , खम्‌ 


२४२ श्रा काश्यं (तकःच्रौरस्सेःतो होता दी दै, इख्के अतिरिक्त 
दका श्रथ “थोड़ा थोडा' “कुष्ठं कुङध' भी होता है । यह्‌ विर्‌ पर ॐ पदि 
जुड़ा रहता है, जसे, आमापिगलल-गोडा थोड़ा चितकवरा } आसन्तान! 
कोकिललाना कूलिते (मालविका० 3) --ऊुदु-कुद मतवाली कोयलों के 
कूजन से | 

राका प्रयोग क्रियाश्नोके साथ होता है-उह तो खमी को मल्लीमोति 
विदित है । 

(क) श्रा? श्रतीत घटनाश्रो को स्मरण करसे मे प्रयुक्त होता है, जसे, 
अरा एवं किलल तडासीत्‌(उत्तर« ६) --श्रच्छा, तो नात एेसी थ' } कमी- 
कभी केवल पादपूरण श्रवा वाक्यालकार ( 6:010115८ ) ऊ तों 
प्र प्रकत हेता ट, जेतेच्ा एव॒ म-यसे (गणरत्न महोदधि) । 

२५२ ~स मी अनी घय्ना को स्मरण करने मे प्रयुक्त 
होता है श्रौर कभीकमी इह स्क्ल्प का बोध कराने के किट 





१--न।डोषदमुऊमन्यःघ्री सामा ध नी {अ 
२--च्ना प्रग्रह्य स्मरन व्ये । (अ०)। 
१-- प्रा स्द्रतौ चावधारशे । {वि०) 
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प्रयुक्त होता रै, लेसे, कि नाम दडकेयम्‌ - ८ सवंतो- 
विलोक्य ) --श्रा (उत्तर० २)--क्या सचमुच यह दडकारण्य है । 
(चासौ श्रोर देखकर) ¦ शे शे (तर मुके स्मरण श्रा रहा है) । आं चिर- 
स्य प्रतिबुद्धोऽस्मि (गणरत्नपशे धि) -- सचमुच, मे तो बहत देर बाद 
जागा दहु | 

(क)कमी-कमो रा का प्रयोग ष्टु-रेखा उत्तर देने मे होता है, जेसे, 
त्रं दे्या पाश्वगतोऽसोौ जनस्चित्र दृष्ट (मालविका० १--दो, रानी 
के पस खड़ा हुश्रा पुरुष एक चिनमे देखा गयाथा। ` 

२४४-`आ पाडा या क्रोध सूचित करने के लिए प्रयोगमे श्राता हैः; 
जैसे, आ शीतम्‌ ,गणरत्न मदोदधि)--्रोदहो, केषाजाङ्ारहै। आः 
कथमयापि सन्तसत्रास (उत्तर २ --श्ररे, क्याश्मव भी रक्षसो से 
भय है | 

२५५ -किकही के कथन कोवक्ताकेदी श्व्टोमे सूचित करने के 
लिए इति का प्रयोग होता दै रौर चक्ताके कथन के बिल्कुल बाद में 
खवाजाता है, जैमे, आज्ञप्नोऽभ्मि राजश्यालकेन । स्थावरक प्रवहणं 
गृहीत्वा जणे चानमागच्छेति मुच्छकटिकम्‌ ६)-- मुके राजा के 
खले द्वारा च्राजा मिली हेकिंडे स्थावरक.गाडो लेकर पुरानी नागमे श्राश्रौ। 
तयोमुनिङ्कमार्कयोरन्यतर कथयति अक्ञमालामुपयावितुमागतो 
स्मीति काद>-पुनिङनायो मे सेएक कह रहा दै ‰ श्र्तमाला 
मोगते श्राय 

विश्चैष--श्रप्रस्यक्त कथन (11141160{ 781 2६101) का 
श्रहुवाद करने मे यहं देखना चाहिए कि यदि पह कथन प्रत्यन्न कथन 
(04ल 872110४) मे रक्खा गया होता तो इसका क्या स्वरूप 
होता । प्रत्यच्च कथन (1211606 1128218 10 ) मरे वक्ता जिन शा्दांका 


१ ~~ व्रास्तु स्यात्‌ कोपपौडयो । (श्र°) 
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(७ इति का श्रथ भतः या भयेचार नी होता है, जे 
इत्यापिशलि ( गणरत्न महोदधि ) ~ यह आपशलि का मत | 

(८ ) उदादग्ख' देने मे मीहतिकाप्रयोय का जाता, जैत, 
इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्याढौ तढन्वय ८ चन्द्ालोक ) । 

विशेष--ग्रकार श्रौर स्वरूप- ये दानो श्रथः एक समान हीदै। 
मत्यक्ञ, मकाश श्रौर अवधारण के उगदर्ण वहत कम मिते ह । 

(क) बलयुक्त प्रश्न कने > लिए “कनिति प्रयुक्त किय) 
नाता दे, जेस, किमित्यपास्याऽर्णानि यौवने धृत त्वया 
वाधकशोमि वल्कलम्‌ ( कुमा ५ ४४ `यो वमने युवावस्था 
म श्राभूषणो को त्याग रक्खा है आर बल्फलवन्न वारण कर रक्खाहै 
जो केवल ब्रद्धावत्थामे ही रोमा देताहै। 

{५--इवः प्राय उग्मादेनेये प्रयुक्त होता दै श्रौ उपमान क 
चरनन्तर्‌ श्राता दै, जेमे वैनतेय इव विनतानन्दजनन. ( काद ० )-वह 
वेनतेव केसमान थाजो किविनता क़ ख देते थे ( श्रथवा उनक 
सुख देतेये जो उनके सम्पख भरुक जाते यै--इर मान लेते ये ) | 
संसार असव इव--षसुद्र-ल्य समार । 

विशेष--इ्व से जडे हुए शब्द्‌ एक हौ कारक मेषने चाहिए । 
जपे, महीमिव जलभ्रतदेद्ा कन्यका ठद्शं ( कादम्बरी )-- सने 
पृथिवी के समान एक कन्या देली- देसी पुथवी जिसका धरातल जल 
से मरा हो ( कन्यापक्त मे-- जसने श्रपना शरीर जल दारा धारण कर 
प्लवा था,। दिवसेनेव मित्रालुवर्विना पिलासिजने नाधिशटिता 
( कादम्बरी )--ूर्य का श्रनुखरण करने वाले दिनके समान जो श्रपते 
मितो का श्रुषरण किया करते ये एते विलाखा जनो ते वसा हुश्रा 
( भरा दुश्रा)। 

(क) इवकेश्रौर भीश्रथ'येहै-(? ) थोड़ा खा, कुच कुद) 


कका 





1 


‹-शेषदपमो स्मे क्षा वाक्यमूश्णयोरिष (गणरत्नम द्योदयि 
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कृहार इवायम्‌ ( गणरत्न महोदधि )--उह थोडा भोड़ा ( ऊ कुछ ) 
चितकवरा दै । (२) मानो गोवा कि, जैसे,मगानुसारिणएपिनाकिनमिवः 
पश्यामि (शकु ०१)--मानो मृगका च्रनुनरण करने वाले पिनाकी 
(शिव) कोदेलता दहर | यो जबसेव वासुदेवम्‌ काद०,-जो मानों 
वासुदेव कीदहेसी कर रहा था) 

(ख) सम्भवत ", श्रथवा "वस्तुत › का श्रथं सूचते वरग्नैके लिए 
इव प्रश्नवाचक सवनामो तया प्रश्नवाचक सवनाम-निष्यन्न शब्दो # 
साथ जोड़ दिया जाता ३, जेसे, विना सीतादेव्या किमिव हि 
रघुपते (उत्तर० ६)--महारानी सीता से वियुक्त श्री रामचन्द्र जी को, 
छम्भवत , भ्ण चीनज दु खदायी प्रतीत न होभी | परायत्त प्रीते 
कथमिव रस वेत्तु पुर्व \मुद्रा० ३ --सम्भवत पराधःन पुरुष कैसे 
पुल का श्रानन्द्‌ (स्वाद) ज्ञाने | 

२५८? उत णय श््रथवाःके च्यम श्राता हैश्रौर साधारणतया 

किम्‌ का इतरेतरसम्बन्धौ बनकर प्रयुक्तं होता दहै कमी-कमो 
उत के स्थान पर श्रारो या उतादो व, श्राहोच्वित्‌ मी प्रयोग 
मेश्राते है, जेप, न जने किमिठ बल्कलाना सटश्षमुतादये 
जटानां समुचित कि तपसोनुरूपमादोस्वित्‌ धर्मोपदेश्ांगमिदम्‌ 
(कादम्बरी)- सरो समम नदीश्मा रहा दहै कि यह वम्र बल्कलवस््रो 
के लिए. उचित हे, च्रथवा त॒म्हारी जटाश्रोकै योग्यहै, या वुम्दारी 
तपस्याङ्ञोशोमादेताहे, श्रथगा वम्दारे धर्मोपदेश काक श्नगदहै। 

(क) जबर उत की पनख्क्तिहोतो है तज उसका श्रयदहेतादहै, ध्या 
तो--याः, जेते, एकमेव वर॒ पुसायुतराग्यञ्चुताश्रम {गण्रत्न- 
मशेदधि)--मनुष्रको एक हौ चीज श्रनोऽः होती है, या त, राज्य या 
श्राश्रम | 





१--उत परश्च वितके स्यादुताप्यथं विक्स्पयो (वि?) 
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२५६--उत जन श्रञला श्राता है तव उक ये श्रथ होते ई । (१) 
सन्देह श्रनिश्चवय, श्रन्दाज या त्रसुमान, जसे स्थाशुरयस्ुत पुरुष. 
(गणरल्नमहोढधि)-यद यातो लटा हो सकता है या पुरुष | (२) 
प्रश्न मे उत त्राता है, उत ढड. पतिष्यति (गणरत्नमद्येदधि)-स्या डा 
गिर जायगा ] 

विशेष-- त्रत्यथ" श्मथ' मे उत बहुत कम श्राता हे । 

२६० किषी शब्द द्वारा सूचित भावको पुष्ट करने श्रौर उस पर 
जोर देनेकेलिएएवकां प्रयोगदहोता दै) इस छथ मे इसका श्रनुवाद 
इन शब्दों दाय कियाना सता है--टीक, वदी, केवल, श्केला पिले 
शटी, तत्तण, मुश्किल से, जेसे एवमेव-टीक रेखा दी | अर्थोष्मणा 
विरहित पुरुष स एव (भव्रंहर नति? श्लोक ४६)--धन की गमीं 
से रहित बही पुरुष ¦ सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन (कमा२० ३।६२) 
शिव द्वारा उको सखवी बात मात्र बतला दी गई । नाम्नैव निभिन्नाराति- 
हृदय (कादम्ब्रगै)--जो नामसेद्यीशचर्श्रोके हृद्य को विदीणं कर 
देता था (मेद्‌ देता था) । उपस्थितेय कल्याणी नाम्नि कीर्तित एवं 
यत्‌ (रु2 १।८७)- चूंकि वह लखी यर्दा है, अत एव जी क्षण 
(वयोदी) उसका नाम ल्लिया गया ।! भवितव्यमेव तेन (उत्तर० ४)- 
यद तो होवेगा दी 

२६१, एवम्‌ का श्रथ साधारणतया रेखा" या (इस प्रकार होता 
है| इसका सम्बन्ध किष्ठी पूवं कथित वस्तु श्रथवा बाद मेँश्रने बाली 
वस्तुसे होता है, अथवा किसी कायंको कर्ने के लिएश्रादेशदेने में 
इत शब्द्‌ का प्रयोग होता है,एवमुक्त कपिजल म्रन्यवादीत्‌ (काद०)- 
' मुभे) इस प्रकार कदे जाने पर कपिजल ने उत्तर दिया । 

(क) स्वीकृतिः--श्र्थात्‌ ्दंकामी बोध कराने मे इसका प्रयोग 
होता है, जैसे एवमेतत्‌ (उत्तर० !)- हो, यह एसा हीहै। एवं 
कुमः - रयो, हम लोग एेखा करेगे । 
१--एव प्रकारोपमयोर गी कृरिऽवधारये ) ( वि ) 


त्रा, श्रा; त्राः इत्यादि  . 


विशेप--“सादश्यः श्रथवा ्टृटकल्पः का बोध कराने मे एवम्‌ 
बहुत कम श्रातादहै | 
२६२--१चभेम्‌ बहुत स्यादा प्रयोगमे नदी छता । प्राय यद शब्द्‌ 
शम-परारम्म का बोध कराने के लिएश्राता दहै, जैसे, छस्‌ अ्चिमीडे 
पुरोहितम्‌ । श्रथ्या घापिक विधिया याया प्रथन कौ स्माक्चिका 
बोघ कराने के लिये भी इया प्रयग लेता है, जरे ब्रदाभू भुव 
स्वरोम्‌ | 
(क) गप्डत च यट शब्द्‌ श्रलुमति केश्य ग प्रयुक्तं होता है 
लेते, चोर .ॐच्यत।सस्पस्य (मारति-६।- मचा स चदय कि 
ठेस द्यी वरूगा। दितीयश्च दोरिति त्रस | 
ध्य 
१- मतृ ारिके, आसया पाट्तप्मश्िक्या जवं स्वरष्तरोग 
श्रयते । (मालव ग ४) । 
पर--उतखातिमौ यूल्मरति .जनया रस्विसयरनाद्रपय सन्दीललो 
वेग । (शङ्क १) । 
३-प्रथसधिति मरेल्य दुदिदजनस्मकोऽपयाधा सगवत्ता 
मपेयितञ्य । (शङ्क ४) । 
ए-त्रतिभूमि गेन रणर्णएकरेनाययुत्रशूल्यसिवात्मान 
पश्याभि । (उत्तर ०१} । 
५--सख करटकं किमिययसुदकाथी स्वामी पानीयमपीत्वा सच- 
करितो मढ मदमवतिष्ठते । (हितोप०) | 
६-सखे पुरुडरीक, सुविितमेतन्मम केवलमिदमेव प्च्छामि 
यदेतद।रऽय मवत किमिद गुरुभिरुपदिष्टम्‌ उत धमंशास्त्ेु 
पठितय॒त मोक्तप्ातियुक्तिरियमाहोष्विदन्यो नियमप्रकार । 
(काटम्बरी) | 
१--उत प्ररन पिकं स्म1दुनाप्यथ वि कल्पयो । ( वि०) 


क 
र 
| 
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७--सीता--एते चत्वारो तरो विवाहदीक्षिता युयम्‌ ! अहो जाने 
तस्मिन्न व प्रदेशे तस्मि व काले बतं इति । राम -एवम्‌ । 
पुराणमित्येव न साधु सवन चापि कव्य नवयिखवदयम | 
सत परीक्ष्यान्यतरद भजते मृद्‌ परप्रययनेयबुद्धि 
( सालविका-१)। 
६--यठभावि न वटमावि सावि चे तडन्यथा | 
इति चिताविपप्नोल्यमगद्‌ किं न पीयने ।। (हितोप०) 
१०--ग्रक्ःव प्रिया सीत, समस्यासीन्महास्मन | 
प्रियस्णदं स टु तया स्वगणेरेव वर्धित ॥ 
त्व राम रताय प्रासेभ्योपि प्रियोऽमवत्‌। 
हन्य त्वेव यानाति ग्रीतियोग परस्परम्‌ !। (उत्तर ० &) 
११--य गरतैरिव शसण्ठा धतबेहमता भव ¦ 
पत्र स्वमपि सन्राज सेव पृररूमवानुदहि | (श ४) 
१२--लिपदीवं वसोगानि व 'तीवाजनं नभ । 
अनत्पुर्पसेवेव टष्टिविफलता गता \। ( मृच्छकटिकम्‌ ५) । 


्रभ्थास्‌थ्‌ अतिक्त-नास्य 


१--किमिव दुष्करमकर्णाना यत सोकयनननैप पाद्रप्मधेतल्लकैकर फलानीव तस्य 
वनस्पते उासासथिभ्य कोटगातरेन्यः शुकरायफराननत्रादपगतासून्य कृत्वा 
दितावपानयत्‌ (कादरम्परी) 

२--स मद्ववनानतरम॑व न वेज्ञि फिमसद्यदृते१दनञ्वरस्य पणन सद्योविपाक्स्याप्मनो। 
दुष्करुनम्य गौर्व!दादोचिविन्मद्र चक एव सामभ्यादा दयन्न मृलस्वरुरिवि किततादपनप 
(कादम्बरी) 

&--पा्रविदोषन्यस्त गुर्णांतर त्रजति दितल्पमाधातु । 
जलमिव नमुदर शुक्तौ सुक्ता्षनता प्थोदस्य । सलव्वा. ६) 
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1. 


धन्य) १६द्रन्यनरुचरेन यथाप पि।नवेद्चतन। 
सा लिना २८५. भरयमनद्कस्थमो दय दिदृक्षयेज+ ॥ (कुमार१।४९) 
५--का 1! =. ‹ लूने उ [नन्स्वैवद१्तं 
ह कारि. धनु = {= 1 अभीति ॥ (खड -) 
गत, छन्‌ ३,ग४८. पर्वा पटनानि {६ । 
प्रह. ददो, प्ययं च{व्पिव यम न रक्तान्‌ ।। (कुमार०४। ३०) 
७-ह्>7 ,९\ (~! ब स "ध्य; व+ 4 
विरट {+ नुः, (द्‌ £ 4. {14 य) (पवत्तन्‌ ॥ (रघु ०८८९) 
प--प्रय्‌, {1 भ्रषर दु इय ६, सत ईव 
पलो पप्र पनन्त (रन त, (-लनी० ९) 
२--{्सि. { 1 मपु वायस्नरोष पुत सत्यन्‌ न) 
इ९- पद < गात्रा 1 चतउम्च यृ, 1 (रषु १४३४ 
पृषत थ हुः "` 
१- चूंकि दष्ट पुय मीलौ-मठा बाते बोलता है इसलिए वह्‌ 
वि ५१4 ५ >| 
२--बह यद्य पिद्टुततं टो मह्वागेवे स्ट र्दा है ताके वह शर के 
विद्वा च पर्हदतदल्ये स्य) 
2--एीघना प ५९ पावा], माना क्रद्ध होकर उसमे सुभ्प्से कदा 
कि तुमने मरा वड़ा भारा दरपयध किया है। 
४--वरिपन्तमश्रत्लो नदी श्राताः यर्‌ उक्ति ससारकेलोगो से प्रायः 
च्रनुभू¶ बुद्धमत्तादू१ उक्ति रे । 
१-जप शान दम तीर्भापर्‌ श्रो के समान हट पडे तोम लोग 
को यहं नह्ये सूक प्डाक्तिश््या कर 
बहुत दिनों से मोजन न पानेकेकरण वह मानों मरने को 
हो गया | 


२३६ द्राविश्ततम पाठ 


७--सारया सार मुभको शक्तिहीन समभता है क्योकि मै किसी को 
नुकसान नही पर्हुचाता ] 

ठ--मेरी बरतो को सुनते दही वहं श्रसमीद्यकारी पुरुष केवल एक 
श्रलुचर तेकर प्राणो को सकट मे डालनेको तेयार्‌ ले गया | 

६- मे नदी जानता किश्रवश्रागे क्याकरना चादिष्ट, मै इसी नगर 
मे रू श्रवा यदो से चला जाऊं । 

१०-- वह्‌ यदी सोचता रह गया कि सामने खडा हुश्रा पुरुष मेया शध 
दै, च्रथवा यतिवेपवासे कंडे चर दै दयता शर्णु कौ इच्छा रखने 
वाला नई मिखमग। है| 


त्र योविंशतितभ पाठ 

कचित्‌, कछ-क कामम्‌, पि, 

( ऊषु, शित, श्षिपुनः ), 
फिल, केवलय्‌ , खट 


२६३१- कचित्‌ स्ते वक्ता दारा व्यक्त कौ गई हुई किसी श्राशा का 
बोधदोता है, श्रोर इमका त्रथ हुआ करता दहै “मै आशा करता 
कि” स्वरूपत यह प्रश्नवाचक हुश्रा करतार तऋरौर प्रश्न करने के 
दंग के ब्रनुार इसका प्रत्याशित उत्तर ष्ा? या नही" होता दहै, जसे, 
शिवानि वस्तीथेजलानि कच्चित्‌ (रघु ०५।८)--च्राप के तीथजलं 
विघ्नरहित तो ह ? श्र्थान्‌ मैश्राशा करतार किं च्रापके तीथ्जल 
विव्नरदित ई । कच्चिन्न वाटवादिरूपड्व आश्रसपादपानाम्‌ (रघु०) 
--मे आशा करता ह्र कि त्राश्रमके चत्तो के ऊपर 
गरोधी-तूफान जैसी कोद उपद्रव या दुघंटना तो नही बीती | (नही, को$ 
दुर्घटना नदी बीती) । 

र्ट“ क” काशच्रथ है "करद! जवयहदोयादो से अधिक उपः 
वाक्यो मे दोहराया जाता है, तो इसका च्रथुः होता है ‹ बहुत बडा अन्तरः 
श्रथवा “जहत बड। श्रयोग्यता ', जैसे, क सूर्यप्रभवो कंश क चाल्प- 
विषया मति (रु ०१।२)-को तो सूरय से पैदा हुश्रा वश, श्रौर कह 
स्वल्प जान बाल मेरौ बुद्धि (च्र्थात्‌ दोनों मे बहत बडा श्रन्तर है करयोकि 


? क्वचित्‌ कामप्रवेदने ! (रर) 
१--्ौ स्व ञन्दो सददन्तर सचयत (रदु० १।२ की भल्लिनाथ कतरी) 


१६ 
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"मेरी बुद्धि उस वश ऋ वंन करने के लिए बिल्कुल श्रयोग्य है) तय क 

चरसे क च तावक वपु (कमार ५।४)-तपस्या तथा तेरे शरीर से कितना 
जवदंस्त श्रन्तर है (ब्र्थात्‌ तेरा कोमल शरीर तपस्या करने क निए उप- 
युक्त नदी है) । 

२९५ --कामम्‌ः का श्रथ है सरेच्ुसार, श््रनी इच्छु भरः | 
परन्तु जिन ्रथामे इक प्रथोगसाधारणत होताहै बे ये हे - “माना 
कि" श्यो देर के लिए कल्पना करते दए" । एेसे प्रयोगो ते ‹ "काप्म्‌ ' 
केवाद तु" या (तथापि श्रवश्य प्राता टै जते.काम न तिष्ठति मटानन्‌ 
सञुखी सा भूयिष्ठमन्यविषया नतु दृष्टिरस्या (शक्‌ ^}-माना 
कि वह मरे सामने मुह करऊ़े नही खडी होती तन भी उसकी हृषि, श्रधि 
काशतः किसी श्रन्य वस्तु की तरफ नही है। 

२६६ -“किम्‌? यश्न करने मे प्रयुक्त टता § ग्रौर^कयो गमित करण 
से श्रर्याको प्रक्टकरतादै, जैसे, तप्रैव किन चपले प्रलय गतासि 
(द्रा र)--एे चपल देवि, त्‌ उसी स्थान पर नष्ट क्यो नही हो गई | 

कभी-कभी किम्‌ शब्दं 'खरावः या स्विः के श्र्यमे समासते 
श्रातादहै, जैसे, स किसखा साधु न शास्ति याऽधिपम्‌ (किरात 


२।५)--जो स्वामी को उचित राय नदी देता वह क्यामित्र है (ग्र्थात्‌ 
वह बुरा मिहे) 


२६७. किम्‌ के बाद जव वा, उत.आहा दप्यादि श्राति ह तो “कि 
काश्य होता है कि.. याः जेस, ज्ञायतां किमेतदारस्यक मास्य वेति, 
(पच)-- दष का पता लगा लिया जाय कि वह्‌ पशु जगली हे या पालतू | 
उत के साथ किम्‌ का पयोग समने केलिए सेक्शन २५८ देखिए । 


1 1/१ शको = कक [म 11 दि ' 


१-काम प्रकार्माऽनुमताब्रद्धयानुगमेपि च। (विं०) 
र- 7 पृच्छ.या जुगुप्छन । (भ्र०) 
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(क)^ जब किम्‌ शब्द्‌ उ, उत श्रवा पुनःके साथ जोड दिया जाता 
हि तब उका श्रय द्योता दै--स्या कना, उसकीते यातदहीक्या 
है, जमे, एकेकम'यनथीय रमु यत्र चतुष्टयम्‌ -एक नी श्ननथ कारी 
है, ज चाये ह्ये वर्धा तो कना हा श्या है ।चाणएक्येनाहूतध्य निर्गेषि- 
स्यापि शका जायते किमुत सहेोपस्य (मुद्रा ०१)-चाण क्य द्वारा बुलार 
जने परतः निदापर व्यक्ति कभाद्टदयमे रका पेदालये जाती है 
फिर ग्रपरसयव। पुरषकातोकहनादह्ीक्याह। 

मयि न्तक्ोऽपि प्रथु प्रतु किमुतान्यदिखा (गु २।६२)- 
यमरयजमा मुके मारनेम समथः नहो, श्रन्य हनक्‌ जतुश्रोका मला 
क्या मजाल है, 

स्वथं रपितेु उ पथते स्तेह कि पुनरगसभवे -दपत्येषु (काद०)- 
ग्रपने लगार हए ब्र्तो > भ्रतिनो स्नेह उत्पन्नदी हाजाता है, फिर 
श्रपनी सन्तानोके प्रतितो -टनाद्दीक्यादहे। 

भवादृशस्य चद्ञ्यमपि न क्तम परिपथोभवितु किं पुनयंधि- 
ष्ठिरवलम्‌ (वेणी 2)-- अपजेसे पुरुषोके सामने तीनौंलोकतो 
श्रडचन डाल ही नदी सकते,फिर मला युधिष्ठिर की सेना की क्या मजाल] 

विशेष-अनिश्चयात्मकता श्रधया पन्टेह वतलाने के लिए 
मी किमु शब्द का प्रयोग होता है, जेसे, किञुविषविसपे किमु मद्‌ 
( उत्तर०१ )--क्या यह विष का प्रसार है श्थवा श्रत्यन्त इषं। 

२क्प-किल का साधारण श्रथ है 'खचप्रुचः, चवस्तुत.: ^निश्चय 
दी) किल शञ् उमङे बाद त्राता है जिस पर जोर देना होता 
दै, जैसे, अहंति फिल कितव उपद्रवम्‌ (मालविका) निश्चय दी इस 
शठ का उपद्रव होना उचित दै | प्रद्यूह्‌ स्व॑सिद्धीनायुत्ताप प्रथमः 


१--किमु सम्भावनाया स्यात्‌ विमषे चापि दृशयते । 
किमुतातिशग् प्रन विकल्पे च प्रयुज्यते। 


२४० त्रयो विंशतितम पाठ 


किल-(हितोप०)--पहिल्ते से ही बहत ज्यादा जोश का होना सारे 
मनोरथो की प्राप्ति मे निश्चय दही बाधक होता है। 

६६१-किल निग्नलिखित श्र्था मयमभाश्रातादहे। (१) क्हेरह 
लोग कदते हं, जपे, बभृव योगी किल कातेषीयं लोग कहते है कि 
कातवीर्य नामक एक योगी था । जघान कसं चिल वासुदेव (मदामाष्य) | 

(<) नकली कायं को द्योतित करने के लिए जेते, म्रसह्य सिह. 
किल ता चक ५ (रघु ° २।२७)--एक नकन्वी निह ने उसे जवर्दस्ती सीचं 
लिया । पयस्यगाधे किल जातसरम्भा किरात | छल) | 

(२) श्राशा प्रकट करने के लिए, जैसे पाथं किल विजेष्यति कुरून्‌ 
मे शाशा करतार कि पाथं कुरुच्रो को जीत लेगा | 

विशेष--अरखचि श्रौर न्यस्य (घृण)-हन नो चर्यो का 
उल्लेख वधमान ने किया हे (एव किल केचित्‌ वढति, त्व किल 
योस्स्यसे ) । जव किल शन्ठ किम्‌ के खाथ जोड न्थ गता दै तच 
श्ररचि शरोर न्यक्छरण का च्र्थं निकलता है, जैसे, न श्रद्‌ छि किल स्वं 
शरान्न मोचयसे (खि० रौ °) -मे यट विश्वास नदी कर सक्ता कि तुन 
शुद्र का श्नन्न खाग्रोगं। 

हेतु का श्रथं बहुत कम देखने मे श्रात्ता है। 

२७०- केवलम्‌ क्रियाविशेषण च्न्यवदहै। इसका श्रथ होता 
'सिफः | परन्तु कभी-कमी यह शब्द विशेप्रण के तौर पर भीं प्रयुक्त होता 
दै, जसे, निषेदुषी स्थडिल एव केवत्ते (कुमार ५।१५}-- सफ 
स्थडिल पर वैठती थौ (श्र्थात्‌ स्थ।डल पर कोई चीन चिह्लाती नदी ची) 

(क) च्रपिः श्रथवा "किन्तुः के साध न केवलम्‌ का प्रयोग 
साधारणतया देखने मे श्राता है, जैसे, वसु तस्य विभौने केवलं गुए- 
वत्तापि परप्रयोजना (रघु° ठ ३५)-~न सिप, उसकी सम्पत्त दी 

; १ वातां सम्मार्थयोः किल 
निल इत्यागमारचन्यक्करखस्गमारयहे्छलीकेषु ("खरल मर्दय) 
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बन्कि उसमे श्रच्छे श्रच्छं गुणे काहोना भी दुरो कौ भलाई के 
लिये था। 

(ख) कभी-कमौ अपिः के स्थान पर म्रत्युत का प्रयोग होवा है, 
जैसे, अय वत्सो न केवल ध्रियते प्रत्यु त प्राजलिना गरुडेन पयुपास्य- 
मनस्तिष्ठति (नागानन्द ५)-- मेय वचा न सिप जीवित द्यी दहै बल्कि 
हाथ जोड कर गरुड जी उसी सेवा भी कर रहे दै। 

२७१. --खलु निस्नलिखित्‌ अर्थो मे श्राता है-- 

(१ व वुत.; निश्चय दी | ष्ठी बात पर्‌ जोर देने के लिए, जैसे, 
मागं पठानि खलु ते विपमीम वन्ति (शकु ५)-- सचमच तेरे कदम 
रस्तेमे श्ट शर्ट पडते है, 

(२) प्राथनासूचक शब्दके तौर पर, न खलु न खलु बाण 
सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ ( शकु ° १ )-- इखके ऊपर वाण न हुडा जाया 

न खलु न खलु खगे साहस काय॑मेतत्‌ ८ नागा० २) | 

(२) श्श्टतापूखं तथा गदुलतापूणं पर्न क्रनेमे, न खलु 
तामभिक्रुद्धो गुरु (वेखौ ०३) -- मे जानना चाहता कि क्या 
गुरुजी उसमे क्रद्धटो गष † 

(४) निषधा्थक कत्वान्त शब्दों के साथ, जैसे, श्रलम्‌ (सेक्शन 
५७ देखिए), निधोरितिथं लेखेन खलूक्त्वा खलु वाचिकम्‌ (शिश्०- 
२। ७०) -- जव कोई मामला पनद्वारा निर्णत श्या जाता होतो 
मोखिक सन्देश मत जोड दो (श्र्थात्‌ मौखक सन्देश कहलाना श्रना- 
वश्यक हे ) | 

(५) कारण , न विदीयं कठिना" खलु खिय (कुमार , ४। ५) 
-मेटक्डे इकडे नदी टो जाती हू, क्योकि लियो कड़ी हती ह 
( वधमान ने विषाद ॐ उदाहरण के तौर पर इसका उल्लेख किया है ) । 


[81 2 तिति हि । 


१--}नधेधव।क्यालक(रभिज्ञासातुनये खलु । (म्यु“) 
खलु इति निषेधका क्यालकार जज्ञातानुनय निश्च च्यदेतुवि पापु (गणरत्न महोदधि) 
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विधिना जन एव वचिस्तत्वदधीन खल्ल देहिना सुखम्‌ 
(ऊुमार ४ । १०) । 
(६) कभी-कभी यह केवल वाक्यालकार ॐ तौर पर प्रयुक्त होता है। 


विशेषप-- गररल्मदोदधि मे उल्लिखित नियम श्रौर निश्चय 
करीब करीव एक दीद । 


अस्थाम 


१-- विकारं खलु परमाथंतोऽज्ञात्वाऽनारम्म प्रतीकारस्य (शङ्क०३)। 
र-न खलु विदितास्ते तत्र निवसतश्चाणक्यहतकेन --अथ किम्‌ 


. (सुद्र ०२)। 
इ- मवृ गतया चितयात्मानमपि नेपा विभावयति कि 
पुनसगतुकम्‌ ( शङ्कु ०) 


ट-दावपि किलागमिनो परयोगनिपुणौो च । किन्तु रशिष्यागुण 
विशेपेण गणएदास उन्नमितोपदेश ( मालविका ° ३)। 
५--अनुस्सेक खलु विक्रमालकार ( विक्रमो ° १) । 
६-मो, न केवलं शूप, शिल्पेऽप्यद्ितीया मालविका 
( मालविका ०२) 
७--उत्से सीते स्वहस्ताव चिते पुष्पै सवितार देवमुपतिष्टस्व । न 
च स्वामवनिप्रष चारि णीमस्मसभावादरनदेवता अपि द्रष्यंति 
कि पुनमव्यं | [ उत्तर ०२] 
प--गमेश्वरत्वममिनवयो वनत्वमप्रतिमरूपत्वममायषशक्तित्वं चेति 
महतीय खल्वन्थंपरंपरा । सवीविनयानामेकैकमप्येषामायतनं 
किमुत समवाय । [ कादं | 
\'-भो कामं धमंकायंमनतिपास्य देवस्य। तथापीदानीमेव 
धर्मासनादुत्थितस्य पुनरुपरोधकारि करण्वरिष्यागमनमस्मे 
निवेदयितुं नोत्सहे । ~ [शङ०५], 


चचित्‌, चक, कामम्‌ ४३३ 


१०--एव कठलीढनत्तेननवरत वौजयत ॒ समुदभन्पे मनसि चिता। 
नास्ति खल्वसाध्य सनोभुव । काय हरिण इव वनवासनिरतं 
स्वभावमुग्धो जन क च विविधविलासरसराशिगेधवराजयपुन्री 
महाश्वेता [ कादं ° | 
११--निवायतामालि किमग्ययं बदु पुनविव्चु स्फुरितोत्तरयाधर. 1 
न_ केवलं यो महतोऽपमापते ऋणोति तस्मादपि-य.-स 
पापभाक्‌ | = सत) [ कमार ५३ | 
१२--किमपेक््य फल पयोधरान्ध्वनत प्राथयते मृगाधिप । ~ 2/ 
प्रकृति खलु सा महीयस सहते नान्यसमुन्नतिं यया | 
[ किरात ० २।२१ | 
१३--कचचिदेतच्छु त पाथं तवयेकाम्ेण चे तसा । 
, कचिनज्ञानसमोह्‌ प्रनष्टस्ते घनजय ।॥ [ भगवद्‌ ० १८।७२ {| 
| १४--काम नपा सतु सहस शोन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भमिम्‌। 
+ नचत्रताराग्रहसङलापि अ्योतिष्मती चद्रमसेव रात्रि. ॥ 
[ रघु ° ६२२ | 
१५--क वय क परोत्तमन्मथो मगशावे सममेधितो जन । 
परिहदासविजल्पित सखे परमाथन न गृह्यता वच ॥ 
। [ श ०२ | 
्रभ्यास्ताथं अतिरिक्त बाक्य 
१-- व्यस्य मया न सधु समयिनमाप्प्रतीकर िल प्रमदचनोद्यानप्रवेश्च इति 
(विक्रमो २) 
रभवत्‌ जावा समवन्ोक्याहइसचितयम्‌ । तपर्विना प्रतनुतप सास्पि तेज" प्रकत्या 
दु सहं भवति किमुत सकलयव्लवद्विनचरराना मुनीनाम्‌ । एवविधानामघक्षुय 
कारणानि पुण्यानि नामय्रहरान्यपि महामुनीना कि पुनदछनातनि । (काद ०) 
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२-आाजन्मन राञ्यप्ररिष्षितो यस्तस्याग्रप्रास वचन जनस्य । 
प्रानिसं वानमधीयते यैगियेति ते सतु किलाप्वाच । (शकु ५) 
४-- यदृच्छया त्व सष शप्यवध्ययो पथि स्थित्ता सुन्दरि यस्य नेवयो , 
स्वया बिना सोऽपि सयुप्सुकोविमवेप्ट्खीजनस्ने प्सु रूढसोहृद ` (शकम १) 


त केवल दरीसस्य भास्वता दर्दारिन व | 
अतगतमपास्त मे रनसोऽपि पर म ॥ (कुमार ६1६०) 


&-न केवल तद्गुम्रेकृपार्यितर । 
क्षिनावभूदैक धनुधरोपिस ।! (रघु ३ 2) 
७-स्श्वा र्गलतूयं निस्यना प्रमोदने सइ वारयोषिताम्‌ | 
न केन्ल सद्मनि मार ¶पते पयि व्यजम दिवोकतामपि ।। (स्यु ३! <१) 
रघुम निदृपयौग्न तनप्नन्यत नपरेदवरं प्रजा । 
सदहितस्यन केवला त्ियप्रतिपेदे सकवान्पुणासमि "शसु ८।५) 
९-- मेधा) 7 भवति सुचिनोप्यन्यथावृत्ति चेत 
कठादनषप्रणयिनि जने कि पुनदू रसस्थ । (मेव० ३, 


१०2 मय पुनरपि भवान्‌ वादयेदध्वरोष 
मदायतेन खल खड्दारुभ्युपेवदयां ॥ (नेव २०) 
११--खरामरिष्षितपटुत्वममादुषीयु 
स्दृदर"तेकिपुनया प्रीनेष्वन्य्‌ | 
प्रागतक्षगमनास्स्वमरन्नजान- 
मन्यि परभृता, इल पोपथनि ॥ (शङ्‌ ५) 
१२--करुजा हृदयभ्रप्राथनी क्व च ते विरवननोयमःदुधर्‌ । 
खदुतीच्एतर यदरुम्यते तदिदं मन्मथ दृयते त्वयि) (मेय, ३) 
१३-काम भरिया न सुलभा मनस्तु तद्धा ग्ददानाश्यापस 
अकृताथापि मनसिजे प्तिपभवमायैना कुर्ते ।। {शक्त स 
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सस्त भे अदुषाद्‌ शैजिए :-- 


६ 


(४) भक 


९-- 


कहा लातादहे किंदमलायो को श्रनप्रगानता कस्य सयजा हम 
लोगों सर वहुत हौ कद्ध हो गर ह| 

केवल स्क बार भी देखे हए व्वरक्ति कोम वह, भूलसत्ता, 
मला पिर पुराने मित्र को केमे बूल सकता ष्ट ¢ 

इस तपोवन मे निर्जीव पदाथ मा एकं पावन शक्ते सं युक्त मालूम 
पडते हं , गला फिर सजीव पदार्थाकी क्या कहना हे। 

जव मै उसके पास पर्वा तो उसने न केवल मेरी ही, श्रपितु 
अआचायंकी भी निन्दा की। ( निर ~ मस्सू आअथम गह्‌, निन्द ) 
न वैवल दतनी हा बावहै व्क मी श्रादमी स॒श्मे घृणा नही 
करता, प्रस्युत लोग मुर मोज्न मी कवते ई। 

मे राशा करतार कि यह बात राजाके कान तक नही पर्हची हे 
कि कौमुदी-उत्सव को तत्काल वन्द करने की श्राज्ञामेनेदहीदीहै। 
ह्म लोग देखते दै करिजोलोगधनी पेदा होतेह व मो इषं 
सार म पूणं रूप से प्रसन्न नदी दह , जिन्हे नाना प्रकार क कष्टप्रद 
व्यवसायो दवाय अपनी जीविका उपाजन करना पडता है उनकी 
तो बाततद्ीक्यारे। 

मेदद आशाकरताहू @ श्राप इस श्रसटाय पुरुषे उ प्राण॒ 
मुत कर देगे । सञ्जन पुरुप च्रपने शच तवःकोमाने मे 'हचकृते 
है, र मला इस शिश्यु जैसे निरप ध जीवता क्याकटनादहै। 
मेश्रशा करता द्र ननि श्प लोगों की तपस्याय निर्धिष्नं 
चल रदी हे । 


१८--माना किं श्राप मे समी उत्तम रुण विद्यमान, स्यापि च्रापको 


उपदेश देन मे अपना कतव्य समता हू । 


२४६ चठविश पाठ 


११-बस्त॒त सुफे नदी स्मरणएदहै कि मैने इसे व्याशथा। पर द्से 
देखकर मेरे मन पर वहत बड़ा प्रभाव पडा है| 

१२--स्या तेरी प्च विद्रातथां हृदय की इस चचलता मे कोई 
सगतता (षादृश्य) है ९ 

१६--क् तो प्रकृत्या श्रपरिमेय राजाश्चों के कायं श्रौर करो स्वल्पं 
जान वलि मुभ जैसे पुरुध | 


चतुविंश पाठ 
च {व-च) जातु, तत्‌, ततः, तथा, तवत्‌ , तु 


२७२१--“चः सयोजक सपुचययोघकर श्रभ्यय है श्रौर शब्दो श्रथवा 
वक्तव्यो (उक्यो) को जोडतां है) जिन जिन शब्दो श्रथवा 
वक्तव्यो को जोडता है उनमे सेप्रवयेफके साथ, श्रथवा सब सेश्रन्त 
वाल्ते के साथ यट च्राता है परन्तु यद कभ भी वाक्य मे पित्ते नही 
सकता, जेते, रामश्च गोविन्दश्च श्रथवा रामो गोविन्दश्च । तण्ड़्ला- 
तानयति च तान्‌ पचति चोदन भुक्ते च श्रथवा तण्डुलानानयति 
तान्‌ पचत्योदनं मुक्तं च । परन्त॒ स्व से ग्न्त वाक्ते केसाथदीचको 
रखना श्रावक श्च्छा मालूम पडता है । प्रत्येक शब्द्‌ चरथवा प्रयेकं 
वक्तव्य के माथ च? को लगाना सुन्दर नही मालूम द्योता | कुलेन 
कान्त्या वयसा नवेन गुरैश्च तेस्तै्विनयमप्रधानै (रघु० ६।७६) 

(क) प्राय "चः वाक्यके प्रथम शब्दके श्रलावा किसी मी माग 
मे रख दिया जाता है, जेसे, अथ गजस्तं प्रणम्य प्रस्थित । शशकाश्च 
९ -- चान्वाचये समह 'रेप्यन्योन्याये समुच्चये । 

पक्षान्तरे तथापाद पुरणेप्यवधगरणे ॥ 


च (च-च) जात; तत्‌; ततः, तथढ़, तावत्‌; त॒, २४७ 


तदिनादारम्य युखन तिष्ठन्ति (पचतन्धर ३।}- तब उसे प्रणाम 
करके हाथो चला गया, श्रौर उस दिन म खरगोश सखुखपूवंक रने लगे | 

(व) जव श्च न? करे साथश्राता हतो उसका च्रथशनतो' 
ध्नः होताहै, जेमे, न चन परिचितो न चाप्यगस्य (मालविका०१) 
--नतो बह श्रवरसिद्धदहीहै, नच्मगम्यदहीहै। 

(ग) कमी कभी इससे भिसोधात्पक भाव अथवा विभेदाप्मक भाव 
सूचित देता हे ' एेसौ दशा म इसका श्ननुवाद्‌ "परन्तु (तथापि श्रादि 
ते क्रिया जाता है, जसे, शन्तमिढमाश्रमपढ स्फुरति च बाह 
(शकु ° ?)--यह शआ्मश्रम तो शान्त है, तथापि मेरी धुना फर्क रही है । 

विशेष-इस घ्र्थमेचदो वारश्राता है। अ्रगला^मेवशन देखिए । 

(घ) बहुत विरल स्थलो परदह्ी इस्का श्रथ सचमुच ध्वस्ततः 
होता है, जसे, अतीत पथान तवं च सहमा बाड्‌मनसयो गणरल- 
महोदधि)-श्माप की महिमा वस्त वाणी श्रौरमनके मांस परे ह। 

(ड) यह कभी-कमी “शते ` सूचित करने के लिः प्रयोग मे लाया 
नाता है, जसे, जीवित चेच्छसे मूढ हेतु मे गदत श्रगु (मह्यमाष्य) 
्र्थात्‌ जीवितभिच्छंसे चेत्‌ । 


(च) यह्‌ बाक्यालकार के तौर पर श्रथवा पादपूरण केलिये भी 
प्रयोग म लाया जाता है, जेते, मीम पार्थस्तथैव च (गणरत्न महोदधि)। 
विशेष--कोषों मे धच केये श्र्थं दिष्‌ ग' है, अन्वाचय, 
समाहार, इतरेतर, समुच्चय । अन्वाचय का श्रथ है--किसी श्राभित 
घटनाया दपिवृत्तको किसी प्रधान घटना या इतिवृत्तके साय जोड़ना, 
जसे, भित्तामट गा चानय- भीख मागे जाश्रो ौर (देता करने के 
साथ दही माथ) गायज्तेते ्राना | 
समाहार” सामूहिक (समष्टिगत) एेक्य को कहते है, जेते, पाणी 
पाठौ च पाणिपादम्‌ । 
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(इतरेतर पारस्परि सम्बन्य को कृहते है, जैसे प्रक्लश्च न्यग्रोधश्च 
६ज्न्यमोधो | 

'“मसुचचय” समूह को कहते है ¦ श्रथवायो किए कि सथुचयसे 
"समूह्‌ सूचिन होता है , जसे, पचति च पठति च | 

२७३-- “च प्राय दो वक्तव्यो के साथ दोहराया जाता ३ | 


(१) एक श्रथतो है -- एक तरफ दूसरी तरक, यथपि 
-तथापि, जेते, न सुलनग सकलेन्दुमुखी च सा किमपि 
चेदमनगविचेष्ितम्‌ (विक्रमो० २) -- एक तरफ तो यह र पूर चन 
समान मुखबाली स्रा मिलना सनम नही हे, दूसरी तरफ परह किं कामदेव 
की यह्‌ श्रवणंनीय चेष्टा रदी है) 

(२) दो घटनाश्र +{ साथ होना श्रथवा श्रविलम्बसे दोना सूचित 
करने के लिए ` च” प्रयोग मे आना हे, जैमेतं च प्रापुरुढन्व-न बुबुधे 
चादिपरूरष (रषु १० &)-- ब्योही वेलोग सषृद्र पर परहचे लों 
ह श्रारिपुश्ष (बिष्ु) जाग पडे। 

२७४-- जातु का श्रथ होना है -- जरा भी, सम्भवत, 
कदाचित्‌ ;, स्यात्‌, जपे, कि तेन जातु जातेन (पचतनत्र १।२१) 
--म्भवत उसके पैदाहोनेसेस्यालाम ? 

च जातु बाला लभनते स्मनिघ्रृ तिन्‌ (कुमार ५।५५)--उस 
कुमारीने जरा मी सुख नही मोग पाया |, 


विशेष-- पशिनि का कहना है कि नातु का प्रयोग "नदी 
मानना” के श्रथ मे विधिलिड्‌ के साथ किया जानादहै, जैमे, जातु 
यत्‌त््राहशो हरि निन्दे मषेणगि (ति कौ2)-- मे नदीं मानता 


किश्यापका खा व्यक्ति हरि की निन्दा करेगा 


२७५-- तद्‌ स्वनाम (सेक्शन १३. देखिए) तथा क्रियाविशेषण 
श्रन्ययमीहै। क्रियाविशेषण की दशा मे इसका श्रथ है -- इस 


च (च-च) जातु, तत्‌ , तथाः ताप्रत्‌; त॒ २४६. 


कार्ण से, इसलिए, जैसे, राजपुत्रा वयं, तद्विमहश्रोतु नः 
कुतूहलमस्ति (हितो १० >) -- हम लोग राजपुत्र है, इसलिए, हः 
सयाम के विषय मे सुनते क इच्छा हे। 

( र) तो, उस दशा मे- इस द्रथंमे यदि का इतरेतरसम्बन्धी 
बन कर श्राता है जेते, तदेहि विमदृक्तमां भूमिमवतराव (उन्तर० ५) 
-- तो च्राञ्मो, युद्ध के लिए उपयुक्त किसी स्थान पर पले | तथापि 
यदि महत्‌ कुतूःलं तत्‌ कथयामि (काद)-तो भी यदि बड़ी 
जवर्द॑स्त जि्वासादयेतोमे कू | 

२७६--तत तद्‌ की पचमी ङेरूपके स्यानपर श्राता दै, जसे, 
तस्मात्‌ ; तस्या , ततोऽन्यत्रापि दश्यते (° को) = तस्माद- 
न्यत्रापि | पर यइ क्रियाविशेप्रण श्रव्ययके तौर पर बहुत श्राताहै। 
प्रयानत इसका श्रथ है “वहोः सेः “स स्थान सेः, पर साधारणतः 
इसका अर्थं है "तवः, (वाठ मेः, “इसके बाढः , जसे, तत 
कतिपयदिवसापगमे (क्द०)-बादमे ङु दिनो के बीत जाने पर । 

इसका श्रथ (१) “हस्‌ कारण से, “सलिए, “फलस्वरूप? 
मादह्येताहि श्रौर यत का इतरेतरसम्वन्धी बनकर वाक्य मे श्राता है 
(र) तो, उस दशा समे, यदिका इतरेतरघम्बन्धी बनकर त्राता है; 
जसे, यदि गृहदीतयिहढ तत किम्‌ (कद्‌० १२०)--यदि यह पकड 
लियागयातो क्याहोगा? (३) कमी कमी तत का श्र्थं होतादै 
उसे परे, आगे, इसके अतिरिक्त, जेसे, तत परतो निमसु- 
पमरए्यम्‌ (काद्‌ ०)--उसके परे एक निजेन वन हे | 

(क) ततस्तत (तत तत॒) सवादोमेश्राता है। इसका अर्थं 
है-फिर इसके आगे, कदत चलिए अगि कहिए, जैसे, 
राज्ञस --उभयोरप्यस्थाने प्रयल्न । ततस्तत ॒ (सुद्र २)- यादस 
--दोनों का प्रय श्नुचित था, च्छा, तो श्रगे क्या हुग्रा, कहते 
चलिए | 
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२७७-- तथा? का त्र है “दस प्रकार,"'“वेसा हीः, जैसे, तथा 
मा वचयित्या (शरु ¢ ५)--8 प्रकार सुरे धोखा देकर । सूतस्तथा 
करोति (विक्रमो° १)-सारयि वेषा दीकरता है । तथा च श्रुति 
(शकर भाष्य) -- च्रौर वेद्‌ खा (इस प्रकार) कता है । 

(क) यह इन निम्नलिखित श्रर्थामे मी प्रयुक्तं होता है - 

(९) शौर भी, इसी प्रकार से यह नी, जैसे, अनागत- 
विधाता च प्रत्युतश्नमतिस्तथा (पचतत्र १। १३}-जो मविष्यके 
लिए व्यवस्था करतादहै श्रौरमभीजो प्रत्युत्प्नमति हाता है। 

(रो, एेसा दीहो, इसी प्रकार होगा रेषो दशा 
म यह स्वीकृति, श्रथवां म्रतिज्ना स्चितकरता है ग्रौर (इति -परक 
रहता दै, जेते याजा-एन तत्रनवत सकाश प्रापय । प्रतीहारी-- 
तथेनि निष्क्रान्ता । राजा -दमे भीमान्‌ जी के पाष ले जाश्रो। 
प्रतीदा प--्रच्डा, रेसादही दोगा (अपर श्राज्ञा मानो जायगौ) । एेसा 
कती हई निकल गई । 

(३) शपथ लेने मे, इसका प्रयाग यथ] पूवक लेता 
ग्रौर इठद च्रथं॑होता दै--इतने निश्चयपूवंक जितने, जैसे, यथा- 
हमन्य न चित्तये तथाय पतता परासु -जितना यह निश्च दै 
(सत्य है) किमे विसी मी दूसरे पुरुषके बारेमे नही रोचता द्र उतने 
ही निश्चयपूवक यह घटना मी धटे कि यह व्यक्ति मर जाय] 

जच यथा का परस्परसम्बन्धी होकर तथा श्राता है तो इसके 
प्रथं कुदं शरोर ही होते है--इसङरे लिए सत्ताईसर्वो पाड देखिए | 


विशेष--तथादि काश्रथ॑होता हैक््योकि, एेसा कहा गया दै, 
उदाहरणाथ--तथाच का श्रथं होतादहै “र इसीप्रकारः } इन 


१-- तथाभ्युपगमे एष्टग्रतिवाक्ये समुचये । सदशे निश्चयेपि स्यात्‌ (मे०) 


च (च-च) जाठु, तत्‌ , तथा तावत; तु २५१ 


शब्दो का प्रयोग प्राय क्िसीकोउक्ति का उद्धरण कस्नेमे होता है। 

२७८ तवत्‌ का पयोग इन श्र्था स होता है - 

(१) उत्का जो शब्दार्थं दहै उ्तघ्र्थ मे, यानी प्पहिज्ञेः, चौर 
ङ्ह करने के पिले, जैसे, प्रिये इतस्तावदागम्यताम्‌ (शङ्कु ° १) 
-मेरी प्यारी, पिले इवर ता श्राग्रो । आह्वाढयस्व ताचवच्चन्द्रकर 
शवन््रकान्तमिव (विक्रमो० ५) - पहिले षो सुक प्रसन्न कयो जेसे चन्दमा 
को किरण चन्द्रकन्तमसि शे प्रघन्न करनी है | 

(२) रद बात, इसी बीच मे, तथ तक , जैते सखे स्थिर- 
प्रतिवन्यो भव । अह तावत्‌ स्वामिनश्चित्तव्र्तिमनुवतिष्ये 
(शकु ०२)-- भिज) विरोघ करने मदृट वत रलये, रही बात भेर, सो 
मे तो श्रपने स्वामा की इच्छा के श्रनुसार श्रआाचरण क्रूगा। 

(३) अभी › जैसे, गच्छ तावत्‌-श्रमी जाश्नो। 

(४ [षा वक्तन्य पर बल देने कं लिए वस्तुत छ घर्थमे. जेते, 
स्वमेष तावत्‌ प्रथमो राजद्रोदी (इद्रा०१)-त्‌ हा पहिला राज्रोहा दै । 

(५) रदो, विपय मे, जैसे, एवचछरेते तव तावत्‌ प्राणयाघ्रा 
्तेश विना भविष्यति (पचतत्र १। ८; बात व॒म्रो, सारेसा 
शे जाने पर, तुम्हारी जीपिका निना किरी कष्ट के टो जाया करेगी | 
विग्रहस्तावदुपस्थित (हितोप० इ)-रही बात युद्ध क, सो तो 
सामने उपस्थित है| 

जव्र॒ यावत्‌ का इतरेतरसम्बन्धी होकर तावत्‌ राता है तव 
उसके जो श्रथ होते ह वे सत्ता$ऽवे" पाठमे लिखे जायेगे | 

९७६--तु प्राय. विरोधवाची बनकर प्रयोग मे श्राता है| इस 
दशा मे इसका श्रथ होता है-- परन्तु, इसके विरुद्ध, जरे, स 
सवेषा सुखाना प्रायोऽन्त ययौ} एक तु सतसुखदर्शनसंख न 
लेभे (काद -)--उह सभी सुखो को परणंरूप से मोगता था, परन्त॒ 
१- तु पादपूरणे भेदे समुच्चयेऽवधारणे (वि) 
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उसने पुतयुखदशंन कासु कमीभी नदी मोगा । इस च्रर्थं मेय्‌ 
किम्‌ या परम्‌ मेजुडा हश्रारहताहे) 

टिपणणी-त वाक्य केश्ररम्म से कमी > नदी आता, पर 
परन्तु श्रौर किन्तु खदादी बाक्यारम्भमे श्रातिरहै। 

(क) तु" प्राप “रौर अब› वः न्तो, अ श्र्थमे श्राता 
है शरोर को$ भी विरोघवाची माव सूचित नही बग्ता, जैसे एकदा 
तु नातिदृरोडिते सहसखरमरीचिमालिनि प्रतिहारी समुपद्चत्या्र- 
वीत्‌ ( काठ० }--च्रव, एक वारः जब सहखकिरणधारी मगवान्‌ 
सूर्यदेव बहत ऊचे नदी चदेये, किइतने हीमे द्वारपाल ने समीप 
श्राकर कटा । “च्वनिप।तस्तु तामनिसेषलोचनो ठदशंेः (काद ०)- 
महाराज तो उसकी तरफ़ टकटकौ लगाकर देखने लगे ! यत्त आसन्‌ 
शब्दस्यामन्नादेश इति काशिकायाुक्त तत्‌ प्रालाढिकम (खि०कौ०) | 
निर्वापित तु परिरभ्य वपुनं नाम (माल्ती० ट) | 

(ख)कमी कमी तु शब्ड विभिन्नता ग उत्तमतर गुण सूचित रता 
दै, जैने, मृष्ट पयो मृष्टतर तु दुग्बप्र (गण्गल महोदधि) 
पानी निर्मल दोतादहै, परन्त दूवश्रौरभी निर्पलहोताहै। 

कभी कमी नल देनेकेलिए नी इसका प्रयोग होता है, जैसे 
भामस्तु पाण्डवाना रौद्र गर्रल महोदधि) भीम पारडवों मँ सजे 
भयकर हें ] 


भ्याम्‌ 
१-तद्यटि नातिखेकरमिव तत॒ कथनेनास्मानमनुप्राह्यमिच्छामि | 


[ काढ ° ] 

स--अपरते च तस्मिन्‌ स॒ विहगराजो राजाभिस्खो भत्वा 
राजानसुद्िश्यायाम्मिां प्पाठ । राजा तु तां श्रता 
सजातविस्म्योऽमात्यमन्र्वःत्‌ । [ कां ० 


च (च-च); जातु, तत, तत, २५३ 


दे--आये तत॒ कि विलंब्यते । स्वरितं [ त ] प्रवेशय 
[ उत्तर्‌० ९ 1 

-अनेन करमेण तस्य सवंष्वरस्यवासिष्वाधिफ्त्य ब धृव । ततस्तेन 
स्वजातिभिराघ्रतेनाधिकं प्रभुवं साधितम्‌। [हितोप ०३] 
५--्ायं कृतपरिश्रमोर्मि चतु षकछ्य गे उ्योति.शाखे । तस्मवत्येतां 
भगवतो बाद्यणानुदिश्य पाक । चप्रोपराग प्रति तु केनापि 


विप्रलब्धासि । [ मुद्रा ०१] 
ह्-भगवच्‌ कुुमायुध त्वया चद्रमसा च विश्वसनीयाभ्यामति- 
सधीयते कामिजनसाथं । [शङ््‌० ३ ] 


७--तात लता नगिनौ वनञ्योसस्नां तावढामव्रयिष्ये ! [ शु ० ४ | 
--करटक उवाच । भद्र किं कृत तत्रमवत। । ठसनक आह्‌ । मया 
तावन्नीतिबीजनिवौपए कृत परतो देवचिदहितायत्तम्‌ । 
 पचतच्र १। १५ [| 
-टष्ट्वा मेवनाद वरत एव॒ कृतनमस्कार तमप्रा्तीत्‌ । तिष्ठतु 
तावत्पुरस्ताद्पत्रलेखागमनव्रत्तातमरभो वैशपायनव्त्तातमेव तावत्‌ 
प्रच्छामि | कादं 2 | 
१०--अयमेकपदे तया वियोग. सहसा चोपनत सुदु.सहो मे । 
नववारिधसेढयाददहोभिर्मवितव्य च निरातपत्वरम्ये- ॥ 
[ विक्रमो ] 
११-प्रतिग्रहीत्‌ प्रणयिग्रियसास्विज्लोचनस्तामुप्च्छमे च । 
समोहन नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त बाखम्‌ || 
| कमार ०३) ६6६ ] 
७२--न जातु काम कामनासुपभोगेन साम्यति, 
हविषा कृष्णव्मैव भूय एवामिवद्धते ॥ [ मनु ०२ ।६४ | 
१७ 
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ञ्भ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१~-भवभवत्या श्रसवादस्मदगहे तिष्टतु । कुत इदैसुच्यत ईत चेत्‌ त्वं साधुभिर्पदिष्टः 
प्रथममेव चक्रव तिनं पुत्र जनयिष्यतीति 1 स चेत्तक्षणो पन्नो भविष्यति श्रभिनथ 
खडानमेना प्रवेशयिष्यसि । विप्यये तु पितुरस्या समीपनयनमवस्थितमेव । 
(रक ५) 
र--कथारममाले राजपुत्रा ऊचु" । श्राय भित्र लाभः श्रुतस्तावदस्मामि । शानौ 
युददभेद भरःतुभिच्छासः ! (हितोप २) 
३-- खक्वमापतिन सैन्य दु"मापतितं तथा | 
च्रवत्परिवतंते दानि च युखानि च ॥ (हितोप) 
४--लर्धातरा सावरणेपि गेहे योगप्रमावो न च लच्यतै ते । 
विभषि चाकारमनिदृ तानां गृणानो हैममिवोपरागम्‌ । (रघु० ६1 ७) 
५--मुनिसुताप्रण्यस्परृ विरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मन । 
मनस्सिजेन सचे प्रहरिप्यता धनुषि चूत रश्च निवेरित- ॥ (दा ° ६) 
द-देव परावृत्तेषु कण्वरिष्यैषु -- 
सानिदती स्वानि भाग्यानि बाला बाहुरेष क्रदितु चप्रवृनत्ता। 
स्रीसस्थान चाप्सरस्वीथंमारादुिक्षप्यैना ज्योदिरेक जगाम ) (शकु० ५) 
७--धमं तावदसुजभ लग्ध कृच्छं ण र्यते । 


लब्बनस्लो यश्व मत्वस्वस्मादेवश्न वित्तयेत्‌ ॥ (हितोष) 
<--सवस्य चाह हदि सन्निविष्ये मत्तः स्मविञ्जानमपोहन प। 


\, वेदैश्च सवै रदमेब धो बेदातक्ृद दविदेव चाहम्‌ !। (मगबद्‌ गीता १५ । १५} 
९--न उषु न एष्षु बषः स श्नषात्मोऽयमस्मिन्‌ 
मृुनि शृ पश्चरीरे पूलराञाबिवारिनिः 
क्व बच इरिदकामां ओभ घातिलोल 
क्व च निस्तिमिर्पत क्जरसाराः शरास्ते । (ककु १) 


च (च-च), जातु, तत्‌, ततः २५५ 


१ ०--श्र.पूखंस्च कलाभिररिदुरमलो यातश्च राहोमु खं 
जातश्च घनाघनो जनधर शीर्णदच वायोजंवात्‌ । 
निवृध्तदच फलेग्रहिद्रःमवरो दग्धश्च दावाग्नि 
त्व चूडामणिता गतश्च जगतो यानञ्च शत्योवंशम्‌ ।। (मालती) 


स्कृ त अनुवाद कीजिए-- 


१--जो लोग धर्मानुकूल श्रचरण करते है श्रौर परोपकार म लगे रहते 
दि, वेदी परमात्मा की कृपा के पात्र होते दह। 

२-म बम्ब मे आढ रेशमी वलन, पोच चोदी के पातन, ओर क 
उपयोगी वच्ुर्टे लाया ह | 


३--एक तरफ तो यद कि मैने उन कभी पिले नदी देखा है, दूसरे 
यह कि उनकी वाणी वज्राघात के समान कटोर है, सम्भवतः यदं 
करौन पुरुष हो सकता है ? 

४--्ज्योही ये वीर योद्धा अपने स्वामी का प्त त्याग देगे, त्योदौी ओँ 
उसके राज्य मे विद्रोह उमा दगा | 

५--ठ॒मने युद्ध के लिये बडी श्च्छी तैयारियों कर ली है, इसलिये वरद 
किसीबातकी भीकमीन होगी। 

६-- दुर्योधन--उस युवा वीर के शौयं पर बड़ा श्राश्चर्य ई | ओ समता 
हू कि उसके श्रद्धत वीरङ््त्यों को देखकर सभी योद्धा थोडी देर 
तक श्राश्रय के मारे स्तम्ध हो गये होगे | श्रच्छा, श्रागे क | 

७--श्रपने मधुर-वाक्यो से इस प्रकार मुभे ठगकर वया तुम श्रन मुके 
त्वाग कर शरमति नदी हो । 

--श्रपनी सहचरी के उशिक वियोग से तुम इतने व्यथित हो, श्रौर 
इतने पर भी मुभ-जेसे कामाभिभूत व्यक्कि को च्रपनी खोर दर भिया 
के विषयमे कोद भी समाचार नतलाने से इतना हिष्वकते श । 


२५६ पचविश पाटः 


६---ज्योदहयी उसने धर की देहरी पर पोव र्का स्योहौ तीन श्रादमी उष 
पर भपटः पड श्रौर उसे बन्दी करले गये | 

१०--श्रब श्राप धन, प्रतिष्ठा, सन्तति, आर मङष्या द्वारा अ्रमिक्षषित 
न्नौर मो श्रन्य वत्तु प्राप्त कर चुम । श्रव श्राप श्रौरक्या 
चाहते ह ? च्रथवा, हो) यः ठीक टी कहा है कि दुष्य को व्ष्णापु 
(इच्छ) कशे तक फला ह इसका कोई ठिकाना नदौ हं ¦ 

११--यज्ञरार्मा के पास नाश्नो त्रोर उशस पष्क कि तम इतनी देर क्यो 
खक गए, तव तक्र मे जाकर दूसरे व्राह्मणः का इला लाता | 

१२--वडे प्रातं काल उठकर राम श्रव्ययन करना श्रारम्म कर देता है, 
त॒म तो विक्तर्‌ पर खर्र मारते र्ते हो | 

१२-- जदो तक सिवु के ज्यष्ठ पुत्रका सम्बन्ध हे, उखक्रा विश्वास 
तोक्याजा सक्ता है, परन्तु मे उसके श्रन्थ पर्वा कं विषय मे 
कद्ध मी न्दी जानता | 

१४८--याद यह दयो जाय तोप्रापस्वयदही निर्भिव्न श्रपना कायं करते 
चलेगे श्रोर्‌ हम लोग भी च्रपना श्यना काये कर सक्रेगे ] 


पंचविंश प 


दिष्व्या, न, नाम, चु, ननु, नूनम्‌, 


रम०-दिष्न्या दर्षभूचक त्रव्ययहै। इनका श्रय है- म प्रसन्नर्हु 
हषे की बात है, सौमाम्य की बात दै, भगवान्‌ को धन्यवाढदै। 
जैसे, दिष्ठ्या प्रतिहत दुर्जातम्‌ ( मालता० ४ )-दषकीवातहं कति 
` रल गया । दिष्श्या कोपन्याजेन देव्या परित्रातो मवान्‌ 


दिष्टया, न; नाम, चु, नच, चूनम्‌ २५७ 


(प्रालविक ° १)-ममवान्‌ को धन्यवाद दैकि श्राप महारानी दारा क्रोध 
छै बहाने बचा ल्िएमः) 

(क प्राय दिष्ठ्या बध्‌ धातु ऊ साथ श्राता है| दिष्ठ्या वध का 
श्रथ है- धाद देना ¦ जिसको वधाई दौ जाती ड वह वध घात का कर्त 
कारकं दोता है, जिस कारणसे बाह दी जाती है वह तृतीया विभक्ति 
र रखा जाता है, जेसे, दिष्ठ्या महाराजो विजयेन वधते (विक्रमो 
१)--मे श्रीमान को श्राप की विन्नय पर बधाई देता हू । दिष्ट्या सुहृद्‌ 
बुद्ध्या वधितोऽसि (मालती ४}--च्राप के मित्र मूर्च्छा से उठकर 
होशमेंश्राए इस परमेश्रापको बधाईदेता द्र | 

२८१--“न'? क्रिया वशेषण श्व्यय के तौर पर प्रयुक्त होता है,जैसे, 
न टष्टोऽय मया--वह सुमते नदी देखा गया। न कोऽपि नरो 
मामायातः-मेरे पास कोह भी मनष्य नहीश्चायाथा। योभिनांन 
किमपि सयम--योगियो को क)दै मी भयनहीदै | 

निषेधा्थक वाक्या मे अ्रनिश्चय वाचक रूपो से समष्टि का बहिष्केरशं 
दुचित होता दै, नेसे, मरणान्न कोऽपि विभेति-मौत से कोई भी 
नहीं डरता । 

(क) शननेके स्थल परनं नका प्रयोग बहुत दी बलशाली वक्तभ्य 
पूचित करने के लिए किया जाता है, जैसे, नेय न व्यति मनोगत- 
माधिहेतुम्‌ (शक ° ३)--वह निश्चय ही च्रपनी मनोव्यथा का गूढकारण 
अता देगी यह बात नदी है कि बह नही चतावेगी' | 

२८२१--“नामः' प्राय. “नामक? के र्थं मे प्रधुक्त होता है, जसे, 
रावणो नाम लकेश -- रावण नामक लका का राजा । पुष्यपरी नाम 
सगरी--पुष्पपुरी नामक नगरी | 

१--नामप्र काठ्यसभान्टक्रोषोपगमकुत्सने(म्यु °) 
नाम प्राक्राश्यकरुत्यो 
सम्माव्याभ्युपगमयोरलीके विस्मये कधि । (हे) 


९५८ पञ्चविश पाट 


विेष-नाम शब्दे के पूवं श्राने बाला शब्द उसी विभक्ति मे होना 
चादि जिक्र विभक्ति मे बह सक्ञा होगी जिसका कि वह गुण है, जसे, 
मेघनादो नाम मित्रम्‌ (पचतत्र)- मेघनाद नामक मित्र । तन्नन्दिनीं 
खुवुत्तां नामोपयस्य (दशङ्खमार १।१) । अस्ति पाटलिपुत्रं नामं 
नगरे बलभिश्नाम वणिक्‌ (दशकुमार २।६); 

यद नाम शब्द कसी के साथ मस्त नदी होता) नामन्‌ के साथ 
इसे गङ़बडाना नदी चाहिए । नामन्‌ शब्द ॒भिस्छुल पृथक्‌ वस्तु है श्रौर 
समस्त होता है, जैसे, दशरथ नाम राजा चिल्छुल श्रशुद्ध पयोग दै | 
यातो दशरथो नाम राजा होना चाद्ये, या दशस्थनामा राजा होना 
चाहिये (दशरथो नाम यस्य खः) | 

र८३-नाम शब्द का एक दुसरा श्रथ है--वस्तुत , निश्चय हीः 
सत्यत. जो साधारणतया प्रयोग मेज्रातादै, जैसे मयानाम जित 
(विक्रमो }--मै वस्ततः जीत गया दू । विनीतवेषेण प्रषेष्न्यानिं 
तपोवनानि नाम (शङ्‌ ०)-श्रवश्य दी, त्राश्रमों मे बहुत सीधा-सादा वन्न 
पहन कर धुखना चादिए । 

विश्ेष--जब नाम शब्द्‌ क, किम्‌, कथम्‌ इत्यादि के साथ आता दै 
तब इसका श्रथ होता है--सम्भवतः मै जानना चाहुगा (२५७ सेक्शने 
के इव के खथ तुलना कौन्ि), जैसे, को नाम राज्ञां प्रिय (पचतत्र) 
सम्भवत, रजाग्रोंकाकौनप्रियदै। को नाम पाकाभिमुखस्य जतु- 
द्मीराणि दैवस्य पिधातुमीष्टे ( उत्तर० ७ )-मै जानना चाहता हक 
जन भाग्य श्रपनी शक्ति दिखलने परतला दहो तो मला उशके दरवाजे 
को कौन चन्द्‌ कर्‌ सङृता है ९ अयि कथ नामैतत्‌ (उत्तर० ६ --वस्तुत 
यह कैसी बात है ? 

२८४-(१) बहाना सूचित करनेके लियेभीनाम शब्द का 
प्रयोग होता है, जैसे, कातन्तिको नाम भूत्वा \दशकुमार २।६)-- 
त्योतिषी का बहाना करके | 





दिष्टथा, न, नाम, वु, ननु, नूनम्‌ २५६. 


(२) ज्ञ (लोट्‌) > रूपके साथनाम शब्द श्राता है| इष दशा 
मे इसका श्रयं होता है--मानलिया, सम्भव है करि, यदि श्राप चाहे; 
नैते, यत्‌ खल्वनालोचितावधि दु.खावसानमेव दुःख तन्मरण- 
भीरोमेवतु नाम शोकविगाय (काद्‌ ०) --मानलिया कि (हो सकता है 
किं) अनिथित कल तक रिकने वाली विपच जिषठका श्रन्तिमि परिणाम 
शोकंदीहुग्रा करता है गरष्युसेडरने बल्ले पुशूषके हृदय मे शोकं की 
ही भावना पेदा करेगी । एवमस्तु नाम--श्रच्छ, एेखा दी हो | 

(२) आश्चयं, अन्धो नाम पवेतमारोहति ( गणरःनमशेदधि ) 
--श्राश्चयं कौ बात है कि अन्धा श्रादमी पर्व॑त पर्‌ चटता है । 

(४) कोध, त्रौर कनी कमी निन्दा, जैसे, किं नाम विस्फुरन्ति 
शख्ाणि (उत्तर० ४)--श्रा हो, क्या श्रखर-शख्र चमक रहे हे ? ममापि 
नाम दशाननस्य परै परिभव (गणरत्नमहोदधि), क्या मुभ 
दशानन रावण की भी दूखरो से पराजय हो ? 


२८५१ चु प्रश्न करने मेँ प्रयुक्त "होता है श्रौर सन्देह श्रथवा 
अनिश्चय सूचित करता हे, जैसे, स्वप्नो जु भाया नु मतिश्रमो लु 
(शङ ०६) क्या वह स्वप्न था, श्रथवा धोखा, श्रथवा मस्तिष्क का 
पागल्लपन 

(क) सु म्राय प्रश्नवाचक सवनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम नष्पन्न 
शब्दं के साथ षमस्त कर दिया जाता है श्रौर “सम्भवतः 
“वस्तुत ” इन त्र्थाको श्योतित करता है (सेक्शन २५७ के इव 
से ठलना कीजिए), जैसे, किं न्वेतत्‌ स्यात्‌ क्रिमन्यदितोऽथवा 
(मालती० १)--यह सम्भवत क्याहयो सकता है १ श्नथवा इसके श्रतिसिकति 
रौर दूखरा क्था हो सकता है ? कथं जु गुणवद्‌ विन्देयं कलत्रम्‌ 
(दशकुमार २।६) -पचमुच मे गुणवती स्री कैसे पा १ 
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१--त एच्छाया विकल्पे च । (श्र०) 


२६० पचविशं पाठ 


२८९१ नुप्राय न केसाथजोडा जाताहै. अओौरननु पथक्‌ 
शब्द ही माना जातारै। ननु निभ्रलिखितच्र्था मे प्रयुक्त होता है- 

१) “क्या वस्तुतः यह्‌ बात नदी है किः, वश्य ही यह्‌ रेसी 
ही बात दहै, जैसे, यदाऽमेधाविनी शिष्योपदेश मलिनयति 
तदाचायंस्य दौषो ननु ८ मालविका १)-जव मन्दबुद्धि शिष्या 
उपदेशं कोनष्टकरदेतीदहैतो स्या वस्तुत श्रचायका दोषनदहीष 

(र) ननु सशोघक शब्द्‌ के तौर पर प्रयुक्त होता दै, जेसे, ननु पदे 
परिवर्य मण (गच्छुकटिक ६)-मे कहता हू, कि शब्दो को बदल कर 
कहो । ननु मवानयरतो मे वतेते (शकु ०?)- क्यो, श्राप मेरे सामने 
दै (क्या यह बात सच नहीहै कि च्रापमेरे सामने) ननु 
विचिनोतु भवास्तदस्मिश्चुयाने (विक्रमो०₹)}--उसे तुम्हे इस बगीचे 
मे खोजना चार्हिएट । 

(३) “प्राथना करता ह" “कृपया? इन अर्थो मे, जैसे, नु म 
प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ (कमार ०४।३२)- कृपया शके मेरे पतिदेव के 
पाख परहुचा दीजिए | 

(४) सम्बोधन करने मे) इस दशा मे इसका श्रथ होता दहै 
“ओहो, आदा, जैसे, राजवाहनोऽभाषत । ननु, मानव, चत्र 
भवानेकाकी किमिति निवसति ८ दशकुमार १२ ) --राजवाहन 
ने कदा; “दे मनुष्य, तम यहं श्रक्रेले स्यो रहते दये नतु मखो पठित 
मेव युष्माभि स्तत्कार्डे (उत्तर ४)-- “हे मखा, तुमने उस श्र्याय 
म यह्‌ विषय पद्वते ही पदु लिया है | 

(५) प्रश्न करने मे, जैसे, नु समाप्रकृत्यो गौतम (उत्तर ४) 
-- क्या गौतम ने श्रपना कार्यं समाप्त कर लिया ? 

(क) ताकरिक शाघ्रार्थो' में श्रापत्ति श्रथवां विरोधी सिद्धात उपर्थित 


१--प्रभ्नाव धारणानुज्ञानुनयामंत्रणे । (अर०) 


दिष्ट्या, न, नाम, जु, ननु, चूनम्‌ २६१ 


करने ऊ लिष्ठननु का प्रयोग हेता है श्नौर अच्यत श्रथवा केवल 
उच्यते उम वक्तव्य के साथ जोड दिया जाता है जिसमे श्रापत्ति का 
उत्तर रहता दै श्रथवा सिद्धात की काट रहती है, जैसे, नयु एकाधिकं 
हरेष्ज्येष्ठ इतिः वचनेन विषमो विभागः दशित इति। 
छ्च्रौच्यत्ते । सत्यमय विषमो विभाग सशाख स्तथापि लोक 
विद्धिष्टत्वान्नालुष्ठेय ८ मिताकय )--शव यह श्रापत्ति कौ जा 
शकती हैकिज्येष्ठ पुत्रको टो भाग मिलना चाहिए इस्र वचन से 
वेत्रकसम्पत्ति का विभाग विधम है इसका उत्तर यदह है--यह बात सत्य 
है किं यह विपम विभाग शाख्रसगत थग शाख्रविहित दहै तथापि 
उसका श्रनुसरस्ण नही किया जानां चाहिए क्योकि यद लोकव्यवहार 
के विरुद्ध है) 


नु अचेवनान्येव वृश्चिकादिशरीराख्यचेतनाना च गोमयादीनां 
क्रायौणीति उच्यते (शाकर भाष्य छर८ )  श्रौर मा अरन्य उदादसर्ण 
ये है-- नलु चेतनमपि कायकारण स्वामिभृयन्यायेन भोक्तुरुप- 
करिष्यति । न । (शाकर भाष्य ४२३) । नतु जगदप्यग्रकृतमसंशब्दित 
च| सव्यमेतत्‌ (शङ़रर भाष्य ३८२ ) | 
विशेष--्रापत्ति उपस्थित करने मे कृथ तहि (तो यह कैम), ओरौर 
इतिं चेत्‌ दि कोई एेख्ा कटे कि) क प्रयोग होता है, जैसे, कथ तर्हिं 
कासि हे सुभ. प्रमाद एवायमिति मागुरि. (सि को०)- - 
श्रव कोई भी यह पूछ सकता है किं यह सुभ्र' कैसे दीता है? इस के उत्तर 
मे हमा निवेदन दहै कि भागुरि के विचार से यह श्रशुद्ध है। 


र८ऽ-नून का प्रधान श्रथः दै “निश्चय दीः," वस्तुतत "? “अवश्य 
ही, जैसे, स नून तव ॒पाशाश्त्स्यति (हितोप०१)--दं च्रवश्य दी 
तम्ारे जालो को काट देण । अद्यापि नून हरकोपवह्धिस्त्वयि ज्वलति 
(शक्‌०३)- निश्चय टी हर की क्रोधागि तममे श्राज नी जल रही ह। 
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अस्वा 


१--ननु समनेऽपि जानव्रद्धमवे वयोग्रद्रत्वात्‌ गणदास पुरस्का- 
रमति (मालविका०र) | 

२--मया नाम युग्धचतरेनेव शुष्कधथनगजतेऽतरि त्ते जलपन- 
मिष्टम्‌ । (मालविका-२) 

३ -अनियत्रणनुयोगो नाम तपस्वि जन । (शङ्क० £) 

४--अल रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकतल्या शङ्कुतला 

(शकु. ४) 
५--दिष््या धमेपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदशंनेन चायुष्मान्वधंते । 
(शक ७, 
६-निशम्यंतन्नियतिबलान्ु तत्पाटवान्न स्ववुद्धिमायान्न स्वनियम- 
मनाहदलय तस्यामसां प्रासजत्‌ | (दशङ्कमार २।२) 

७ - एपद्वचनं श्रुत्वा ब द्रकलकले महाजने पितुरःगे प्रदीघ्रशिरसमा- 
शीविषं न्यक्तिपम्‌ । अह च भीतो नामावपुलय तातस्य विषं 
चणदस्तभयम्‌। (उशक्खुमार २।४) 

८ इमं ललनाजन सछजता विधाता नूनमेषा घुखत्तरन्यायेन 
निमित। । नोचेदव्जम्‌रे रंविधनि्माणनिपणो यदि स्यात्‌ तर्हि 
समानलावस्यामन्या तरूसो कि न करोति ¦ (दश्क्मार ० १।५) 

६--यदि गति वारिधरो गजतु तन्नाम निष्टा पुरषाः 
अयि विद्युखमदानां त्वसपिचदुखन जानासि ॥ 

(मृच्छेकटिक ५) 
१०-प्रश्चोतन नु हरिचदनपल्लवाना 
निष्पीडितेदुकर्कदलजो जु सेक । 
आतप्रजीवनमनः परितपणो मे 
संजीवनोषधिरसो लु हृदि प्रसिक्त ॥ 


दिष्टया, न, नाम, जु, ननु, नूनम्‌ रद्द 
अभ्यासाथं अतिरिक्त वाक्य 


१--नन्वायंसिग्रैः प्रथमे ज्ञपरभिज्ञानथाक्गुनल नामापूवनाटक भ्रयोगेखाधिक्रिय- 
तामिति ¦ {श्कु० १) 

२--श्रनुपपत्न खल्तीदृड त्वयि । न कंदाचिप्तद्पुरुषा शो दपात्रात्मानो मवति! नतु 
प्रवातेपि निष्कपा गिरय. । (शकु ० ६) 

३- सखि लव गिक दिया वद्ध से । ननु भणामि प्रतिबुद्ध एव ते प्रियवयस्य. प्रतिपन्न. 
चेननो सहाभागो मकरन्दं इति । (भालनी० ४) 

श्राय नतु रामभद्र इप्येव मा प्रद्युषचार सोभते वातपरिजनस्य ! तद्यथाग्यसमभि- 
धीयताम्‌ । (उनत्तर० १) 

५--स रशक्तिकमारे नाम प्रेष्ठिपृत्रोऽद्ःशनपदेश्ीयश्चितामपेदे । नाह्त्यदासखस- 
नयुदाराण वा सु नाम । तत्कथ नु गुणवद्धिन्देय कलवभिति } श्रथ परभ्रत्य्‌- 
या हृतेषु दपु यादुच्च्डिकी सपत्तिमनभिसमीच्य कातातिको नास भूत्वा भुव 
बश्रात्‌ । (दद्रकुमारःर। ६) 

दै-विधिप्रयु्ा परिगृह्य सत्रिया परिश्रम नौम विनीय चक्षणम्‌ 1 
उमा स पर्यन्चजुनैव चक्कुषा परतक्रमे वन्तुमनुञ्कितक्रम ।। (कुमार ५।३२) 

७--नियमयसि निसा गे्रस्थितानात्तर्द॑ड 

प्रशसयसिः विवाद कर्पते रक्षणाय ! 
श्रततनुषु विभवेषु ज्ञातय सतु नाम 
त्वयि तु परिसरपताप्त ववुङ्कत्य प्रजान्म्‌ । (इकू £) 

वपुषा करणोञ्कितेन सा निपएतती पतिमप्यपातयत्‌ ) 
नलु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिरुपेत्ति मेदिनीम्‌ ॥ (रघु° प्रेषो 

९--भ्रस्या सर्गबिधौ प्रनापत्तिरम्‌च्चद्रो नु कातिप्रद 

शृज््‌ रकरस. सय नु मदनो म।सो यु पुष्पाकर' ! 
वैदाभ्याक्तनड कथं तु पिषयव्यावृ्तक्ौतुहलो 
निर्मातु प्रमवेन्मनोहरभिद रूप पुराणो सुनि ।( (विक्रमो० ११ 
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संस्कृत भ अनुवाद कीनिण- 


१--मशिपुर नामक नगर मे धनमि्ननामकं घनी वणिक्‌ रहता या | 

२--बडे बडे ऋषियों के लिए भी श्रप्रतक्य परमात्मा की महत्ता को 
कौन छा मत्यं सम्भवत" जान सक्रेता है १ 

इ--श्रन्य रुी राजपुर के होते हये भी श्रशुभ लन्घर्णो से युक्त वह्‌ 
व्यक्ति राजा करके ऋभिषिक्त कर दिया गया | 

-कौनरेादहै जोश्रपनेदही हाथो श्रपने सिर पर विपत्तिलाने की 
चेष्ठा करेगा ? 

प. श्रमीष्ट मनोरथ की सिद्धि पर श्राप स्त्रलोगोँ को बधाई देता हूं) 

भगवान्‌ को धन्यवाद हैकि दीधंकाल्िकवियोगके बाद तू किर 
ममे देखा जाता है । 

७-- मिव, कृपया मेरे लिये इतना तोक्यो|मेखरी कावेष धारणं कर 
श्रापकी पुरी बन जाऊंगा, तच श्राप सुरे राजा के पास ले 
चलिएगः श्रौर उनसे इस प्रकार कहिएगा | 

क्या यह स्वा बाघ हो सकता है श्रथवा बाधका चमडा पहने हये 
कोई दुसरा जानवर है ९ 

६--मोविन्द-राम, गुरु जीकी सेवा करने कन जाच्रोगे प 
रामयो, श्राज गुस्जी की सेवा करने की तुम्हारी पारी हे) 

१८--ठम कहते हौ कि रुपया खचं करने मे गोविन्द्‌ बहत हौ श्रपभ्ययी 
है| क्यो, तुम स्वय दी उससे इस बातमे तथा अन्य बहुतसी 
बातों मे मिलत जुलते हो । 

११--तो यदि वह मित्र पूष्धेकिबटस (गोपाल) सीज्ञर (विष्णु) के 
विरद वयो उठखडादहश्रा ठतो मेरा उत्तर यहद किमे सीजरको 
कम नदं प्यार करता थाःपरन्तु मे रोम को श्रधिक प्यार करता था । 


भवन्यं मनाम (निरज 
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पुनः, प्रायः (परायेष्य)) बत, वलवत्‌, युः, यन्‌, यदछत्यम्‌ 


२-८-- साधारणतया “पुन ^ काश्मथहूश्रा करता है "क्रिर्‌ , जसे, 
पुनविवक्ु (कनार।८६)--िर से बोलने का इच्छुक ! परन्तु प्राय 
इसका श्रथ हुत्रा करता है परन्तु, विरुद्धः, जैन, तदेव 
पचवटीवन, स एव अआयंपुत्र । मम पनर्मन्दभाग्याया दश्यमान- 
मपि सव मेव॑तन्नास्ति (उत्तर>३)- यह वदी पचवरी का जगल 
है, च्रौर श्रायपुत्र मी वदी, परन्तु, सुम श्रमागिनी के लिए यह 
सन दिखाई पड़ते हट भी कुष मी नही हे | 


(क) “पुन. पुन ” ्रकेले “पुन ˆ से श्मधिक बलशाली हता है। 
इसका अथ होता ह धार वार", जसे, ग्बपाठान्‌ पुन पुनवाचय-- 
त्रपने पाठको बार बार पटो 


क्म्‌ केसा पुन का उल्लेख पहिले दी क्ियाजा चुका है 
(सेक्शन २०८५ देखिए) | 


२८९--प्राय. श्रयवा प्रायेण का अर्थे “साधारणतया श्रौर 
यह साधारण नियम बनाने मे काम त्राता है, जेते, प्रायो भन्यास्त्यजन्ति 
प्रचलितविमव स्वामिन सेवमाना (सद्मा “)--जत्र स्वामी की 
सम्पत्ति नष्ट हो जाती दै तब साधारणतया उषकौ सेवा करने बाले नौकर 
उसको त्याग देते ह । प्रायेणैते रमणविरहेष्वगनाना विनोदा. (मेष- 
८७--प्राय श्रपने प्रमियोसे वियोग हो जनिषर्‌ च्िर्योके ये दी 
मनोरज्ञन हुश्रा करते है | 
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२६०--बत १ निम्नलिखित श्र्थो मे प्रयुक्त होता है- 

(१) अफसोस, जिससे दु", शोक श्रवा करुणा प्रकट की 
जाती दै, जैसे, अहो वत महत्‌ पाप कतुं न्यवसिता वयम्‌ 
(भगवद्गीता १।४५)--हाय, शोक की बात है, दम लोग कैसा बङा पाप 
करने जारे दै | 

(२) हषं श्रथवा आश्चर्यं, इन अर्थो मे यह प्राय अहो के साथ 
शाता दै, जरे, अहो बतासि स््हणीयवीयं; (ऊमार ३।२०)--्रोहो, 
तेरी वीरता कैसो स्युहणीय है । अहो वत महच्चित्रम्‌ (काद ०) । इता बत 
वराकी सा (गणरत्न मदोदधि) | सम्बोधन के तौर पर, जैसे, बत 
वितरत तोय तोयवाहा नितान्तम्‌ (गणरत्न म्छेदधि)- -एे बादलो, 
खूब जल दो । त्यजत मानमलं बत विप्रे. (रु <1४*७) | 


२९१--- बलवत ° का श्रथं है “बलशाली? । यह क्रियाविशेषणं 
श्रन्यय के तौर पर प्रयुक्त होता दै श्रौर इसका श्रथ होता है “बड़े जोरों 
से “त्रत्यन्त दी” “खूब”, जेते, शिव इन्द्रियन्तोभं बलवश्निजग्राह 
(कुमार०३ । ६६ )-शिब जीने बडे जोरो ज्जे श्रपनौ इन्द्रियोकेक्लोभको 
दबाया । बलवदस्वस्थशरीरा शङ्न्तला (शकु० २)- शकुन्तला की 
तजियत बहुत ही खरा है (शकुन्तला का शरीर बहुत दी श्रस्वस्थ है) | 


२६२-मुह काश्रथहै प्राय, जैसे, बालो मुहू रोदिति--जजन 
"प्राय" रेया करता है। इस श्रथ मे यह प्राय. दोहरा दिया जाता रहै) 
इ्खका यद्‌ मी श्रये होता है-किसी समय, दूसरे समय, कभी 
कभी ! इख श्रथं मे यह प्रत्येक उपवाक्य के साय प्रयुक्त होता है, लेसे, 
युद श्यद्ीजा सुदरपि बहआपिंतफला । अहो चित्राकारा 
नियतिरिष नीपिनेयविव्‌ (द्रा ४}--एक समय तो उरुके बीज युप 
हेते हए मालूम पड़ते ह, दुरुरे समय वह न्हत से फल देती ह ओके 








१ खेदानुकः्डा सन्टोषविस्म यामंशरखे बत । 


पुनः, प्राय (तायेण), इत २६७ 


भाग्य के समान राजनीतिज्ञ की नीति कितने विचित्र-विचिच्र प्रकार की 
हती टै। 

२६३-यत्‌ से प्रत्यक कथन का प्रारम्भ होता है, प्रव्यक्ञ कथन के श्रत 
मे इति कभी रक्खा नाता ह श्रीर कमी नहीं रक्खा जाता, जसे, सत्योऽयं 
जनप्रवादो यत्‌ संपत्‌ संपदमदुबध्रातीति (काद्‌ ०)-- यह लोकोक्ति 
ख्त्य है कि एकं सम्पत्ति के बाद दुंखरी ठमभ्पत्ति चली श्राती है । 

तस्य कदाचिच्चिन्ता सस॒ुतन्ना यदर्थत्पत्तयुपायाधिन्तनीया- कर्त. 
उग्राश्च (पचतव्र)--उखके मस्तिष्कमे एक विचार च्राया कि धन प्राप्त 
करने के लिए उपाय सोचा जाना चरि श्रौर किया जाना चादिषए | 

(क) यत्‌ का श्रथ है "किः, जसे, कित्वं मन्तोऽसि यदेवमसंबद्ध 
प्रलपसि । इसका श्रथं “क्योकि भीदहोता है, जैसे, कि शेषस्य 
भरव्यथा न वपि क्ष्मां न त्तिपत्येष यत्‌ (बुदा० २) - क्या रोषनाग 
को श्रपने शरीर पर बोके का भारीपन नहीं मालूम पडता ? स्योकि वह 
श्रपने खिरसे पृथ्वी को केक नही देते) प्रियमाचरितं लते त्वया 
मरे यदियं युनमया दृष्टा (विक्रमो ९) -े लते, ठमने मेरी एक मलाई 
कीहै, क्योकि यह मेरेद्र.रारिर एकबार देख ली गदं 

विशेष--यत -अत चू कि-ईइसलिए, इसलिए, अतः का अर्थ 
रखने बाल्ते ब क्यो का अनुवाद करने में तत्‌ श्रथवा ततः का प्रयोग होता 
है, श्रथवा यत्त्‌ यायत केदारा सारा वाक्य श्रनूदिति कियाजा सकता 
ह, जेसे अहं भ्रातरं गृहान्निष्कासयामि यत्‌ (यतः) सोऽतीव दुव त्त 
-~-मे श्रपने भई को धर से निकाल दशो क्योकि वह बहुत ही 
दुराचारी है । 

२९४८--यतः का अथं है (जिस जगह सेः । यह यस्मात्‌ के स्थान 
शर प्रयोग में श्रता है, जैसे, यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम्‌ (रु ५४) 
-- जिससे (अर्थात्‌ जिस गुरुणी से) तुमने पूखं शान भरात्त किया । 
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जव कारण प्रकट रहता दहै त्र इसका! श्रथ होता है “क्योकि. जैसे 
किमेवञुच्यते महदतर यत कपृरद्रीप स्वगं एव (दितोप)-तम ेषा 
क्यो कहते हो? बडा भारौ श्रन्तर है क्योकि कपू रद्वीप सान्ञात्‌ स्वर्ग 
दीद) 


२९५--यस्सव्यम्‌ एक शब्द है, तअ्रलग-य्रलग दो शब्द नदी दै। 
इका श्र्थं दै “निश्चय ही `च्वश्य हीः “सच पूष्िये तो,” 
“सत्यतः. जसे, अमगलाशसयःस्य वो व चनस्य यत्सत्य कम्पित्‌- 
मिव मे' हृदयम्‌ (वेणी ० १)--तम्द।रे श्रमगलसू-चके कव्चन से, सत्यतः 
मेरा हदय कोपिता है, 


स्यात 


१- यद्रेतस कुजजलीला विडवयति तत्किमात्मनः प्रभावेण ननु 
नदीवेगस्य ! (शङ्कं २) 

२--दइदः तस्मत्युत्पश्नमति श्ेणमिति यदुच्यते । (शङ ) 

३- निराकरण विक्रवाया प्रियाया समवस्थामनुस्मयं , बलवदश- 
रणो । (शङ्क ६) 

¢ - सवंथा न कृचिन्न खलीकरोति जीविततृष्णा यदीटगस्वस्थमपि 
मामायासयति जल।भिलाष । (कादम्बरी) 

--पुस्यमाज खल्वमी सुनयो यदटर्निशसेन मगवत पुर्या" 
कथा" शुखवंत' समुपासते । (काठम्बरी) 

६--कस्मान्मया गिष्प्र॑योज्नमिदमश्रमखदयमनुस्रतमिति विचाये- 
माणे यस्त्यमात्मेव मे परिहासशुपजनयत्ति | (कादम्बरी) 

७--हं तं समादिशम्‌ । सेषा सत्ननाचरिता सर्खियदणीयसिः 
कार णोऽनखीयानादर, स दश्यते । (दशक्षृमार २।७) 

अलमन्यथा ग्रहीत्वा न खलु मनस्विनि मथा प्रयु्त॑मिदम्‌ । 


पुनः, प्राय ( प्रायेण ), बत 


भराय" समानविध्या परस्पस्यश पुरोभागाः ॥ (मालविक. | 
&--अयि कठोर यश. किल ते प्रियं किमयशो ननु घोरमवः परम्‌ । 
किमभवद्विपिने दरिणीदश कथय. नाथ कथं बत मन्यसे 
(उन्तर० ३) 
१०--यत्सत्य काव्यविशेषवेदिन्या परिषडि प्रयुजानस्य ममापि 
चेतसि सुमहान्‌ परितोप, प्रादुर्भवति । यत 
११-- चीयते बालिश्यापि सत्त्तेत्रपतिता कृषि । 
न शालते स्ववकरिता वप्तुगणमपेक्ते ॥ (मुद्रा १) 


अभ्याप्राथ अतिक्त घाक्य 


१--स्थ तेषा मन्यात्‌ सकः प्रोवाच | स्वाक्भिन्वय तावत्सवंत्र पर्यटिता-"पर न किचि- 
प्मखमसिादिन इष्टवा । तदय मा मन्नयिष्वा प्राणान्धारयतु स्वामी येन 
देवस्याप्यायना भवति । मम पुन स्वगप्रा्िरिति (पच्चतन्त्र) | 

--इह { पचम प्रकोष्टे ) गधरं सुरगरौप्ि विविधां कारश मित्रैगंसिका मतैवधुलेश्च 
थ्न्य स्वगौयन इदे गेषम्‌ । ( गच्युकटिक, ४) 

उ--भापारनोपाद्िदुषः न सधु सन्ये प्रयाषविज्ञानम्‌ | 
प्नवदपि रिक्षितानामाप्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ (शकू, ४) 

४--स्वलति चलितेधनोर्निविध्रकरत पन्नग फणा कुरूते । 
प्रायः स्व सहि प्रात क्रोधात्परतिपद्यते जतु (शक्‌ ° ६) 

---अदूरवतिनीं सिद्धि सजन्विगखयात्मन । 
उपर्थितेय कल्याणी नाचि कतित एव यत्‌ ॥ (रघु० ।८७) 

> ~-श्रथवा प्रम भाग्यविप्यवादशनि कल्पित एषे वेधसा । 


यरदसेन नरन पाततः क्षपिता तद्विरपाभिता लता ।। (रपु० ८४७) 
9८ 
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७--खल्तरारो शविसश्ररस्य भरिण सनापिनो मस्तके 
वाङन्देश्मनातप चिधिवश्चात्तालस्य मूल यत 
तत्राप्यम्य महाफलेन प्रतता भग्न सश्चब्ड धिर 
मायो गच्छति यत्र म,ग्धरदितस्तत्रैप याप्यापद्‌ | (भतहरि २००) 


पक्घस्त मे अनुबाद शजिए- 


१--य दस विष्य पर कृ न बोलना उचत नदी समता, कपरोकिरँ 
इसे वित्ररण ते परिचित नहीं | 

---चूकिकनरातमेतम नोर्गों नेमरे घरमेसेव मारी, इसलण्मै 
तम लागा ऋजन्दौ ब्रनाताद्र श्रौर जांच पठ्ताल क लिये तुश्दे 
न्ाघ्ालयमेले चलता | 

र--क या सम्बन्वौ मामलाम गृहस्थ लोग प्राय, श्रपनी पलिया के नं 
से देखत है | 

४--श्रादा, इस स्थान काश्रतुपम वमव! मच गतता यहद किं 
सौन्दयं मे यह टन्द्र के बमीचेसे भी स्पर्घां करेगा | 

५--जन जगटसे तमश्रारए्‌ हो क्या वह जगद प्रचुर श्रम युक्त हैः 

६--मे स्वामी क श्राजा पाललनक्नेजार्हाहपरतुमक्याक्ारूदाः 

७--ईइसं प्रकार लकडहारे ने श्रपना प्रा श्रौर धन बचया,पर पिशाच पूर 
बारह प्रं काम मे लर र्हा। 

८--सुबदना मुम ष्टतीदहे कि उसकी स्वामिना चन्द्रलेखा जिल दिन 
दर्ग के मन्िरमेनाची वौउष्ताद्नि से बह्त वामर हं | श्रव 
मे श्रव्श्य यह पूछने जाऊगा कि उसक, तचियत्त केसा हे । 

६--यह सावार्ण नियम दहै कि मालिक लोग नौकर के प्रति जौ सम्मानः 
प्रदर्शित करते दै वः ्योद्रासय कमपे जनि बलति कव्यं ङ प्रप्र 
के श्रनुसर बदलता रहना हे, 


यथातथा, यावत्‌ ठ्‌ावन। २७९१ 


१८-स्यातम समने हो कि सूयं नदं थका है, क्योकि वह अपने 
त्काशमाणे म कमौ-मी स्थिर नहीं रहता | 
१ भित्र, बहुत जल्द मेरे जालो कोकाट कर मुे वचाश्नो, क्योकि 
मची कडा गया है कि विपत्ति भिवता क कसौटी ह) 


भामति 
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यश्रा-तथा; यावत्‌-तावत्‌ 
२६६--यथा गन्द उ श्रथ है (९) जने" “ज्क्त प्रकार सेः 
यथाज्ापयति देव (णक °--जित प्रकार महाराच श्राज्ा देते ई 
गर्थातिश्रापकीश्राजा पानन कौ जायगी. 
(२) अर्थात्‌, निभश्नलिखित रीति से, इस प्रकार, जेसे, ठच- 
याुश्रूवते (पचतव्र)--जना नीचे का जाता है वह्‌ इस प्रकारं है याना 


यंह निम्नलिखित प्रकारमसदहै]। . रि । 
(३) समान, इव के सनान तलना सूचित करता है, ञमे, असोदर्यं 


दशरथस्य गृहे यथा श्री (उत्तर०४)-- यद दशरथ के घर्म ल्मी के 
समान यो | 

(४) यह प्रस्यद्न कथन के प्रारम्भ म नी प्रयुक्त होता दै, जेन, विदित 
खलु ते यथा स्मर चणमध्युत्सहते न मा विना (कुमार०४,२३६ ` -- 
यदह तांश्रापक्ो पिले दीपे मालूमहैकिकामदेवमेरं दिनाएक क्रु 
भर ठ लिए माचेन नष्ट पाता | इख श्रथ श्रन्तमे यथाके वाद 
इति गाड़ दनं £, जस, सदिष्टास्मि तातेन । यथा वत्स भित्रावसो 
जीमूतवबाहनौत्‌ यप्पतरो वरो न लम्यते। तस्मादस्मै मलयवती 
प्रिफयतामिति (नागानःर २)--मेरे पिताजीने मुभ से यह्‌ च्रन्देश 
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कहा है कि---एे मित्रावसु; जीमूतवाहन से बट कर दूल्हा नदी मिल सक्ता | 
इषलिए मलयवती को उखके हाथमे श्रपण कर दो। 

(५) जैसे, उदाहरथ, जैसे, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बहविः यथा 
महानसे (तकषग्रद)--जर्दो जें धुश्राः रहता है वदाव आग रहती 
है, जेस ( उदाहरणाथ ›) रसोई घर म । 

(२) ताकि, जिसमे, प्राय इस प्रथमे यथा के स्थान पर येन 
को प्रयोग पाया जाया ह, जैनेःत्वं दशय त चौरसिह यथा व्यापादयामि 
(पचतत्र) - तम सुे उस बदमाश षह को दिखलाश्रो ताकि उसे 
मार डालू । स्वामिन्‌, मम प्राणः प्राणयात्रा विधीयता येन 
ममोभयलोकमप्राप्िभवति ( पचत )~ -त्वामिन्‌, मेय प्राण लेकर 
श्राप श्रपना जीव प्राण) घास्ण करे ताक्रिमे दोना लोक पा जाऊ | 

२६७---यथा-तथा कं निम्नलिखित शथहश्मा करते है- 

(९) जैसा--वैसा, इस श्रथ मे कमी-कमी तथाके स्यनमे तद्त्‌ 
का प्रयोग दाता है, जसे, यथा वृ्तस्तथा फलम्‌---ज्ेषा वृत्‌ वैषा फल । 
यथा बीजाक्रुर, सुक्ष्म. भयल्ने नाभिरिति । फलप्रदो भवेत्‌ कालत 
तद्वल्लोक. सुरक्नित॒ (पचत) - -जेसे श्नच्छे पकार से रक्ताकिया हुभ्रा 
बीज का श्रक्रुर उचित समय पर फलदेतादहै, उखीप्रकार भली मति 
रच्वाकी हूर प्रजा) 

(२) इस प्रकार कि, इष श्रथं मे इस प्रकार के स्थान 
पर तथा श्रावा दै श्रौर किके स्थान पर यथाच्राता हैते, यदि वामनु 
मव तथा वर्तेथा यथा तस्य राज्ष॑रनतुकस्पनीया सवामि (शकु ३) 
---यदि श्राप इसका श्रनुमोदनक्रेतो दश प्रकार आचरण ककिर 
राजषिंजीकी दया कापात्र बन जाऊ । अह स्वामिन विज्ञाप्य 
तथा करिष्ये यथ। स वधं करिष्यति(पचतत्र) -्ै श्रीमान्‌ जी से निवेदन 
रके इश प्रकार व्यदस्याकरूगा वि बह उसे मार डाल्तेगा। 


यथा---तथा, यवत्‌--तावत्‌ २७३ 


विगोष--ईदश, तादश, तावत्‌, एतावत, इयत्‌ शब्दो का प्रयोग 
तथा”? के स्थान परदहाता दै. रौर सम्बन्धवाचक सर्वनामों के रूप, 
प्राय यन, दृखरे उपवराक्यके साथ प्रयुक्त होते रै, जैसे, ईदृशी अद 
मन्दभागिनी यस्या न केवलमायंपुत्रविरह पुच्रविरहोऽपि 
(उन्तर०३) -मेरेखी मन्दभागिनी दहूकिमँन केवल च्रपने पतिदेव से 
विय॒क्त ह्रै, अपि ठु अपने पुद्सेमभी) 

मम चैतावान्‌ लोभविरदो येन स्वहस्तगत सुबणंककणसपि 
यस्मै कस्मेचिद्‌ दातुभिच्छामि (हितेप )- मेस लोभाभाव इतना 
(स प्रकारकहो गया हैकिम श्पने हाथमे स्थित सोने के कगन 
कोमी किसी मीन्यक्तिकोदे देना चाहता 


( शच कि--इसलिए, जेषे, यथाय चलितरलयाचलशिलासचयः 
प्रचो नभस्वास्तथा तकयामि सासन्नीभूत पर्तिराजः (नागानन्द 
४)-चू कि मलय पवंत पर स्थित प्रस्तर-एमूहको दिला देने बाली 
य॒ट्‌ इवा बड़ी प्रचरड (मयंकर) है, इसलिए मै समता हू कि पक्षिराज 
श्रा गए ई। 

(८) यदि . सो यदि. -तर्हिके मान प्रयु होता इे। 
श्रथवा बहत कडग शपथके तर पर यथां -तथा का प्रयोग 
होता ईै, जेप 

वाडमन.कमभि पत्यो व्यभिचारो यथानमे। 
तथा विश्यस्भरे देवि मामतधातुमहसि 
(रघु ° १५।८१) 

--यदि श्रपने पतिदेव के प्रति सर श्राचरणट म मनसा, वाचा; 
कमणा कोई भी बुराई नदो, तोः विश्वव्यायिनी पुथ्री देवी, कृपा कर 
मुभे अपने श्रन्दरलेलो, 

(५) जतन. .र्वना, उतन' जितना-इस दशा मे तथ का अथं 
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हेता है {उवना' श्रौर यथाः का श्रथ होता रै .जितनाशश्रौर चिवितशरथं 
समानता सूचित करता ई, जपे, न तथा बाधते शीतं यथा बाधति 
बाधते (खुमापित रलाकर ०)--जाडा मुक उतना नहीं खता रहा है, 
जितना शगाधतिः शन्द्‌। इषब्र्थं मयथागश्रौर वथा दोनों के साथ 
श्रयवा एकदाके माथ एव शब्द्‌ प्राय. जोड दिया जाता है ताकि 
समानता श्रौर भी रथिक बलवनी दो चाय, जैमे, वधूचतुष्केऽपि 
यथैव शान्त। प्रिया तनूजास्य तथै सीता (उत्तर०४)--चाये बदुश्रो 
ये मीता उरन्है इतनी प्यारी थी जितनी कि उनकी कन्या शान्ता | 

(क) यथा यथा . तथा तथा--जतना जितना ..उतना 
उतना , जितनादी... उतनाही का श्र्थ॑देतेरई, जरे, यथा यथा 
यौवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यताजन्मा मदहानवधेतस्य 
संताप (कऋाद०)--च्योप्यो वद :उवान होता गया त्यों र्यो सन्तान- 
दानताजनित उसक्रा सन्ताप बढता ही गया यथां यथा मृतपुत्रन 
चिन्तयिष्यसि तथा तथा तव दु ख शममेष्यति श्नथवा यथा यथा 
अल्पीयसी पुचरचिता तथा तथः त्रल्पीयो दुखम्‌) 

२६२८-१ जब “यावत्‌ शब्द ग्रकला प्रयुक्त होता दै तो इखका ग्रथ 
होता है “जहां तक” “तक , शौर यह काल कौ श्रवधि श्रथवा मागं 
(दूर) योतिव कस्ता है । एेसौ दशा मे इसके योगमै द्वितीया च्रानी दै; 
जैसे. स्तनत्याग याबत्‌ पुत्रयोरवेक्ञष्व ८ उत्तर० ७ }--इन पुत्रो कौ तब 
तक देख रेख करो जव तक यस्तनका दुब पीना द्धोद्धन दं। कियतम- 
वधि यावदस्मन्चरित चित्रकारेणालिखितम्‌ ( उत्तर० १ }--चित्रकार 
द्वार इमाम जवेन षटना कदी तक चिचरित कमै गड 

(क)--यावत्‌ का कभी-कभी त्र्थं हता है अभीः नतोः श्रौर 
इससे तत्काल किए लाने बलि कायं का बोघ होता है; खसे, तद्‌ यावद्‌ 


॥ क 


१-यादत्ताबच साकस्येऽवधो मानेऽवधारणे ¦ (श्र) 


य्था तया, यावत्‌-तावत्‌ ७५ 


गृहिणीमाहूय सगीतकमनुतिष्ठामि (शङ० ९) -तो च्रपनी जरी 
को बुलाकरमे सगीत प्रारम्भ करता दू । यावदिमां द्ायामाश्रित्य 
प्रतिपालयामि ता (शक्‌ ०३)--इस छाया का सशरा लेकर, मे उसकी 
प्रतीका करता ह | 

२६६--इतरेतरमम्बधघी क तौर पर यावत्‌ - तावत्‌ के येज्रर्थ 
होते ई -- 

(उतना ही. जितना, इष दशाम तावत्‌ काश्चर्थ होता हे 
उतना ही व्रौर यावत्‌ का श्रथ होता है “जितना जसे, पुरे ताव॑त- 
मेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । टोर्धिकाकमलोन्मेषो यावन्मात्रेण 
साध्यते (कमार २।३२)--उसक्रे नगर मे सूर्यदेव उतना हय घाम करते 
ह जितने से तालाबोम के कमलो कौ कलिय खिल जोय । 

(२) सवः, इस ढशा म ठोनो (यावत्‌- तावत्‌) मिलकर माकल्य 
(सच) का अथ देते है, जैसे यावद्‌ न्त तावत्‌ मुक्तम्‌ (गणरल् मरोदधि) 
--जितना सुभे दिया गया उतना र्व मैने खा डाला ¦ यावन्मानुष्यके 
शक्यसुपपादयितु तावत्‌ सवेमुपपाद्यचाम्‌ (काठ ०) । 

(२) जव तक तव तक--उस दशा मे यावत्‌ काश्चर्थ॑ह्येता है 

जव तक' श्र)र॒ तावत्‌ का त्र्थं होता है (तवतक', जेघे.यावद्वित्तो- 
पाजंनशक्तस्तावन्निजपरिवारो रक्त ८ मोदमुद्‌ गर ) = जव तक मनुष्य 
धन कमाने क योग्य रहता है तजर तक उश्कापरिशर उसमे श्रनुराग 
करता है (उसमे श्रनुरत्त रहता है) | 

विशेष--जिन म्थलौ मे जव तक, तव तक, पयुक्त होते है उनमें 
यावत्‌ श्रौर तावत्‌ दोनों का प्रयोग करना पडता है } यावत्‌ का प्रयोग 
क्रियाविशेषण उपवाक्यके माथदहोगाश्रौर तावत का प्रयोग प्रधान 
उपवाक्य के खाय लेगा, जसे, यावद्राज्यभारो मयि विन्यस्तस्ता्रदहं 
भ्रजा अनुरक्ता करिष्यामि-जव तक राज्य कायार मुभको सौपा 
न्नाता है, तत्र तक भँ प्रजा को सन्तष्ट रक्वेगा | सुत तावद्रथ स्थापय 
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यावदहमवतरामि-एे सारथि, जब तकमे उतरन श्रां तव तकः 
रथ को रोक रक्खो | 

(ख) पहिले दीः पूवंद्ीका श्रनुवाद्‌ यावन्न'से क्िजाता है 
जैसे, सरोवर से इनके उडजान; के पूवद मुभे इनन समाचार प्राप्तकर 
लेना चादिये--यावदेते मरसो नोत्पतन्ति तावेगेनेभ्य म्रबृत्तिरवग- 
मयतन्या (विक्रमो) | 

३००---कभी कमी यावत्‌ तावत्‌ का केवल जव-~तवे अथ हाता है 
लैस, यावदसो षान्थ उस्थायोध्वं निरीन्तते तावत्तेनावलोकितो हस, 
काडन इतो व्यापादितश्च (हितोप)- ज पथिक उठकर ऊपर कीः 
श्रोर देखन लगा तन हष उखक द्वाग देखा जाकर वाण समार दिया 
गया | 

कभ) कमा यावत्‌ का च्रं दण है अ्याही" त्रो तावत्‌ काश्रर्थ 
होता हं ^्योही,' जैस, एकस्य दु खस्य न यावदत गच्छामि तावदु 
द्वितीय सथुपस्थित.मे (हितोप )--व्योद्य मे ने एक 1वपत्तिका पार 
पाया व्योही मर ऊपर दूसरी श्रा उपस्थित हई । 


.0111। 
१-- भगवन्सकल्पयोन  प्रतिवधत्स्वपि विपयष्वनिनिवेश्य तथा 
प्रहरसि यथा जनाय कालातरक्तमो न भवति । (मालविका र) 
र अकथितोपि ज्ञायत एव यथायमाभोगस्तपोवनस्यत्ति | 
(शङ १) 
२- आश्रमवासिनो यावव्वेक्ष्यादञ्पाव्ते तावदाद्रप्रष्ठा क्रियत 
वाजिन । (श १) 


-- बहुवल्लभा राजान श्रूयते । तद्यथा नी भ्रियस्तखी वधुजन- 
शोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । (शङ्ख. ३) 


य था~--नय), यावत्‌-- रक्त २७७. 


भ५-संजोवक अह्‌ । भो भिवक्वथत्रेयामयामा दुव्डवुद्धिरसिति।. 
इयतं कालं यावदुत्तरात्तरम्नेहेर प्रमददिन चाह चष्ट | 
(पचत) 
ययव नकुलस्य बिलद्वारात्सपकोटर यावन्मत्स्यमासशक्लानि 
प्रक्षिप यथ। नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा त दुष्टमप विनाशयति । 
(पञ्चतत) 
७--अयि मातदं वयजनसभवे देवि सात इदृशस्तं निर्माणभागः. 
परिणतो येन लञ्नया म्बच्छदनाक्रहितुमपि नं शक्यते । 
(उत्तर ४) 
ततो यायद्मा पाथस्तद्वचसि प्रतीता लोभात्मरसि स्नातु 
प्रविशति तावन्मदहापके निम्र पलायितुमक्तम ¦! (हितोप) 
६--यथा यथेगरं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखव कञ्जलम- 
लिनमेव कम कव॑लयुद्धमति । (काढ ) 
१०--यावत्सवंधिनो न परापत्त ति तावद्वत्लया मालत्या नगरदेवता- 
गृहः गतव्यमित्याडिशति भगवतीनिदेशवतिनोऽमात्यडारा. । 
(मालती &) 
११-यथेतोमुखागतेरपि सान्‌ कलकल श्रुतोऽस्मामिस्तथा 
तकंयामि । अन्यदपि पारक्य बलुपगतमिति । (मालती० ठ) 
१६- क्रोध भ्रमो सहर सदहरेति यावद्णिर सख मरता चरन्त , 
तावत्स वहि्भवनेत्रजन्मा सस्मावशेप मदन चकार ॥ 
(मार २ ।७२) 
१३-- यथेव छाध्यते गगा पदेन परमेष्ठिन । 
प्रभवेण॒ द्ितीयेन तथेवोच्छिरसा सया ॥ (कुमार ६। ७०) 


१४--चअ्र्थेन तु विहीनस्य पुरुषस्याल्पमेधस । 
क्रिया सवा विनश्यंति ग्रीष्मे कुसरितो यथ! ॥ (हितोप०). 
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१५--यावत्‌ ऊुरने जतु सवरघान्मनस प्रियान्‌ | 

तवतो प विलिख्यन्ते ट्रदये शोकशकव, ॥ (दितोपः०) 
१६--स वावडभिषेकांते स्नातक्रेम्यो ठढौ वसु । 

यावतेषां समाप्येरन्‌ यज्ञ पर्याप्तदृक्िणा ॥ (रघु ०१७ । १७) 


अम्यास्चाथं अतिखिति वाक्य 

१-- यावत्तत्र मवान्वयस्य. का्यांननादुत्तिष्टवि तावदतत्मिन्विरलजनसपाते विमानो. 
त्यपरसरे स्थास्यामि {विक्रम 2) । 

रद परायेऽिकुटिनकषटचेष्टासल्खरारुण राज्यतव्रेऽस्मिन्‌ मरहामोदाधन्चारकारियि 
च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नापहस्यसते उततेनो'पाल+यमे सहृद्धिनःक्षिप्यसे 
विषवैनं इश्यते रागेण नापदि सुखेन (शई ) । 

₹-- यथा यथ। चान्तजलयत्रविगलितामिर इुषाराभिराहन्यतं ना तथा तथा वैचुतानल 
सहोदर इव स्फुरति मदनपादक्ष । (काद) । 

४--चद्रपीड प्रातरेव किवद रँ जभ्राव यथा क्रिल दश्चपुरो यावन्‌ परयत स्छथावा, 
इति (काद ,)। 

५--वत्स यावदय क्षसतारसनावस्िद्धौवेय लोकयात्रा यप्युतरै- पितरो लोकद येप्यनुव- 
नीया इति | (वैसी० २१५ 

६--श्रि दृष्टवानसि सम प्रिया वन्‌ कथयापि ने तदुपचकध्चण सण । 
¶ृुरो वना सहचरी ययैव तं सुभग तथैव खलु मापि वीक्षते ॥ (वकमो० ४) 

७--वित्तरति गुरू प्राक्च चा यथेव नथा जडे 
नतु खु तयोक्ञानि शक्ति करोप्यपहति वा। 
भवति च पुनभूयान्‌ भेद फन प्रति तचथा 
प्रभवति शुचििम्भीद्महि मणिनं मदा चयः ॥। (उत्तर ०) 

स--वश्च कालक्तोचोगात्टृषि. फलवती भवेत्‌ । 
तद्व ब्रीतिरिय दैव चिरात्फशति न क्षणात्‌ ।। (हित्तो प) 


यथा---तथा, वावत्‌--तावत्‌ २७६ 


९--क्राडीकोगिथमं यथा जाचमनितता । 
धाच्रीव जननी पश्चात ब मोकस्य क क्र ॥ (नागानन्द्र'*) 
2२०-- यथा काष्ट च काष्ठ च ममेयाता मदीदेधो, 
समेत्य च न्थपेयाता तद द -तसमःगम ॥ इितोप०) 


११९--उमयोने वथा नौर" प्रावःण्यैन वि्तिभ्मिये । 


नपते प्रविदानेषु वातस्पृदतया यथा । (रषु १५ ६८) 
१२--यावस्स्वस्थमिद कलेवरगृह यावच्च दूरे जरा 


गरवच्वेन्दियश्चल्तिरपरह र यावया नादयुष ¦ 
श्रताश्रेयि तावदेव विदुषा कार्य, प्रयत्नो सहान्‌ 
परोदीप्ते भग्ने नु कपलन्न प्रष्युचम कीदृश \+ (मतहरि० ३ । ८८) 
2३-- यथा प्रदी ज्वलन पतगा विराि नाश्चाय समृदधवेगा । 
नयैव नाद्य स्दिति लोकास्तवापि व्रक्ासि समृद्वैणा- ।(भगवद्‌ गीत्ता १९।२९) 


सस्कृत में श्रनुषाद्‌ कीज्िए- 


१--श्रपने मित्रो के पगमशंसे मेरे द्वारा उसके नाश ॐ लिए सैकड़ 
उपाय सोचे गर है, उ निश्नलिणित दै । 

२--मै समभ्ता हू कि श्रापने पदिलेदहीमेसुन रक्खादहै कि स्वगं 
मे अप्सरा नाम की वारागनाश्रोक्छ एक वग रहता दहै) 

३--भूरतामेतो वह्‌ भीमके ममानदहे, परद्द्व की दुष्टताम्‌ वदं 
निर्दय से ।नर्दय गस न्ते मी मात करप ₹ै। 

छ--रावस ने श्रपनी तप्स्याद्वायाशकरनीको रेखा प्रनच्न कर लिय 
किं उन्होने उसे कटै वरदान श्रिये | 

५-- यह राजा श्रपने देश के ऊपर पेसी श्रच्छी तर्द शातन करतां है 
जि इसकी श्रसख्य प्रजाश्रीयम कोड भी उसके प्रति श्रद्धदीन 
नदी है । 

&्-चुकियुद्धकीसारी तेयारियांपूरीद्यो चुकी, इसलिए शत्र के 
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साथ सन्धि करना मं उचितं नही सखमभता। 

७ जितना दही श्रधिकट्स ससारकेवबारेमे सौचतार्हरउतवना दी 
मेरा मन इसस विरक्त हाना जाता है| 

८--्व्योदी वह शपन्‌ मकानम घुमा र्यादि उसका खर यह चिल्लाती 
हई उस पास भपट ऊर श्राह कि--प्कसोप ने मेरे वच्चेको 
काट खाया हे) 

६--मे आशा करतारहूकि त्रप यहो तव तकं ठहर रहेगे जनं तक गोविन्द्‌ 
श्रपनी तीर्थयाचा से लौट नही श्रावेगे | 

१८--जव तक मुम जराभमी दम है (सो ई) तब तक म॑ श्रपने 
प्राण कोसकटम डालकर भी श्रपनत दश का बचाऊगा, ताकि 
श्रपमान स दृष्रित (मलिन) नाम द्धोडकरमे न मरू 

११- उसने इकास दिन डाक्टर कीद्वाख.द, परकुलं मी लामकर 
परिवतन न पाकर उसने बह दवा लेना बन्द्‌ कर दिया ¦ 

१२ --श्रध्यापक ने वच्चेको हुडीसते इतनी कर्रीमार मरी किव 
बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पडा | 

१३--दाशंनिक लोग जितना दी च्रधिक ईश्वरके बार मे सोचते 
उतना दी कम उसे जान पतिरै। 

१४-- वह्‌ अपने श्राचरण की शुचिता के कार्ण उतना दही विख्यात है 
जितना करि श्रपने गुणं कं कारण, ऋौर परोपकार करने मे उतना 
ही तत्पर है जितना फि अपनी इन्द्र्यो कां नियंत्रण शसने में 

१५--क्या तुम नही जानतेफिस्मी माखाहारौ पशुश्रोंकेपञे होतेह 
(यावत्‌-तावत्‌ का प्रयोग दीजिए) | 

१६ जिनना दी अधिक परिभ्रमसे पटोगे, तुम्हारी श्रस्फलताकीं 
उतनी ही कम शगु जाश"? रहेगी श्रौर सुधार की सम्भावना उतनी 
दी श्रधिक होतौ चलेगी । 


सकि चतन [विद 
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२०१--“वरम्‌-नः के पीडे प्राय च, तु, अथवा पुन श्राता है| 
इसका श्रथ होता है--चच्छा है. . -न किं, अच्छा है । 
परन्तु नदीं । वरम. उस उपवाक्य के साथ श्राता है जिसमे च्रधिक 
वाल्ित वस्त॒ रहती है वह श्रधिक वादित वक्तु कर्ता कारक मे रक्खी 
जाती दहै, ग्रौरन चन तु श्रथवा न्‌ पुन उस उपवाक्यके षाथ रक्खा जाता 
है जिस्म कम वार्छित वस्तु रक्वी जाती है (करम वादित वस्व॒ भी कर्ता 
कारक मे रक्खौ जाती दहै) , जेते, वर कन्या जाता न चागिद्ांस्तनयः 
(प्ञ्चतन्र) -ग्रच्छा हैकि कन्या पेद्‌ होवे, परन्तु मूखं पु नद्ध । बरं 
प्राणत्यागो न पुनरधमानाम्रुपगम (दितोप )-प्रण सड देना श्रा 
दै, पन्त नीचो का सम्पकं (खान्निव्य) श्रच्छा नही 

(क) कमी कमी "न श्रकेला हो श्राता है चतु श्रथवा पुन" के साय 
जडा दुश्रा नदी त्राता, जेते, याच्या मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्ध- 
कासा येष ५)-श्रेष्ठ पुख्षस् कीहदईय।चना चाहे श्रसफल भीदं 
जायतो मी श्रच्छा है, परन्त्‌ श्रघम पुरुप से कौ हई याचना चाहे सफल 
भीह्ोजाय तां गी त्रच्छा नही} वर चान्त वनचर" सह्‌, न मुखंजन 
सपक (मव्रदरि नीति. १४)-ज्धली जानवर्यो (ग्रयवा मन्यो) के 
साथ श्रमण करना श्रच्छु दै परन्त मूर्खो के साथ श्स्पकं रखना अच्छा 
नहीं | 

-०र्--वा१ का श्रथ दै या“ (सेशक्न २७२ देच्िए) , जैसे, राम 


1, ` श ए का 


° ६--वास्तयुर्चय ण्वावं रडप्मानविकत्पयो । (द,) 
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यां गोविन्द्--रामो गोविन्दो गा श्रथवा समोका मोचिन्दो वा 
इन उदाहर्सो सेस्पष्टहैकि जसे 'च्यखातो प्रये शब्द या प्रये 
वक्तव्य के साथ जोडा जातादहे या केवल शब्दो अथवा वक्तव्यो के श्रन्त्‌ 
मे जोडाजाता है, उछी प्रकारध्वा*्मीया तो प्रत्येक शब्द्‌ या प्रत्येक 
वक्तव्य के वाथ जाडानजाता है या शब्दो त्रथवां बक्त्या ऊ केवल 
न्तम! 

(क) वा के नि्नलिखित शथमादतिइ- 

(९) ओर, मी, जैस, पत्रलेखे, कथय सह्‌श्वेताया काठम्बर्याश्च 
कशल कुराली वा सकल परिजनं इति ( कादम्बरी)-- ततेखा, 
म॒ममे चताश्मो कि महाश्वेता श्रौर कादम्बरी सकुशल तीरह, च्रौर यह भी 
यताश्ना क सारा श्प्यवग सकुशल तो हं | 

(र) वा शब्द्‌ समान श्रौर इव का भ; चरथं देता है, जेप, जाता 
मन्ये तुहिनमथिता पद्धिनी वान्यरूपाम. (जघ ° ८६)-मे उसे पले 
मे मारा हई कमलिन। क समान्‌ विक्न श्राकार वल्ल (परिर्वातित आकार 
बाली) सम्रतादहू | 

(२) विकल्प से, पाय. व्वाररण्‌-मम्बन्धी नियमो म, जसे 
वोषो-णौ । वा चित्तविरागे ( पाणिनि ६।५ } ६०--३१। ) 
प्ररणायकमे दुष काउ दीं कर ट्या जाता है, परन्त जरं इषका त्रथं 
हता रे मस्तिष्क का उलर पलट दनाः तव विकल्प करफेउ को 
दीघं किया नाता द 

(ख) इव या नामं कं समान सम्भवत के श्र्थ्मे बा शन्द्‌ 
प्रश्नबचक सवनामाके सायजश्रौर परश्नत्ाचकरवनाम-निष्पन्न शब्दो के 

य जोड़ दिया जाता है. जसे, मत॒ कावा न जायते (पचतन)- 
सम्भवत" कौन सामरा इश्रा व्यक्ति फिर से पेदा नदी होता| कश्य 
चान्यस्य वचकषि मया स्थातत्यम्‌ (छदः) -दूमरे छि व्यक्ति के 


वर--न, वा, स्थाने, दन्त, हा, हि, रेरे 


कटने के श्रनुखार मे व्यवहार करू । कथं का गस्यने (उत्तरः ३)- 
सचमुच तुम केने जा सक्तेदोयाजाघ्रोरा 

०३--वा वाका त्र होता है यानतो याः जते, 
उमे एव कतमे बोदुमुभयार्बीजमाडितम्‌ ¦ मा वा शम्भोस्तदीय वा 
मूति जंलमयी मन (कुमार्‌ 2 २ } &०})--दम दोनो के वीयं को केवल 
दा दी भार्ण करनेमे खमयं यातः शम्धुजीके वीर्य को पार्वती, या 
मेरे वीयं को उनकी जलमयो मूर्तिं । 

तत्र कविपरिश्रमाठुरोधाद्‌ वा जउन्तानकथावस्तुगारवाद्‌ वा 
नवनाटकदशंनङ्तूहलाद्‌ वा भवद्िरवधान दीयमान प्रार्थये 
(वेणी. १}--ने प्राथना शरतां पि त्रात लग दवर्‌ व्यान द्‌, चह 
कवि क परिश्रम का श्राद< करक, चाट उचन कथावस्तु क महृत्रका 
विचार करके, चाहे नए नाटक के ग्रमनव कः दस्वने का इच्छसे, 

३०८४--न्यायतत , श्रौ चिप्यत , यह्‌ सवथा उचित ही है ि-इन 
र्थो मे स्थाने शब्द का श्रयो क्रियापिगेषर व्यय के तौर पर होता 
हे, जसे, स्थान आरणा ऋाभिना दूत्यवाना (मघ ३)--यह उचित दी 
कह्‌। गया हे कि प्रमिरयो (कामिया) का प्रार्‌ दुनिया के च्रवीन हेता ह। 
स्थाने तपे दुह््वरमेतदथमपरध्या पेलवयापि तक्तम्‌ (कुमार० ७ । 
६५) - यह स्वेथा उचित हीह कि कोमलागी होते हुष्टभी श्रपण ने 
उन (शिवजी) के लिए बहुत ही कठिन (वार) तपस्या की | 

(क) ऋअव्यनि का अयथं हे “सटुपयुक्त' “नवषर, जैसे, 
श्रस्थानि इयोरपि प्रयन्न (मुद्रा०२)--दोनों का प्रयलल त्रनत््ठर 
श्मयवा श्रनुप्रयुक्तं था। 

२३०५-१ ““ह त" निख्नलिखित अर्था मे प्रयुक्त शेता है. 

(१) हर्ष, च्चा\चये, जैल कि िन्दी के श्रेः श्रौर “रोह शब्दो, 


किण 





१-- हप हर्पैऽनुकस्पायां वाक्यारम्भविपादयो । (अम; 
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से म्रकट किया जाता है, जैसे, हत भरवरत्तं सगीतकम्‌ (मालविका०१) 
--श्ररे, सगोत च्रारम्म द्ये गया 

(र) अनुकम्पा, सेद, नेमे, पुत्रक, इत तें धानाका- (गणस 
महोदधि)-एे पचर, ग्वेद (शोक) का विषयदहै कि वुम्हारे पाष केवल 
घानाकरहै | 

(२) विषाद मूचक च्राह्‌, या हाय, जैसे, इत, धिङ्‌ मामधन्यम्‌ 
(उत्तर०१)--हाव, मुख श्रभगि को ।धक्ार है । ` 

(ट) यद कभी करभौ वाक्यारम्म करने ऊ लिये प्रयुक्त दोता दै; 
जसे, लत ते कथयिष्यामि (रामायण १।४८। १४)--श्रच्छा, ज्व 
मै श्चापने करेगा | 

३०६--! “हा” शोक, विषाद्‌, खेद्‌, व्यथा, वेदना का श्रथ मूचित 
करता दे, जेते, हा प्रिये जानकि (उत्तर०इ)--दाय प्यास जानक | 
हाहा डवि स्फुटति टदृठयम्‌ (उत्तर०३)--दाय, देवी मेसा इदय 
विदौशं द्योता ड । 

कमी कमी यह अश्च ग विस्मय मी सूचित करने के लिये 
पयाय मे लाया जाता है, जैरे, हा कथ महाराजदशरथस्य धर्मदासः 
प्रियसखी मे कौसल्या--(उत्तर › ८)--श्रोदो, यइ ॒तो वस्तुत महाराज 
दशरथ कौ घमपरनी मेगै प्रिय सखी कौसल्या ई । 

द्वितीया के साथ षाः का प्रयोग सचमभने के लिए सेक्शन 
३४ देखिए | 

विशेष-हया के प्रभाग जुगुप्सा (धिकच्छरना, इाटना) के प्रथं 
म बहुत कम पमिलते ह! 

३०७-- वहि” कदापि बस्य के प्रार्म मे नही प्रनुक्त दोना इ! 
यह निम्नलिखित श्र्था म प्रयक्त होता १ ~ 


--हा इति विस्मयविषादश्ुग ज॒गुप्खातिष्ु (ग० मण) 
२-हि पाद पूरणे हेतो विगेषेप्यवधारण्णे (वि०) 


वर-न, वा, स्थनै, इन्त, हा, हि २८ 


(९) क्योकि, बहुत दी शुद्ध श्रौर सुट ताकिंक युक्ति सूचित 
छृरता है, चैसे, अग्निरिहास्ति धूमो हि इश्यते (गणरत्न महोदधि) 
_--यहोँ श्राग दै क्योकि धुश्रों दिखाई पङ्ताहै | श्रपि भ्हषिणा त्वं 
गृहायालुमत । काली द्यय सक्रमितुं द्वितीयमाश्रमं (रषु०५।२०)-- 
वया तुम गृहस्थ बनने के लिद महर्षिसे स्वीक्ृति.णा चुके शे, ्योकि 
यह्‌ दवितीय आ्आश्रममे प्रवेश करने कासमयरं। 

विरेष- किसी प्रयोग बिशेष के सवन्ध म नो खचारण वचनं 
था कथन के जाते ई उन्म “हि” का यह श्र्थं द्विपा रहता है ¦ 

(२) वस्तुत ; सत्यत , जैसे, देव.प्रयोगप्रधानं हि नारख्यशासं 
किमत्र वाम्न्यवहारेण ( मालविका० १ )-- महाराज, नाख्यशाल्ञ में 
वस्त॒त प्रयोग ही प्रधान वस्त॒ दोता है, इख विषय मे मौखिक बादविवाद्‌ 
तेस्यालाम?न हि कमलिनी दष्ट्वा ब्राहमवेक्षते मतंगजः (माल- 
विका० २३}--पस्त॒त कमलिनी के देखकर हाथी ग्राहकी परवाह नही 
करता । 

(३) इसका प्राय शफुटार्थ' “उदाहरणार्थ श्र्थ हुश्रा क्ता हे । 
लवर तथाच के श्र्थमे कोई वात किरी पूर्वाह्लिखित वचन के उदाहरणं 
शूपर्मे्ही आतीरै उस ख्मयमी हि का प्रयोग दता है, लेसे, 
प्रजानामिव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । सह सशुणमत्खष्टु- 
मादन्ते हि रस रवि (रधु.१।१८)-- वद केगल प्रनाशो कारित करने 
के लिये उनसे क्रलेता था, उदाहरणा षूरदेव जल के हजारगुना 
बदुएकर लोयलने के लिए ही जल के पीते ई । 

(४) केवल, अकेला । किसी बात पर वहुत चल देकर छदने मँ हिं 
श्रब्द का प्रयोग होता है, जेसे, मृढो हि मदनेनायास्यते (काद्‌ । )-- 
केष पूरं पुरष कामदेव से सताया नाता है । 

१६ 
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अरस्याप 


१--शक तला-सखि कस्य॒ वान्यस्य कथयिष्यामि ¦ कित्वा- 
यासयिव्रीदानी चा भविष्यामि । 


२--उभे-तखत एव खलु निबन्ध । स्निग्धजनंस विभक्त हि दुख 
सद्य वेदन भवति । (शक > ३) 

३--हन्त भो. शकुतला पतिकुल विज्य लच्धमिदा नी स्वास्थ्यम्‌ 

(शक्‌० ४) 
स्थाने खलु प्रयादेशविमानिताप्यस्य कृते शक्‌ तला क्ताम्य।त । 
(शक० ६) 

-- अविनीत कि नोऽपयर्निवशेषाणि सत्त्वानि विप्रकरोषि ¦ हत 
वरधेते सरभ । स्थन खलु ऋषिजनेन सवदमन इति कृतना- 
मधेयोसि । ‹शक८ ७) 

ह-स्थाने खलु नारायणमृषि विलोभययस्तदूरुसभवामिमा दष्ट्वा 
व्रीडिता सवा अप्सरस इति । (विक्रमो०१) 

५-- भवादृशा एव मवन्ति भाजनान्युपदेशानाम्‌ । च्रपगतमले हि 
मनसि स्फटिकमणाविव रजनिकर मस्तयो विशति सुखमुप- 
दशगुणा । (काड- ) 

प-तदषा भवत काता यजैनावा गृहार्‌ वा| 
उपपन? 1ह्‌ ढारेषु प्रश्ुता मकतोमुखी ॥ (शङक> ५) 

£--अनतरत्प्रभवस्य यस्य दहिम न सौभाग्ययिल्ोपि जातम 
एको दि दोषो गुणसभिपाते निमञ्जतीदो किरणोष्विवाक 

(कुमार १।३) 
--बहूनामप्यसाराणा समवायो हि दु जय. ॥ 
कृशणैरावेष्य्यते रजञ्जुयया नागोपि वध्यते (पचवत्र १ । १४ ) 


रं न, वा, श्याने, इन्त, हा, हि र 


१--कुखमान्यपि गात्रसगमासरभवययायुरपोशिषं यकि 
न भविष्यति हत साधन किमिवान्यसरहरिष्यत्ते, क्रिमे. ॥ 
(रघु० ८ 1 ४४} 


२-सेवां लाघवकारिणीं कृतधिय स्थाने श्वरत्ति विदु" (ुद्रा०३) 
१२--चवर मौन कारयन च वचनमुक्तं यद्कृत 
वर क्त्य पसा न च परकलत्राभिगमनम्‌ | 
र प्राणत्यागो न च पिश्युनव।क्येष्वभिरुचि 


वेर भि्ञारित्व न च परधनाम्बादनदुंखम्‌ ॥ 
(हित ०) 


अभ्यासाथं श्रतिरिक्त वाक्य 


--वरमावाभ्या कत्तिपयदिवकतानन्योपप्दश्चनङ्गता देश्ञा अनुभूता न भुनरस्ख 
वैरा पयनानवलोकनदु खुद्रीन दिने दिन मुवमीश्चिम्‌ (कादं ०) 


र२--श्रसशय क्षत्रपियदक्ु मा दमु मस्य्ामुिलाङ्गः मे मन. 
सकाहि स्देदष्देष वरतुष प्रमाणमत.ङ्रणम्रदृत्तय | (खकु०१) 


३-- यतु हदयापप्रत्यादेरव्यलीकमयैतु ते 
किम।१ अनस समोदोमे तदा बचगनभूत्‌। 
प्रबलतमसामेवग्रया शुर्जेष्‌ हि.कृत्तय 
नमि शिरस्यथ क्कि धुनोदयहिक्वाकया }। (शकूर) ` 
४--राना--एवमादिभिरनुपक्रम्योऽयम्धतकट"4 पद्यः ८ 
कुषगरायनं न श्रव्यम्‌ च चद्रमसैषवकाः; 
न ब कगनज्‌स््धीग्रान क्रमृियष्टय, 
भनस्तिजङण स काणदन्काममप्त ममदः 


रह  ल्षयेदारग्धा व) तदाभयिसी कथा ॥ (विक्रभो०्) 
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५ स्थाने स्वा श्याव तत्मान गिष्युपाहुस्तथाहि ते । 
चराचराणा भूताना ङक्षिराभारता गत ॥ (कुमार £ । ६७) 


&--श्रालोके ते जिपनति परा खा बलिन्याकुला वा 
मत्सादृरय विरहतनु षा मावगम्य लिति । 
पृच्छती बा मधुरवचना सारिका पजरस्था 
कच्चद्धत्‌ स्मरसि रस्सिके त्व हि तस्य प्रियेति ॥ (मेव० ८} 


$--अरूपती--हा वस्ति 
शिश्वा चिध्या वा यर्दसि मम तत्तिष्ठतु तथा ! 
विशुद्धेगर्$षेस्स्वयि तु मम भि द्रहयति ॥ 


शिशु खण वा मवतु नतु वचासि जगतो 
यया. पृजाश्यान गख न विग न च वय ॥ (उत्तर ०४ 


९ स्थाने भवानेकनराधि१ छन्न्विवनत्व मज बिभति । 
पर्यायपीतस्य पुरेदिरमाखि कलाक्षय शछाध्यवरो हि वृद्धे" ।। (रघु9 ५ १६ 


१०प्रष्यमविन नाथैर्यं देवील्ब्दक्षमा स्ता । 
स्नानीयवद् क्रियया प्रों वोप्युस्यते ।। (माजविका०५) 


११--चृपते- प्रहिषिद्धभेव तत्करतवान्‌ पक्तिरथो विलंध्य यत्‌ । 

शरप्थे पददमर्पयति हि श्रुववतोपि रजोनिमीलिताः ।! (घ्र । ७४) 
१२--वमषेदय रुरोद सा भद स्वनसवाधमुरो जवान च । 

सवजनस्य दि दलयो विषत्तद्ारमिवोपनायते ।। (छरर० ४। २६ 
६ १--व्यतिषअति पद्ार्थर्नावरः कोपि हैत्र~ नं छल बहिरुपाथोन्प्ौवयः सश्रयते 


विकसति हि प्तंगश्योदयं परक द्रवति च हिमरदमाहुद्गवै यद्रकरतिः (1 
(मालती ०१) । । 


बरं-न, वा, स्थने, इन्त; हा, हि २८४ 


४--भर्द॑स्येन (दाञन्नि) दमयितुमल गरिधारासदस - 
सापन्नािश्रजञमनफला" स पदो द्य मानाम्‌ । (मेष ०५४) 


१५ स्थाने ठीकेरो तव ग्रकीत्यां नगसहृध्यत्यनुरञ्यतते च । 
रक्षाक्षि भीतानि दिको द्रवन्ति सव नमस्यन्ति च स्िद्धनधा ' (मगवद्गीता 
११1 २६) 
१६- राक्षस -अरदो सुक्ल्टोऽूदय प्रयाग ' 
लेखोय न ममेति नोत्तरभिद मुद्रा मदाया यत 
सौदादं खक्टेन खडितमिति श्द्धेयमेतत्कथम्‌ । 
मौय भूषखविक्रय नरपतौ को नाम संभावयेत्‌ 
तस्मा त्सप्रततिपत्तिरेव हे वरं न याम्यमव्रोत्तरम्‌ | (सुद्र ०५, 


+७--स्वसुखनिर्समलाष" सिये त्योकहत. परपिद्न्मिथवा ते वृ तरेव तवैवं । 
श्रनुभवति दि मूध्नां पादपसनात्रपुष्य शमयति परितताप चाययः सश्रतानाम्‌ ४ 


„उठत प्रश्यो वर वितु बहव. खडनहेतनो हि इश । 
उफ्वार विधिर्मनस्विनाना न तु पूर्वास्ययिकोपि माव्य ।। (मालविका०३) 


पस्ठृत मे असुबाद कीजिए-- 


१--एक दरवाजे से दुरे द्रवाजे पर भीख मोग कर जीविका निर 
करना श्रमिमाना चनाब्योढी सदेव खुशामद्‌ करने को प्पे 
कदी श्रधिक अच्छ है | 

२--यातो वह या उखके दोन नाई हसे करने म सपथे हे परन्तु च्न्य 
कोट भी व्यि नदी | 


३--यदह उचितौ दैक द्रव्य को मितन्ययता-पूवंक खनं करने के 


श्रारमनेपद्‌ परस्मैपद्‌ २६१ 


‡ ८--वैकडं राजान मे से उसने केवल इन राजा को पति चुना, क्योकि 
मन ्रपने पूवं सम्बरन्वों को जानता रहता है । 

{१५--तम्भवत्‌ः दुष्टो के पन्दे मे फेस करकौनसा पुरुष सरलता से 
बच पाया है| श्रौर कौन सा कमजोर श्रादमी मजवूतों के साथ 
संघघं करने के प्रय्तम श्रषफल नदी हूुप्रा दै, 


। गी = 


उन्िंश पाठ 


्रासमनेपद ओर परस्मैपद 


सूचना-इस पाठमे तथा तंसवे पाठ मे जिन उद्धस्णो के सामने 
कुक नटीं लिखा गया है वे सिद्धान्त कैबुदीकेह। 


३०८ ~ सस्छरत म दो पद्‌ हेते दै--च्ान्मनेपद श्मौर परस्मेपद्‌ । 
श्रारमनेपद यह सूचित करता दै करि क्रियाका फल कर्ताके लिप दै 
(कत.गामि फलम्‌), जैसे, कुरते का त्रथं हुश्रा “अपने लिए करता 
है । परस्मैपद यह सूचित करता दहै कि क्रियाका फल दसरेकेलिएदै, 
जपे, गच्छति का श्रथहूश्रा “दृसरे के लिए जाता है] पर यह मेः 
कायंरूप मे नही माना जाता । इन शब्दं के मौलिक अर्थं यदीरई जो 
करि श्रमो बताए गर्‌, पर सवत्र इनका पालन करना श्रसम्भवदहो जाता 
है} सत्कृत लेखक दोनो पर्टोको तिना किसी नी मेद माव के प्रयोग में 
लाते ई, जसे निदेशमिढानी श्रोतुमिच्छामि ( मालविका> १ )--घवर 
मै खन्देश सुनना चाइता ह| उत्कण्ठासाधारण परितोषमनुभवामि 
{ शक° ४ ) ।--यावद्‌ यते साधयितु त्वथेम्‌ ( रघु० ५। १५) 
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यद्‌ यह कहा जाय कि यह मेद्‌ उभयपदी घातुर््रोके विग्यर्मेष् 
माना जाता है, तो यह बात ना प्रयोगो तथा उदाहस्णा से षिद्र नद्ध 
शेती, जेस, राजा स्वसूनोश्चन्द्रापीड इति नाम चक्रार ! शुकनासोऽपि 
विप्रजनोचिष वैशंपायन इति नाम चक्रे ( काद० ) । यं पर दोनों 
पद एक दही त्थम्‌ प्रयुक्त हुए ह। 

३८९. कुछ घातु के सूप केवन “एक ही पदम चननेरदै, नेसे, 
नम्‌ , भ्रम्‌ , खच्‌ ; मष्‌ । कु वात॒श्रो के रूप दाना पदाम चलत, 
लेसे कृ, चि, चुर्‌ , दुद्‌ , । कुड परस्नेपदा धातर उपसमगयुक्त दने पर 
सवथा श्ात्मनेपदी हे जाती है, तया कुक्कु श्रात्मनेपद्‌। धातु उपशगयुक्त 
हाने पर पना पद्‌ छ्काड़कर सवथा परस्मैपदी हो जात्तीह्‌ श्रथवावे 
किसी विशेष शच्रथंमप्रयोगमच्राती ई, जसे, गम्‌ धात परस्मेपदी ह 
परन्त सम्‌ उपसगे पूवक गम्‌ धात श्रात्मनेपदी हो जाना है । शास्‌ 
( शान करना ) परस्मेश्दी.ातु दे, परन्तु श्रा उपग पूवक शास्‌ धातु 
( ्राशार्वाद्‌ देना ) श्रात्मनेपद्‌ हो जाती ह । इस प्रकार कौ कुछ रतुन्रों 
करा उल्लेख इस पाठ मतथा श्रगल्ते पाठम होगा| 


भ्बादिगणी धातुर 


२१०१ - उपष्गे रहित रटने पर क्रम्‌ धात्‌ उभयपदी हवी है | परन्तः 
ब्र यह्‌ श्रातमनेपद' म रहती है तव यह नेरन्तयं त्रथवा बाधाभाव 
शक्ति, विका या उन्नतिं का च्रथं सूचित करती है कमभाणोऽ्सि- 
संसदि ( भद कन्य त । ९२) -शतरुकोसमामे निर्बाध घूमता हुश्रा | 
अध्ययनाय कमते-त्रध्ययन क लिर स्पूं दिखलाता दै ¦ कमतेऽस्मिन्‌ 
शाख्लासि- इसे शाखं विकसित होते द| 





न~~ 


,१-वृ्त्गंतायनेषु क्रमः । उपपराभ्याम्‌ । ्आाड्‌० उद्‌ सने । बे" पादविहरणे ! 
“ प्रोपा््यां समर्थाभ्याम्‌ । भ्रनुक्सगाँद्‌ वा (१।३। ६८०३, 
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(क) उप तथा परा पूवक क्रम्‌ धातु आप्मनेपदी होती है मौर वक्ष 
उपरिलिखिन श्रथ सूचित करती है,जेसे,इत्युकूत्व! खे पराक्रस्त (मद्धि ८। 
२२)- -एेषा कहं कर उखने आकाश म त्रपनी शक्ति (पराक्रम) दिखाई | 
परीचितुमुपाक्रस्त रात्तसी तस्य विक्रमम्‌ (भद्धि०= २९) --उख राना 
ने उक शौयं का पराचा लेने कौ धृष्टता क । 

(ख) आ पूवक क्रम्‌ धातु ्रसनेपदी हेती हे श्रौर किसी नच 
का उद्य होना सूचित करतो है, जेसे, आकमते सूयं (महामाप्य --पूं 
उदित होता ह | दिवमाक्रममारव ( मद्धि =} २३) परन्तु 
आव्रामति धूमो हम्यतलात्‌-मदहल के ऊपर स धुरो निकलता है । 
श्रथवा अक्रामति धूमो हम्यवलम्‌ (मदानष्य)--पु्रां महल के ऊपरी 
भागकोदकनलेता है। 


(ग) चलने अथवा कदम रखने के अर्थं म वि उपरस्ग पूर्व॑चछक्रम्‌ 
धातु, श्रात्मनेपदी होतौ दै, जस, विश्यगुञ्चधा विचक्रमे-विष्ुं ने तीन 
कदम लिए । वाजी विक्रमते । परन्त्‌ विक्रामति सन्धि --सन्धि फट 
रही दे (जोड़ द्य रश है) | 

(ष) आरम्भ करनेके श्र्थमे प्र तथा उप पृवंकक्रम्‌ घातु त्रात्मने- 
पदी होती है, जेसे, वक्त मिथ प्राक्रमतेवमेनम्‌ । (कुमार ०२ \ २)--इस 
भ्रकार एकान्त मे बातचीत करने लगा } परन्तु प्रक्रामति--जाता हे 
दपक्रामति -श्राता ह । 


२११ ¬ कोड्‌ धात्‌ परस्मैपद्‌ हे, पर अनु, सम्‌? परि तथा खा 
पुवंक क्रीड्‌ धात्‌ आत्मनेपदी ह्येती रै, जैते अलु-परि-खा-करडते 
माणवक. सक्रोडंते मणिभि यत्र कन्या (मघ ७ )--जहो कन्या 
मणियों से खेलती हं  परन्त॒ माख्वकमनुक्रीडति (महाभाष्य) - माणवक 
के साथ खलता ई) 


१-- क्रीड ऽतुक्तपरिन्यश्व (१। ३1 २१) 
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(क) शोर करने के श्र्थमे खम्‌ पूर्वक क्रीद्‌ धातु परस्मैपदी हेती 
है, जैसे, सक्रीडन्ति शकटानि (महामाष्य)--छकट्े श्रावाज करते ह 
(शोर करते ह ) | 

३१९१- ° भमिलजाने?, श्वुड जाने, के श्रयं मे सम्‌ पूर्वक गम्‌ धात्‌ 
श्रात्मनेपदी होती है, जेसे, अक्तधूते समगंसि (दशङ्मार २ २) 
जुश्राड्यौ मे मल्ल गया । इसी प्रकर सम्‌ पूवक क्र या च्छ घात 
श्रात्मनेपदटी दो जाती हे, जैसे, समारन्त ममाभीष्टा (भद्ध ८ 1 १६) 

३१२८ - उदू पूवक चर्‌ (चलना) धातु जब सकमंक के तौर पर 

युक्त हेती दै तो श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, पानर्शोडा पथ च्तीवा 
वृन्दैरुढचरत च ( भट्ट <।३१ )-- नशे म मतवाले पियक्कड अण्ड के 
-युरड मागं से मटक गए । धमेमुधरते-धर्मं ( कतव्य ) का उल्लंघन 
करता है ! परन्त बष्पमुञ्चरति-भाप ऊपर उठती ह) 

(क) त्रतीयान्त वाहन के योगभ्मे सम्‌ पूवक चर्‌ धाति श्रात्मने 
पदौ होती रै, जैसे, यानै. समचरतान्ये ( मद्धि ८।३२ }--ग्रन्य 
लोग रथो से गए । कूवचित्‌ पथा सचरते सुर!णाम्‌ (रघु° १३।१६) 
कमी कमी देवताश्रोके मागंसे होकर जाता है। 

३१३३ -वि तथापरा पूवक जि धात जीतना, विजयी 
होना, हरादेन। - इन त्र्यो मे श्रास्मनेपदी होती है, जैसे, 
चश्ुमंचकमम्बुज विजयते ( विद्धशालभनिका }--उस्की ( नीली 
नीली ) श्रोखि नील कमन को जीत लेती ह। विजयक्त देव 
( मालविका ०१ )- महाराज की जग्रह ( महाराज विजथी हों); 
ख पराजयमान'सों ( मद्धि =£) -श्राकाश को हरते ६ए । 


१--समो गभ्च्दिग्याम्‌ (१।३)।२९) 
२--खदश्चरः प्कमंकात्‌ । समस्तृतीयायुक्तात (१।३।५३१-- ९४) 
ॐ- विपरास्यां जे (१।२।१९) 
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३१५१---ज्र वि शऋरथवा उद्‌ पूवकतप्‌ घातु स्मकर्मकके तौर पर 
श्रयुक्त होती है , श्रथवा जब शरीरका कोई श्रवयव उसका क्मं॒होता 
दै तो वह श्रात्मनेपदी हेती दै, जैते, रवि्वितपतेत्यर्थेम्‌ ( भद्टि० 
८।१४ }- सयं बहुत जोर से तप रहा ३ ! तीमुन्तपमानोयमशकय 
सोद्रुमातप. ( भि ८।१५ }-- पह श्रत्यन्त हो भरुलसाने वाला घाम 
श्रसह्य दै । उत्तपते वितपते पाणी ( महाभाष्य }- वहं श्रपने हाथो 
को खेंकता है । परन्तु उत्तपति सुवणं सुवणंकार ( महामाध्य ) 
-सोनार सोने को तपाता दै) इसी प्रकार चैच्नो चैत्रस्य 
पाणिमुत्तपति । 


विशेष--तप धात्‌ स्वत. श्रक्मक है, जैसे, तमस्तपति घमभशौ 
कथमाविभ विष्यति (शकु० ५ })-पूयं के चमकते रहते भला 
श्रन्वकार कैसे प्रकट होगा] 


३१६-- उद्‌, उप; वि, ठक नी धातु अथवा ईन उपरर्गोा 
से रहित नी घात निम्नलिखित श्र्थो मे श्रात्मनेपदी होती ै- 


(१) उपदेश देना श्रथवा आदेश देना, जसे शाखे नयते- - 
शाख का उपदेशदेता है। 


(२) उठाना, जैसे, ठडमुन्नयते--डडा उटातादै। 

(३) धार्मिक स्कार की दीक्ञा देना, जैसे, माणवकमुपनयते 
माणवक का यनोपवीत सस्कार करता है | 

(४) ज्ञान, अन्वीच्तण, जैसे, तत्त्व नयते- मत्य की जोच 
पड़ताल करता है | 

(५) मजदूरी पर लगाना या नियुक्त करना, किराए पर 
लगाना, जेते, कम करालुपनय ते--मजदुे को किराए पर र्वता है । 





१--उद्विभ्यां तप (५३।२७) स्वांगकमंकाश्च ति वक्तन्यम्‌ ¡ (वातिकः) 
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(६) रया कर देना, जेस, कर विनयते--राजकर 
दता ह। 

(७) व्यय करना, काम में लगाना, जरे, शतत विनयते-- 
सौ रुपया ( दान ) खच करता है | 

(क)जव शरीरावयव के अतिरिक्त त्रन्य कोई चीज कमं हो तो वि पूवक 
नी घात आस्नेपदी होता है, जेस विनेष्य क्रोधमथवा (महि 
८।२२ }---त्रयवा मे अपना क्रोध दुरकर दुगा) परन्त्‌ मंड विनयति 
--श्रपना गाह्न फेर बवेत हे। 

तिरेष--शिक्ता देना, पालतू बनाना-इन अर्था मवि~+नी 
परस्मैपदी होती ह, जैसे वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्टसत्वान्‌ (रघु ° २।८) 
--मानो जगन्ल के इष्ट पशुग्रो को पालतू बनाने की इच्छा 
करते इप। 

३१४ --्ा पूक्क यमू धात्‌ जत्र श्रकर्मक के तौर पर प्रयुक्त 
होती है श्रयवां जन शरीरावयव या शा्खरातिरितिः (रन्थातिस्कि) कोई 
वस्तु इखका कर्मो तो यह्‌ श्रानेषदी हयेनी है, जेसे, आयच्छते - 
फेलाता है, पाणिमायच्छते -श्रपना हाय फेनाता है, वशछमायन्डते-- 
कपा फेलाता हे । 

(क) जव सम्‌ + उत्‌ पक्क यम्‌ घातु का कमं एाश्र नदीं हर्ता 
बल्कि शस्राततिरिचः शर्वा साहित्यातिःरक्त काई दूचरी वस्तु कर्मह्यतो 
यह श्रात्मनपद। होतो हे, जसे, व्रीहीन्‌ स यच्छतं- चावल इकट 
करता ई, मारसुयच्छत --वो्ा उठाता है। परन्तु उद्यच्छति 
वेदम्‌- वेद पटने के लिये घोर परिम करता ३ । 


(खे ^ उप पूवक यम्‌ धातु विबाहाथं श्रथवा स्वीकाराथं मे 
श्रात्मनेपदौ होती है, जैसे, सीतां दहित्वा दंशमुखरिपर्नोपयेमें 


म 


१--उपाद्‌ यम स्वीकरणे (१।३ ९६) , 
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यदन्याम्‌ (रघु १५७१) सीता को व्याग कर दशमुख कै शबर 
(भी रामजी) ने जो दुसरी स्री नदीं ज्याही। 

११८ -- रम्‌ (रमण करना, विहार करना साभारणत. श्रात्मनेपदौ 
हे, परन्तु वि, आरा, परि उपसगं पर्वकरम्‌ जात परस्पैपदौ शे जाती 
है, नेसे, विरम “विरम वह ८ रसन ५ )--रे द्मग्निदेव, षको, 
स सो | आरमति उद्याने--गीचे मे श्राराम करता है! क्षणं 
पय रमत्तस्य दृशंनात्‌ ( भट्टि ८५३) ~ उसको देखकर सश मर्‌ फे 
लिए प्रहन्न हो मथा। 

(क) उप पूवक अकर्मक रम्‌ धातु उभयपदी देती है, मैस 
रपारसीच सम्पश्यन्‌ वानरस्त चिकीषितात्‌ (भद्ध ८ । ५४) - वानर 
नो कुछ करनः चाहता था उसे देखकर उने यन्द कर्‌ दिया ! नाच्र 
सीते त्युपारस्त (मद्धि । ५५) -खीता यदा नहं है यह्‌ देखकर वड्‌ रक 
गया । 

२१६ - कदू धातु स्वतः त निम्न ज्लिखित र्थो मे आ्रात्मने 
षदी र-- 

(“) किसी चीज मे मेघाविव अ्रथवा युद्धिवै चक्ष्व दिखसाना, 
नसे, शाखे वदते, 

(२)शान्त करना, पुचकारना, (इस ध्र्थमे प्राय डप पूर्वक रहत 
दै), जपे, भ्रत्यानुपवदते श्रपने नौकरो मे मेल मिलाप कर केत ई 
्र्थात्‌ उरन्दै शान्त कर देता है। 


(३) ज्ञान; जैसे, शाखे यदते- शनो छो जानता हे । 





१--ग्याङ्‌ षरिभ्यो रमः । विभाषाऽकमं कात्‌! (१।६।८२-८५) । | 
९~-भासनोयस भाषा छान -यत्न-विप्युपमत्रशेषुः ब्रदः। व्यग्रा षहच्चा(प 
अनोरकमंकात । बिशाषा विप्ररापे {१।६।४४-९०)) 
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(४) प्रयास, उद्योग, जसे, त्तेत्रे वदते - खेत म लू कड मिहनत 
करता हे। 

(५) (मतमेदुः, विवाद"(पाय इस श्रयं म यड वि पूर्वक रहती है), 
जसे परस्पर विवदमानाना शास्त्राणाम्‌ (हितोप०)--श्रापख म गाद्‌ 
विवाद करने वले शारो का | 

(६) चायलुसौ करना, प्राथना करना; जने, ढातारसुपवद्ते- 
दाता की चाटुकारौ करता हे [ यहन०्२के समान शै है] 


(क) सम्प पूवक वदू धातु मदुष्यां के समान जोर से तथा स्पष्ट 

बोलने के श्रयं मे श्रात्मनेपदो होती हे, जते, सम्प्रवदन्ते ब्राह्मणाः-- 
ब्राद्यण लोग बडे जोरो से बोल रदे हं । परन्तु वरतनु, सम्प्रवदन्ति 
कच्छ टरा (महामाष्य)- रे युन्दर शरीर वाली स्त्र, मूग बोगदे रदेर्दै। 
` (ख) उपयुक्त परिस्थिति मे अनु पूरवंक वद्‌ धातु श्रकर्मकदशा मे 
श्रात्मनेपदी दती है, जैसे, श्रनुवदते कठ कलपस्य-कट कलाप की 
नकल करता है । परन्तु उक्तमनुवदति - कदे हुए कोफिरसे कह देता 
है! अनुवदति वीणए।--वीणा बोलतो हे । 

(ग) वि म्र पूवक वदू धातु “गडा करने" के श्रथ मे उमयपदी 
दोती हे जैसे, विग्रवदते वैया" श्रयवा विश्रवदति वैद्या वै लोग 
वाद्‌ विवाद करते द। एेद्‌ विप्रवद्मानेस्ता संयुक्ता बहरा्तसैः 
(भट्टि० ८ { २५)--मगडते हुए ब्र्यराच्ो से भरी हृद उस (स्थली 
क पास गया। + ^ › १110 

(ष) धिक्रारने, अथवा डाटन के श्रथ म श्चपु पृथक वदू धातु 
त्रात्मनेपदी क्तौ दै, जसे, न्यायमपवदते, नृभ्योऽपवदमानस्य 
{मट्ि०४५) । 17111111. 

३२०१--घ्रपना अभिप्राय मुक्ाप्रानः कटाक यथः 
किसी को न्यायाधीश या.पंदुदत्रीरुःपुर्‌ सवीक्रपर.करलितरःकरःकयं 





श्रात्नेपद-षरस्मेपद्‌ २६६. 


मे स्था धातु स्वत श्रात्मनेपदी हेती हे, जैसे, गापी कृष्णाय तिक्ष्ते- 
मोपी वृष्ण से श्रपने सारे मनोगत भार्वोको प्रकाशित कर देती हे; 
सशय्य कृण दिषु तिष्ठे यः (किरात० > । ९४)--मशय श्रा पड्न 
धर जो व्यक्ति कणं श्रादि को श्रपना पंच मानन्तेता दै । 

(क) सम्‌ , अव, प्रश्रौर चि पूवक स्याघातु ्रात्मनेपदी होती 
६, जैसे, दारिदयात. पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते (गृच्- 
कटिक १ --ग्रीनी कं कारस्‌ बान्धव लोग (भी) मनुष्य के कहने मं नहीं 
रहते । क्षणमप्यवतिष्ठते एव्रसन्‌ यदि जतु (रघु ८ । ८५) ।--यदि 
जोव क्ण भरके लिएभी साड लेता है । हरिहरिप्रस्थमथ प्रतस्थे 
(शिशुपाल 3 । १}--तत्र हरि हरिप्रस्य को चल दिष्ट । इसी उकारः 
दमत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते (शाकरभाष्य ४५), अप्र उ्वंलत विस्फुलिगा 
विप्रतिष्टेरन्‌ (शाकर माध्य ४५, । 

(ख) केवल प्रतिज्ञा के च्र्थमे आ पूर्वक स्था घात श्रात्मनेपद्‌) 
होती है, जैसे, जल विष वा तव कारणदास्थास्ये (मदहानारत,- तेरे 
कारण मै अवश्य जल श्रथ विषकाश्रा्रय लूगा)। 

३२१-उठनेके श्रथ मेत्‌ पूर्वक स्थाधातु परस्मेपदी दती है, परन्तु 
श्रालकाररेक श्रथ मे यह श्रात्नन पदौद्यो जाता हे, जैऽ, उत्तिष्ठमान 
मित्रा कस्त्वा न बह मन्यते (मद्टि० < । १२)- मित के लिए प्रयत्न 
करने बाले मको नन नदीं मानता या पजता । सुक्तादुत्तिष्ठते-युक्ति 
के लिए उटता है (उचाकाा रखता है)। (किरातं ११} १३ तथा 
शिष्ुगाल १४। १७ देखए) । परन्त्‌ पीठादुत्तिष्ठति शरोर मामाच्छंत- 
युत्तिष्ठति-रगाव म एक सौ मिलता ह; 

३२२२-- धार्मिक विधि के अनुसार सेवा उरने या देवता जैसे 
पूजा करने के श्रथ म उप पूवक स्था वातु श्रात्मनेपदी होती रै; जैसे. 
 भ--समवपरविभ्य. स्थ । प्रकादन स्सथाख्य योद ।{१॥ ३) २२२३), 
२--उद)ऽनूध्वं कर्मणि (१।२। २४) 
३२--उपान्मन्क्रकरणे (१ । ३ । २५) 
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ये सूर्यमुपतिष्ठन्ते मंत्रे. (भद्धि० ८ । १३)- जो लोग मरो द्वा सूर्यं 
को पजते द ¦ न च्यम्बकादन्युपास्थितासौ (भद्धि० १।३) 

विशेष १-- साधारण सेवा करने या पूजा करने के श्र्थं मँ बृह 
धात्‌ साहित्य म उभयपदी पई जाती है, जैसे उपतस्थुमहात्मान 
घमपूत्र युधिष्ठिरम्‌ (महाभारत २। ४।७। स्तुत्य स्तुतिभिरभ्यीभि- 
रुपतस्थे सरस्वती (ख्ु० ४६) 

३२३२-- उप पवक स्था धात्‌, निम्नलिखित अर्थो मे मी श्रारप्रनेपदी 
शेत दई- 

(१) मिलना, सम्मिलित होना, जैसे, गगा यमुनामुपतिष्ठते-- 
शग यमुना मे मिल जाती दहै) 

(२, किसी के साथ मैत्री करना, जैसे, रथिकानुपतिष्ठते (मश- 
भाष्य)--छारथयो से मैत्री करता दै | 

(३) जाना, जैसे मागं चला जाता ई, श्रय पन्था साकेत- 
भुपतिष्ठते ८ महामाष्य }-- यद मार्ग साक्रेत (श्रयोष्या) को चला 
नाता है। 

(क) नव किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा विवक्लित होती है तव 
डप पूवक स्था धातु उनयपदी ह्योती है, जेसे, भिक्षुको घ्राह्मणकुल- 
्ंपतिष्ठति--उपतिष्ठते बा (महाभाष्य)-- भक्ञेक कुं पने की इच्छा 
4 ~ 
१--इस पर परहाभाष्य का यह वनन है-- 

बहूनामण्यचिचानामेको भवति चिन्तवान्‌ 
पय वानरतैन्येऽस्मिन्‌ यदय पतिष्ते ॥ 
मैव मस्थाः सचित्तोयमेषोपि हि यथा वयम्‌ 1 
एतद प्यस्य कपय यदयं द्ुपतिष्डति 1 
२--उक्रषद देवपूनासगतिक्रयमित्रकरण्पषिम्बिति वाच्यम । 
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से प्राह्ण के घर पर नाता है) जन यह्‌ श्रकर्मकं के तौर पर प्रयुक्त होती 
है त्र भी अटमनेपदी होती है, जेसे, भोजनकाले उपतिष्ठते भोलन 
के समय तैयार होकर खड दो जातादहै। 

३२४१-निरन्तर श्रभ्यसि करने के श्रथमे श्रनुपुवंक द धावु श्रात्मने- 
पदी होती दहै, जपे, पेठृकमश्वा अनुहरन्ते-घोडे सदा श्रपने पुरखों 
की गति (चाल) केाश्रन^्पाक्ठ करते हं। परन्तु “मिलना जुलना?? श्रथ 
भ यह पश्समेपदी होती है, जैसे, रामभद्रमनुहरति (उत्तर) | 

२२५--ललकारने के श्रथमे श्रा पूर्वक हो धावु श्रातमनेपदी 
हाती है, जेसे, कृष्णश्चाणूरमाह्यते (सि कौर) । आह्वयत चेदिराट्‌ 
अरारिम. (शिश्ु० २० । १) । परन्तु इत एवाह्वये नमग्यायुष्मन्तं 
(उत्तर० £&)-- इस चिरजीवी बालक को नी यदो बुज्ञाश्रो | 


अभ्यास 


१--राज्य नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ । शक्षयश्च मन्तरप्रभावोत्साहा. 
परस्प रानुगरहीता क्ये षु करमते । (दशङकमार ० २।८) 
2- रसौ पाप क्रमेण शाखातरे सचरमाणः कोटरमागस्य तातम- 
पगतासुमकरोत्‌ । (काद ०) 
३-एव भो संततितिच्डेदनिरबलबाना मू क्तपुरुषावसाने सपद 
परमुपतिष्टति । [(शक्ु° ६) 
४--रषसि स्नाता कृतमगलो मचत्रिसि सह्‌ समगच्छे । 

(दशङमार० २।३) 

चये वनदेवतेय फलकुसुमपल्लत्र।ध्यं ए मश्सुपतिष्ठते । 
(उन्तर० २) 


~~~ ह 
१--हरतेणततच्छीहये } (वाति क) 


र--प्पांयामादः (१,३।२१) 
२० 
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६--विजयेता रामलक्ष्मणौ ऊुभ कणमेवनादौ । (अनध्यंराधव ६) 
७--तत प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव रघुदिशम्‌ । (रघु० ४६६) 
८--वक् धीर. स्तनितव चनेर्मानिनी प्रकमेथा । मेघदूत १०१) 
६--बलिवेबधे जलधिमंमथे जहे .ऽमृत ठेत्यङ्कल विजिग्ये । 
कल्पांतदु स्था वषुधा तथोहे यनैष भारोऽतिगुरनं तस्य ॥ 
| । (भट्टि २।३६) 
१ --उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य पभ्यमिच्छता । 
समौ हि शिष्टे राम्नातौ वस्स्यतावामय स च॥ 

(शिशु >।१०) 

११--अयमपि च गिर नस्त्वस्रबोधग्रयुक्ता- 


मनुचदति शुकस्त मजुबाक्‌ पजरस्थ । (रलु० ५७४) 
१२--यावसरतापनिपिरक्रमते न भानु- 
रह्याय तावढरुणेन तमो निरस्तम्‌ । (रघु, ५५१) 


१३ --अथ सवस्य धातार ते सनं सवेतोञुखम्‌ । 
वागीश वाग्मिरध्यीि प्रण्िपत्योपतस्थिरे ॥ कमार २।३) 
१९--प मानसी मेरुसख पितृणा कन्या छलस्य स्थितये स्थितिज्ञ | 
मेना मुनीनामपि माननी पामास्मानुरूपा विधिनोपयेमे ॥ 
(कसार २१८) 
१५--पदु्धर।वादही नव इव चिरेणापि दहिन म 
निङृतन्ममीणि क्कच इव मन्युविरमति । (उत्तर० ष 
१६ , फलान्यदस्त्व चित्राणि परिक्रोडश्व सानुपुं। 
साध्व क्रीड मानर्न पश्य ब्र द्मनि प्तिणास्‌ ॥ 
( भट ८।१० ) 
१८--कचिन्नोपाऽदिष्टासा केनचिद्‌ व्यवदिष्ट न | 


शख्वन्‌ सप्रग्दमानाद्रावणस्य गुणान्‌ जनात्‌ ॥ 
(महि ८। रर) 


त्रात्मनेषद्‌ परस्मैपद ३०३ 
अभ्याप्ताथं अतिरिक्त वाक्य 
१--एते भगवत्या भूमिदेवःना मूलमायतनमतवेंदि पूरवेस छृष्णागरप्रलयनरसमगरागम- 
नयोन्यस्व कुर्वाणे कलिदकन्याम"दाकिन्यौ स गच्छते । (अन्यंराघव ७) 
२--इ्युक्त्वा शुकनासो दहेमतकालोदयलिनीभिवोद्धाष्पा दृश्िमुद्हन्न.दे पिताधरश्च 
बहिलेग्धनिगंमेण स्फुटन्निवातर्मन्ुपुरेण निदयसन्न वावतस्ये । (काद ०) 
३२- वयोवेषविस वाद रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रय साष्ररथं नाक्षिकप व्यतिष्ठत ॥ ( रघु०६७ ) 
४-- ततेन हेम क्‌.मेषु समतैस्तीयेवारिमि । 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपाठोपवेरिनम्‌ (रवु० ११०) 
५--ति दरितविक्रिय छन मरुत. को पपरौतमानक्ष्‌ । 
उपसास्वयितु महीपतिद्विरद" दष्टभिवोपचक्रमे ॥ (किरात्त० २ । २५) 
&---पारसीफास्ततो जेत्‌ प्रतत्य स्यलवर्स्मना । 
$द्ियाख्यानिव रिपृस्तत्वज्ञानेन सयमी ॥ (रपु° ४।६०) 
७--विनयते स्म तद्योधा नधुभिविजयश्रमम्‌ । 
श्रास्तीणजनरत्नायु द्राक्षावलयभूमिषु । (रघु०४ । ६५) 
प-ध्रुतमप्यधिनम्थ यै रिपून्‌ विनयते न शरीरजन्मन । 
जनय्याचराय सपदाप्रयशस्ते खलु चाप्लाश्रयम्‌ ।। (किरात० २। ४१५ 
९-- प्रियप्राया वृर्तिनिनयमधुयो वाचि नियम 
ग्रकव्या कल्याणी मतिरनवगीत परिचय । 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदुमविपरयास्ितस्म 
रहस्यं साधूनामलुधयि विशुद्ध विजयते ।। (३२२० २) 
१०-- क्षणं भद्रावतिष्ठस्व तत प्रस्थास्ये पुन । 
न तस्सस्यास्यते कार्यं दक्षे ररी स्वया ।। (भद्ि० ८। १४१ 
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११-द्रष्ट्‌ प्रकममाणोतौ सीतामंभोनिधेस्तयम्‌ । 

उपाक्रसाकुदं घोरै. क्रम माशेनिश्चाचरै. । (मद्धि द । २५) 
१२--नलिपतोत्कूश्छगीतप्रचुत्तसिमिनवस्गितै" । 

घोषस्यान्ववदिष्टेव लङ्गा पूतक्रती पर. ॥ (मद्धि! ८ २९) 
१३--न्यरमसयनाचस्मासरित्रन, सदसक । 

क्षख पयंरमत्तस्य ददरनानमाश्नारमज ॥। (द्धि । ५३ ) 
१४--यावदवं पदा वाचमेवमादाय माधव । 

विरराम महीप. प्रकृत्या भितभाषिस ॥ (श्रिशु० २। १३ 
१५-विपश्चमविलीङ्कस्य प्रतिष्ठा खलु दुल भा । 

अनोखा कना धूलिष्ुदकें नावतिष्ठते (क्षिशु-२ 1 ३४) 
१६--समगर्व पर॒ शत्रो दयध्वं रधुचतमम्‌ । 

मो यध्वं भयं सीक्षा नोणयस्त दशानन ॥ 

तत प्रास्थिषनाद्रीद्र' मर्ह नय द्रुतम्‌ । 

सवे किनकिंलाय तो वैय चाथिषतािकम्‌ ॥ (भदटु० ७ १०१) 


सस्टृत मं अनुबाद कीजिणए- 


१--श्राघी रतकषोी जवम श्रपने विस्तरे पर गहरी नीदमेसोरहा था 
तो परस्पर विवाद करते हुए पुख्षों की तरफ से श्रनि वाल 
कोलाहल से जाग पड़ा | 

2-- कुटुम्ब की रचा ज्येष्ठ पुश्र को सौप कर बुडदट। श्रादमी तीथं-यात्राके 
सिये चल दिया (प्रस्था) । 

३--परोग्यतम सेनापति से त्रात फ़ाष्ठीसि्यो ने दुग पर श्राक्रमण 
करना प्रारम्भ कर द्वा ( उपक्रम्‌), परन्तु चीन-निवासियो 
ने उन्हे सरलता-पूवक दरा दिया ( परा +-जि ) । 

&~-ज्ञोर जोर चाते करते ही करते दोनो युवक एक दूमरे पर प्रहार करने 


श्रात्मनेपद-परस्मेपद ३५५ 


लगे च्रौर दोनो मे श्रधिक उग्र प्रकृति बालि युवक ने दूसरे को 
द्न्द्र-युद्ध के लिये ललकारा (भ्रा--ह) | 
१्-केवल घन प्राप्त करनेकी इच्छा से धनाव्योकी सेवाकरने वाल) 
(उप स्था) तथा चापलुसो करने बालो को धिक्कार है। 
६--यभुना जी प्रयागे गङ्गाजी मे मिल जाती है, (सम्‌+ गम्‌ ) श्रौर 
य€ स्थान इिन्दुश्रो द्वारा बहत द्री पवित्र माना जाता है। 


७- क्रो रोको ( वि-~-रम्‌ ) च्रौर लोम छोडो, किसी भी प्रकार श्रनथं 
करनेकीचेष्टयान करो] 


--जब परशुराम जी एक उरसत्व घोडे पर्‌ चद कर सचरण कर रहेथे 
( सम्‌ ¡-चर्‌ ) तो धोड़ा एक जलाशय देखकर चकित हो गया श्रौर 
श्रश्वारोह डे वेग से नीचे गिर प्डा। 


६--इङ्गलैर्ड के युवराज ने उनमा्कं की राजकुमार से विवाह कर 
लिया ( उप~-यम्‌ )| 

१०-जो व्यक्ति बालक का उपनयन कराता है, (उपनी) श्रौर ब्रह्म 
बिन्या पदाता है वह श्माचायं कहलाता हे । 

११-- यह मार्ग सीघे नदीको जाता है, पर दृखरा विल्छुल टेढा मेढा है, 
जिसे चाद्ये उपे चुन लो 

१२- जबकि घाम इतना तपाने वाला रहैतोतुम भिना छाताके कैसे 
बाहर जा सक्रते हो | 

१२-ब्ष््यण की प्रकृति गदु होती दहे । चाहे वह थोड़ी देर के 
लिये द्रुग्ध गी दो जाय; परन्तु बहत जल्द दी वह्‌ श्रपनी मौलिक 
स्थिति पर श्रा जाताहै ( सप्तमी के साथ च्रव--स्था)। 

१४--करपा के इच्छुक हम लोगोने दुष्ट के व्यग्धो को तथा श्रभिमानि्ों 
द्वारा किष हरः श्रपमानो को बहुत देर तक क्लीबवत्‌ सश, तो, 
ए श्रशे, तू श्यना कायें कच बन्द्‌ करेगी ? 


३ ०६ व्रिशत्तम पाट 


१५--शुकनास चन्द्रापीड के पाठ गया (उपस्था) श्रौर उसे क 
मदस्वपूणं विषयो पर मन्त्रणा (परामश) देकर प्रसन्नचित्त हो घर 
लौट श्राया । 


नरि 'शत्तम पाठ 


अदादिगणी धातुए 


३२६ पहिचानने के श्रथेमे सम्‌ पूर्वक विद्‌ (जानना) धातु 
त्रात्मनेपदी होती है, जेसे,पितरावपि मान प्रतिस'विढाते (दशकुमार० 
२।२)--मेरे मो बाप मी मुरः नदी पदिचानते। 

(क) “जानने के श्रर्थ में श्रकमंक के तौर पर प्रयुक्त होने बाली 
सम्‌ पूवक विद्‌ घातु श्रात्मनेपदी होती रै, जसे, के न स'चिदन्ते 
वायोमेनाकाद्रियंथा सखा (भद्ि०° ८।१७)- कौन नदीं जानता कि 
मेनाक पवेत वायु का मिच्रहै। 

३२७-- आआशीवोद्‌ देने के ्रथेमे्रा पूर्वक शास धातु श्रौर 
प्राथना करने या मोगने के श्रथमेप्रपू्वक शास धावु श्राप्मनेपदी 
होती है, जेसे, ऋक्छन्दसाशास्तं (शु ५)--एक ऋक्‌ द्वारा 
उसे श्राशीवीद देता है। इद प्रशास्महे (उत्तर० १)--हम लोग 
यह मोगते ह या प्राथना करते दै। 

३२८- हन्‌ साधारणतः पस्स्मैपदी होती है, पर श्रकर्मक के तौर 
पर प्रयोग मे आने पर श्रौर श्रपने ही शरीर से सम्बन्ध रखने पर ज्र 
पूवक इन्‌ धातु श्रात्मनेपदी होती है, जसे, आघ्रान इवस दीप 


जुदोत्यादिगशी, तुदादिगण धावु २०७ 


श्लाते सर्वतो सुहु (भद्ध २।१५)--मानों चास शरोर जलवे हुए 
श्राग केश्रगारोस मारते हए । परन्तु परस्य शिर आहति(सि०को .)। 

विशेष--यद नियम सदा नही माना नातः, आजघ्ने विषमविलो- 
चनस्य वज्ञ (किरात. १५।३३) । 


डुशोस्यादि, दिवादि तथ। खादि गण की धाते 


९९६--दा धात स्वत तो उभयपदी होती है. परन्त॒ आ पूवक 
दाध।तु लिनेः के श्रथमेंश्रात्मनेपदी ह्येव है, जेसे, नादत्ते भवतीं 
सनेन या पल्लवम्‌ (शकु ० ४)--जोप्रेम केकारण श्राप लोगों क 
पत्तियां को नदी तोड्ती थी | परन्त॒ मुख व्याददाति- मुह बाद है 
कलात। हे) । श्रौर भी विप।दिका व्याददाति श्रपने पोच पर की 
परोङ्या कोफोड़तादै। नदी करूल' व्याददाति । परन्तु ज्याददते 
पिपीलिका. पतगस्य मुखम्‌ ८ मश्चमाष्य ) | 
 ३३०-सम्‌ पूरकं नह्‌ धाठ तैयार होने, य! तैयार करने 
के श्रथ मे श्रा्मनेपदी होती है, जैसे, छेत्त. वज्रमणीन्‌ स नह्यते 
( मतृहरि० २।६ )--बच्र मणि्यो को कारने के लिये तैयार होता है। 
युद्धाय संनह्यते ( महाभाष्य ) युद्ध के लिए तैयारी करता है | 

२३३१ -सम्‌ पूवक श्र धातु जत्र ककर्मकं के तौर पर प्रयुक्त होत, 
हैतो परस्मेपदी होती है, जसे, मटहचन न सश्रणोतिं-मेरी गाते 
नही सुनता ( मेरो बातो की परवाह नँ करता )} परन्तु त्रकर्मक 
के तौर पर प्रयुक्त होने पर श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, स श्रएुष्व कपे 
(मद्विकाव्य =] १६)-एे वानर, सुनो । 


तुदादिगणी धातुर । 
३३२ - अपपूरवक करु धातु (ऊपर फंकनाः य, जीविका के निरः 


३०८ तिंशत्तमं पाठ 


च्रथवा घर अनानेके लिए ष्हषंके मारे खरोचनाः के श्यं मे 
त्रात्मनेपदी यती है, जैसे, छायापस्किरमाणविष्किर (उत्तर० २)-- 

छाया मे भोजन प्राच करने के लिए जमीन को खरोचते हए पशु] 

अपर्किरते कक्कटो भक्तार्थी, श्वा शआ्माश्रयार्थी । परन्तु अपकिरति 
घुमम्‌-एूलों को बिखेरता है ¦ 

३३२-अच पूवकं गृ धातु श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, अव 
गिरते भासम्‌ -कौर निगल जाता दै। 

(क) प्रतिज्ञा कर्ने करे त्रथमे सम्‌ पूवक ग्‌ धातु श्रारमनेपदी होती 
है, जेषे, सभिरते शब्ढम्‌ । परम्वु मभिरति मासम्‌ । 

३३४--विदादहोनेकेश्रथमे श्रा पूवक प्रच्छ धातु श्रारमनेषदी 
होती दे, आप्रच्छस्व प्रियसखसमुम्‌ (मेष० ६ }--च्रपने इस प्रिय 
मित सेिदादहोना। 

३३५८-- नि पवेक विश्‌ धातु च्राप्मनेपदी होती ह जैसे 
किष्किन्ध्यादरि न्यविशत (मदि९ ६।१४२)-- किष्किन्धा पर्वत मे प्रवेशं 
किया | 

(क) अभि पवक विश धा श्राप्मनेषदी होती दै, जैसे, भय 
तवत्‌ सन्यादमिनिविशते सेवकजनम्‌ ८ सुद्र )-पद्िले तोः 
नौकरकेह््दयमेसेव्य पुरुष कामय घुस जाता हे। 


रुधादिगणी धातु 


६१---केवल दरक्षणाथं के श्रतिरिक्त श्नन्य श्रथ म युज्‌ धार्त 
त्रार्मनेपदी होती है, जसे, ओढनं भक्ते--भात खाता है । सढय वुभुजे 
स मेव्नीम्‌ (रघ =]७)--उसने दयापूर्वक पृध्वीको भोगा । वृद्धो 
जनो दु खशत्रानि मुक्त-बूढे लोग सेकड़ो दु ख भोगते ई । 


१--भुजो नवने (१।३।६६) 


तनदिगणी धावु ३०६. 


३२७१ -- यज्ञपात्र के श्रतिः श्रां मे प्र तथा उप पवक 
श्रथवा किसी भी स्वरान्त या स्वरादि उपष्षगं पवक युज धातु श्रात्मने 
पदी दती है, जेसे, भयुजलन प्रिया बाच । भट्टि ३६)--प्रियवाणी 
का प्रयोग करता हत्रा | आश्रमधर्मं नियुंक्ते शु; १ । तम 
न्वयुक्त ( स्थ ८।१८ )। पणबन्धमुखान गुणानज पड्पायुंक्त 
(रख ० ८।२१)--श्रज ने शम श्रादि छो उपायो का प्रयोग किया | 


तनादिगणी धतु 


२२८ क्र (करना) धातु गवत उभयपदी होती है, परन्तु उपसर्ग- 
वक कर धाठ निम्नलिखित त्र्थो मे श्त्मनेपदी होती ईै-- 

(१) किसी को चौर पर्हवाना; जैसे, उत्छुरुते--द्िसी के विरुद्र 
इमाचार देता है । 

(२) निन्दा, या विजय, जते श्येनो वतिकासुढाक्‌ रते - बाज 
बेर को जीत लेता है । 

(३) सेवा करना, जेसे, ई रिभुषकरुते--हरि की सेवा करता हे । 

(४) घषेणा या बलात्कार करना, जे, परढारान्‌ प्रकुरुतं - 
दूसरे कीरो के साथ बलात्कार करता हे। 

(५) तेयार करना, जेते, एधो ठकस्योपस्कु सुतं --दैवन पानी 
को तैयार करता (उतब्राललता) हे । 

(६) कहना, जैसे, गाथा. प्रकृरतं --कदानिर्या कहता हे । 

(७) लगाना,काम मे लगाना, जसे, शत प्रकरुतं - (किसी घा्िके 
करूत्य से) एक सेकंडा लगाता है । उसी प्रकार उपकुवन्तमत्यथ 
्रकर्वाणोऽनुजो विवत्‌ (मद्धि ८१८) 


षि 





१--प्रोपाभ्या अुजेरयज्ञपात्रं घु । (१ ३६४) 
स्वर चन्तोपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ । (वातिकं) 


३१० िशत्तम पाठ 


(क) उपकार करतेके अथ मंडप पवक क धातु उभयपदी 
डती है, जेसे, नहिं दीपो परस्परस्योपकृरुत (शाकर भाष्य ५२०)-- 
दो दीपक श्रापस म एक दूसरे का उपकार नटी करते। किवा भूय 
प्रियमुपकरोमि (खद्रा० ७)। सा लक्ष्मीरुपक्‌रते यया परेषाम्‌ 
(किरात० ७।२८) ~ लद्मी वह दहै जिससे लदमीवान्‌ पुरुष दुखरे का उप- 
कार करता है | 

(ख)१ अन्‌ तथा परा उपसग पवक कर धातु परस्मेपदी होती है 
जेसे.परापकरोति ढानम्‌- दान को श्रस्वीकार कर देता ई, अनकरोति 
भगवतो नारायणस्य (काद्‌ *) | 

२२६ २-सहन करने च्रथवा च्भिभूत करने के श्रथ म अधिपूवक 
क्र घातु श्रात्मनेपदी होती है, नेसे, शत्रमधिकरुते- शत्‌ को चमा 
कर देता है श्रथवा पयमूत कर देता है। 

परन्त मनुष्यानधिकरो.त शाखम्‌ (शाकर भष्य)--शाख्र मनुष्यो 
को श्रधिकारदेता है| 

३४०३-- बोलने के त्र्थं मे जब विपू्ेक क धातु का कर्मं शब्द 
होतादहै, तो यह श्रात्मनेपदी दोती है, जैसे स्वरान्‌ विङुरुते--स्वर 
(वाज) पैदा वरता है--गोलता है । परन्तु चित्तं विकरोति काम- 
कामदेव चित्त मे विकार पेद्‌ा करदेता है] 

(क) जब वि पूवक कु धातु श्रकर्मकके तौर परप्रयोगमे त्रतीहे, 
तो श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, विङुवे नगरे तस्य (मद्धि० ८।२१) - उसे 
नगर में मेँ स्वेच्छपूवेक श्माचरण करूंगा | (विविध चेष्टे) | 


ए का 


१---श्रनुपराभ्या करन । (परस्मै इदम्‌ ) १।३ ।७०) 
२-- श्रये प्रसहने । (१,३।३३) 
३२- वे शब्दकर्मण ।श्रकम कच्च (१।२।२४-२५) 


कयाद्विगखी धातु ३११ 


क्रथादिगणी धातुर 

३४१--परि, वि तथा अव पूवक री (खरीदना, धातु श्रात्मनेपदी 
होती ह, जसे, कृतेनोपकृत' वायो परिकीणानम्‌ (मद्धि लत) 
वायु द्वाया करिए हये उपकासे का बदला कार्य द्वारा कस्ते हये को 
यस्तानि विक्रीणीत (यण्वल्क्यस्मृ ति व्यवहाराभ्याय)--जो उन्हें वेचता 
है । 

२४२--सत ज्ञाधातु उभयपदी है, जे, जानासि विनोदयितुम्‌ 
(उत्तर०१) । जानीते हि भवान्‌ (विक्रमो०र) 

श्रपपृवक जा धातु, पाने, इनकार करने के श्र्थं म श्रात्मनेपदी 
होती हे, जेसे, शतमपजानीते--एक सेक्डा इनकार करता है | 

(क) सोचने, विचारने या ध्यान करने के श्रतिरिक्त अर्थो मे सम 
पवक तथा प्र पूवक जा धात श्रात्मनेपदी होती रै, जेसे, शत सजानीतं 
--एक सेकड़ा खोजता दै । हरचापारोपणेन कन्यादान प्रतिजानीते 
(प्रसन्न रा्रव ४}-दर के धनुषकी डोर चा देने कौ शत पर कन्यां 
प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है । परन्तु मातर म तुवा सजानाति- 
श्रपनी माता के विषय मे सोचता है। 

(ख) अनु पूवक ज्ञा धातु उभयपदी होती हे, जैसे, अनुजानीहि मां 
गमनाय (उत्तर०३) । ततोऽनुजज्ञं गमन सुतस्य (भड्धि° ३।२३}--तव 
पुत्र को जाने की श्रनुमतिदे दी) 

(ग) सन्नन्त ज्ञाघात्‌ सवेदा श्रात्मनेपदी होती है, जैसे, जिज्ञास- 
मानानुचरस्य भावम्‌ (रघु° २।२६)--त्रपने श्रदुचर का भाव जानने 
की इच्छा करती दुद! 
१--परिव्यवेभ्य क्रिय (१ ३।१८) 
प--श्रपहवे ज्ञ । स प्रतिभ्यामनाध्वाने (१।३।४४,४९) 


३१२ तिशत्तम पठ 
चुरादिगणी भर पररणणथंक धातु 


३४३--चुरादिगण कौ धातु तथा परेरणाथक घ्रातुं उभयपदी हेती 
ह । परन्तु इस नियम के अनेक श्रपवाद्‌ भीर | 

(क) जन संकमक धातुर के परेरणार्थक रूप प्रयोग मेश्राने है 
अ्यवाजव मूल्ल सरूप काक्म प्ररणाथक मक्ता दोजाता है तब 
त्रातस्मनेपद का प्रयोगहोता है, परन्तु उक्कर्ठापव॑क स्मरण करतेके 
च्रयं म नदी, जैसे, मक्ता मव पश्यन्ति-- भक्त लोग भव को देखते है । 
भवो भक्तान्‌ दशेयति--मव श्रपने श्रापको भक्तोको दिखा देते ईै। 
ठशंयसं नित्य मनुष्यान्‌ (महाभारत २।५।८६) । परन्तु स्मरयति 
वनगुल्म कोकिलम्‌ --उत्करठापवंकस्मरतौ विषयो भवति (सि? कौ .) 
इस प्रकार, यह स्पष्ट है किमप्रेरणा्थक के साधारण प्रयोगं से यहं प्रयोगं 
खवा भिन्न है, मक्तान्‌ मव दशयति देवदत्त | 

(ख) साधारणतया) जन क्रिया का फल कर्ता के ऊपर त्राता है, त 
प्रणायक श्राठमने-पद मे होता है, जेते, कट कार्यते -श्रपने लिप 
चटाई बनवाता हे । स्वाथ कारयमाणाभि (भह स)र्ल --श्रपना 
मतलब साधन करवाने वाली (ख्यो, से। 


२४४ ' वध्‌; युध नथ; जन्‌ , त्रधि--द) प्रद्र, खु परस्मैपदी 
रोती हं, जेसे, बोधयति पद्मम्‌ नाशयति दुखम्‌ , जनयति सुखम्‌ । 
(१) भक्तणाथंक, निगिरणाथक, तथा कम्पनाथंक घातु परस्मे पदी 


होती ह} जव श्रद्‌ धातु कौ क्रिया कर्ताके लिये नदीकी जाती उक्त दशा 
के श्रतिरिक्त अन्य च्चर्थो म यड श्रपवाद्-स्वरूप है। 


[1 त 1 





१-शेरणौ यत्कमं ण चेत्‌ स्त कर्ताऽनाध्याने (१।३।६७) 
र-द्धयुध न्शज्नेडप्रुट्रुस भ्योण (१।३।८६) 


चुरादिगणी श्रौर प्रे र्णाथेक "भते ३१३ 


२४५१--पा (पीना) का प्ररणाथ'क सूप, कम्‌ , श्रा --यम्‌, आ ~ 
स्‌, परि ~+ मुह्‌ , खच्‌, नृत्‌ श्रौर श्रभि बद्‌ धातुश्रो का फल जव कर्ता 
के लिये होता है, तच ये श्राटमनेपदी हतौ ईं, जेते, पिबस्यसो पाययते 
श्च सिन्धू (रघु ०१३) । 

(क) सम्बोधन करने तथा विदा होनेया विद्‌ करनेके त्रथमेञ्रा 
पूर्वक मत्र घरात श्रार्मनेपदौ होत हे, जसे; श्रामन्त्रयस्व सहचरम्‌ 
(शकु'०}--ग्र ते मित्र से बिदा होच्रो । 


भस्यसि 


१--सा दूरस्थितेव पाणिना वे युलतःमादाय नरपतिप्रवोधनाथ 
सक्रस्पभाकुह्िममाजघन । (कद) । 

२--सखे सौरध्वजञ हदयमेव।मत्रयस्व किमथं कृताथमसीति । 
(अनध्येराघवं १३) । 

३--सचे सेव धन्या गणिकाढारिका यामेव भवन्मनोभिनिविशतं 
(ठराकुमार २।२) । | 

--इयमतिक्म्य स्वङ्कलधभेमथनिरपेत्ता गुणेभ्य एव॒ स्वर यावन 
विचिक्र।षवे (दशक्ुमार २२) । 

५- राज्ञा च तथानुशिष्टा सस्यप्यनाश्रवैव सा यदासीत्तदास्या 
स्वसा माता च निर्ब॑वेन राज्ञे समगिरेताम्‌ । (दशकमार २।२ 

६--मानी मानसासे महेश्वर स्माराध्वारभाद्धयदा गदा लन्ध्वा 
द्रातमानमप्रतिभट मन्यमानो महाभिमानो भवंतमभियोक्तमुयुक्तं 
(दशङकुमार १।१)। 

७ - तत प्रवरत्तासु भ्रीतिस कथास सुददा वरत्तात भोतु कृतप्रप्तवम्ताश्च 
तदुक्ताबन्वयुक्त। (दशकुमार २।१) । 


१०० पदम्याङ्यमारयसप रथ स्जिनृतिव६्बस * (१।२ ८९) 
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>--तथस्मासु प्रतिविधाय तिञस्सु रजापि विज्ापितोदंतो 
जातानुतप पारमामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्रायः प्रायुक्त | 
(दशङ्मार २।४) ¦ 
९--मदसिक्तरुखेम्‌ गाधिप करिभिवे्तेयत स्वयं हते । 
तधयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यत ॥ 
(किरात० २।१८) । 
१०--उञ्मतसु स हार इव।स्तसख्यमहाय तेजस्विपु जीवितानि । 
लोकत्रयास्वादनलोलजिह्न न व्यादगल्याननमच्र मृत्यु ॥ 
(किरात १६।१६) । 
११--मृदुठ्यवहित तेजो भोक्ुमथान्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीप्त स्नेहमादत्ते दशयाभ्यतरस्थया ॥'(शिशपाल २।८५) ॥ 
१र--षाद्गुख्य रपय जोत शक्लयपेक्षी रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्यै वमद्गानि स्थास्नूनि बलवति च।। (शिशुपाल 1६८) 
१३ - कृतसीत।परित्याग स रत्नाकरमेखलाम्‌ । 
बुभुजे प्रथिवीपाल प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ (रघु ०१५६) । 
। कुलभार्या प्रङ्कवांखमह द्रष्ड दशाननम्‌ । 
यामि त्व सवानय्‌ शैलेद्र मा कस्यचिदुपस्कृथा ॥ 
योऽपचक्रे वनास्सीतामधिचक्रे नय हरि । 
विङ्क्वीणए स्वरानदय बल तस्य निहन्म्यहम्‌ ॥ (भद्रि १६।२०)१ 
१५--आत्मानसपजानान शशमान्रोऽनय दिनम्‌ । 
ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञ प्रयज्ञास्त छ्रियापटु. ॥ 
१६ संजानानान्‌ परिहरन्‌ रावण नुचरान्‌ बहून्‌ । 
लका समा'वशद्रात्रो बदम(नोऽरिदुगमाम्‌ ॥ 
( भद्टि० १६।२६-२७ )। 


चुरादिगखी त्रोर परणार्थक घातु २१५ 
अभ्यासार्थं अतिस्कि वाक्य 


१--प्रथ कुपिनोऽथपतिन्यंवहतुमथंगवादभियोच्यते । त 
कोपौनावज्ेष करिष्याव । (दश्चकरुमार २।२}। 
२-प्र्जानिस्तु बधुतो राजानो न ्चातिभि,। तदु त्तष्ठ कुरुष्व पुरेव सवौ त्रिया | 
कृनाहदारे त्वय्यदमपि सखमुपमोच्ये पञ्यभ्निव्येवभिहितस्यास्य 
हृदयप्ितरा सोकानल सदुधुक्षे । (हषं चरित्त ५) । 
३--सभाजने मे भुजमूध्वं बाह सव्येन प्राघमित भ्रु क्ते । (रघु° १३।४३),। 
४--स किसला साधु न शास्ति योधिप हिनिन्नय सशरुते स किप्रमु । 
सदरानुकरूलेषु शि कुवते रति नृपेष्वमाप्येषु च सवं संपद. |! (किरान १ ५), 
६-- सखी निव प्रीत्थुजोऽनुजी।वन समानमानान्‌ सुहृदश्च .वधुिः । 
स सतत दशेयते गतस्स, ऊतायिपप्याप्निव साधु ब्रषुताम्‌ † (किरात १,१०)} 
६्-पदमानसमुद्धन चृपन विधुक्ते नियमेन मृडना | 
भ्रतिमृड उदस्यते नयान्नयहोनादपरज्यते जन ॥ (किरात २।४९) | 
७--स राजलोकर कृनपृूवंतत बदार भनिद्धो समयोपलभ्यम्‌ । 
्रदास्यमान प्रसदामिष तदावृस्य पन्धानप्रजस्प्र तस्थौ ।। (रघु ७।३१) । 
= --श्रपत वदानस्य ममल क्षपिदां एतिक्षित दुश्चरित स्महि । 


च भूय्िरपाये, 


दिधक्षम्निकं 


ितेष्य मोहा सुनरभ्युपेयुषा यतिभेवानेव दु रत्मनामपि ॥ (किरात १८।४२; । 
‰--तप्प्रतीपप नादि वैक्रृत प्रेद्य शातिमधिक्रप्य कृत्यवित्‌ 1 

श्न्वयु क्त गुरुमीश्वर क्षिते स्वतमि व्यलवयत्स तद्न्ययाम्‌ ॥ रघु ११।६२) । 
१०-- नृपति प्र नोरवेक्षिल्‌ व्यवहारासनमाददे युवा । 


परिचेतुु शशु धारणा कुचपूत प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ (रयु० =।१=) । 
११- समन्द भभग भूपतियेद सवित्सुरसो सहयुना । 


हरिराक्रमणेन सन्नति किल विश्रौत भिये्यमम ॥ (शिशुपान १६३४) । 
१२--न्यत्त्षरामक्षरमूभि काया कासस्येन गृह्णाति लिपिन यावत्‌) 


सर्वाणि तवच्यत्वरद्रयो(गर्‌ सनान्युषुक्तम दडनीने + (रु १८४३) { 
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१३- नैतरिवत्रं यदयप्ुदविदयामसीना ध दतो. 

मेक क्रस्स्ना नगरपरिषप्राशुबाहृम्‌न क्त । 

श्रारामते पभितिष्‌ घुग प्क्तैत हि दैव्यै 

रस्याधिज्यै धनु ष विजथ पौर्हूते ब वज्रं ॥ (शकु ० २) 
१४--यन्भा निथेय वषये स भवाश्बियुक्तं 

स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य स ₹' । (मालती० १) 
१५--भरवाद्वायु शनैरस्या लता नतं यमानवत्‌ । 

न याक्षयत संत्र्ता ऋतबोऽग्योन्पक्तपदः ॥ 

ऽमोत्स्नागरनं र्यी यस्या वापीतरिकसितोल्पला । 

भ्रपाययन संपृणं सदा दरङलाज्ञया ॥ 

प्रादमयंत पुष्पेषु यस्या बयः समाहा. । 

परिमोहयमाखाभी राक्षसीभि समावृता ॥ 

यस्या वासयते सीता कवल सम रिष्‌" सरात्‌ । 

न त्वशेचयतास्मान चतुरे ब्ृद्धिमानपि ॥ (मद्टि° ठ । ६१-६४ ) 
१६--उत्कषि्तगात्र स्म विडबयन्नभम समुप्पतिभ्वन्तमगेद्रसुच्चकै* । 

माङ चितप्रोहनिरूपितक्रमं करेण रारोहयते निषादिनम्‌ (शिशु ° १२। ५) 


संस्कृत मे भ्रनुवाद शीजिये- 

१-आष्यश्रगने सीताजी को श्राशीर्वाद्‌ र्या (श्रा + शास) कि 
वीर पुत्र पेदा कर । 

ए- जब इस न्द्र युद्रको तैयारी करना (सम्‌+-नह) तो श्रपने साथ 
त्रपने सबत्तिम त्रल्रशस्रो कोलेलेना (श्रा+-दा)। 

-- महाराज, सुनिप--चदे श्राप मेरे ऊपर श्रत्याचार कर ले, चदे 
मेरी सारी सम्पत्ति छीन ले, प्रर सप्य के प्रति मेरी श्रास्था मुभसे 
अपि नदीं जे सकते । 


उुरादिगरौ शौर परर्णार्थक धतु २१७ 


४--उ {घरचम सेटका हूुश्रा गदरा नषे चरने बाज्ञे पशुप्रों को उराता 
था (भा रचि) | 

५ चछ उपायो समेसाम को वदा पल्लि श्रम सनानां च ह्यि 
(म+-युञ्‌ ), उने प्रउफल्ल ? जाने पर ज्रन्य उभयो का श्रवन्‌. 
स्न करना च््‌/त्ये | 

5-- गला श्रपनी गाताश्र तानप का नसनन जल विक कर (पा 
शिज^त) (न्द ` स्पव प्रणते घर गक | 

७--जन नतु दर `नि नयन हनाव त्रपने गुरुजनो मे बिदाई 
रम ' ({ 1 जच) परौ तरपः कुलरेनला प जणुम कर्ता है| 

न्म्य 1 +न र्मी पे परडिन नेषन हाथा तरन्त द्रगाध जन यज 
[धन्‌ + बुष मृ | 

६१ जा ज सन्वानवत्‌ र्त करने चा (सुन्‌ राजास्वयदही 
श्न सु= तग्रा है भर्‌ सिहामनके प्रत वतजा की श्रद्धा प्राक्च 
२ ५] 

१०--! जल पचर ४ उप. वेदकृता हुड न्छुची की परकद का नीचे 
ते देखकर उनथव देने वले भि द्रुरढराज ने कन्दादनको 
प्रतिज्ञा कं, 

११--यजः ररव क! खाजने वोजते मगर पुत्रान श्रिन मुनिक देखा 
न्ध उन), ऊपर गर्वापह व्क फा व्रमियोग लगाय. (शमि 
युज्‌ । 

१२-- प्रभण्यं शाद्‌ स्रनचुर (सरभख) मनृगृद्‌ 3 स, त्वया से श्रध 
मताने प्रप्ते धिः सिश्रुगा पिर एक पस्तस्खड से टकर र 
(श्रा +हन्‌ ) उसे मार डजा। ॥ 

१३-- दौवा लट > तथा श्रन्थ खाद्य परार्था कं ड्कडां को चुन चुनकर 

१ 


९ 
ग 
३१८ चतु सगि 


(श्रष--ह) श्पना प्राण॒ धारण करता हे। 

१४ - एकवार फारस्देश के एक राजा ने क्षी दाशंनिक से पूया 
श्रत युज) कि आप राजा्श्रोमे रिस चीजको स्तब से श्रधिक्‌ 
सम्मान की इष्टि से देखते है । उसने उत्तर दिया--वृष्णा का 


अमानत | 
१५- इस कलियुम मे भां बाप प्राय. च्रपनी कन्याश्रंको द्रयके लिये 


नेव डालते दै (विक) श्रौर बद्धावस्था से दोहरे ्ु$े हए 
पुरुषो के साथ उनका व्याह करदेते दै | क्या यह राचृषीक्म 
नदीरहै। 


£ 
चतुथ भाग 
वाक्य विष्टेषण तथा बाक्य संकलन 
३४९ -- वाक्यवि ेषण से सस्छृतनिबन्ध-लेखन म वड़ी सह्ययतां 
मिलती हे! श्रत इस विपय का निरूपण मी श्रवश्यकं ह| 


प्रथम सेकश्च 
वाक्य~-विरषण 
२५७-- किष पूरं विचार को भाषा मे व्यक्त करने करा वाक्य 


कहते ह । 
केवल एक वित्वार मात्र के] ग्रभिव्यक्ति को पद्‌ (४०0) कहते ट; 


उदेश्य तथा विधेय सेरादेतदो यादोसे श्रधिक्क पदा त्र समूह क 
पदरमुचय (7114856) कद ह । ।कसः पू विचार तथा प्रधान करिया 
सूकरिचत करने वाले शब्द्‌-एमृह्‌ को गक्य कहते है, जेस, 


वाक्य विश्ततेषण तथा वाक्य सकलन ३१९ 


रामः, सुवसम्‌, नोति.-ये पठ है | रामविवासनम श्रग्नितक्ष 
सुवणंम_; जनहितावहा नोति --ये पद-मणुचय है । रामविवासन कैकेय्या 
श्रमिमतम. , श्रग्नितत्त सुव्रणं विल्िनाति, जनहिनाद्ह्य नीतिः राजा 
च्रनुरष्यते--ये "वाक्य है । 

रिप्पणी--ास्य चि सागस्स॒ हो, चदे श्राना (ज्ञौदु 
म्र हो, चाहे आशीर्वाद्त्सक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, तत्वतः सब ए 
ही रे 

३४८--पव्येके वाक्य मेद्‌ मागदहेते उदेश्य तथा विधेय) 
जिषे विषय मे कषु कहा जता है वह उदर्य क्डद्वाना है । उदश्यके 
विषयमे जा ङ्कु कहा जता है वह विधेय है । जैसे, सवित्ता 
उदेति--शयं उदित होता रै) पर्दा मवित। उदेश्य है श्रौर उदेति 
विधेय दहै | 

२५६--वाक्प तीन प्रकारके होते ईै--साधारण, मिश्रित (सकी) 
तथ। सयुक्त | 

साधारण वाक्य बह है जिसमे एक उदहेश्य श्रौर एक प्रधान 
क्रिया ह्ये श्रथवाजः मी विवेयकाकाम क्स्ताहो वहद्ये (श्रौर्‌ श्राय 
देखिए), जैपे, अह्‌ पापकारिणी सह्ामागमद्रात्तम्‌ (काद ०) धिक्‌ ताम्‌ 
(भर्हरि) 

मिभित ( स्कीण्‌ ) वाक्य वह है जितम केवल एक प्रधान उद्‌ श्व 
(कर्ता) च्रौर एकी प्रधान विधेव होता दै; परन्तु दो या तौन- 
परिभित क्रिया (111६6 + © 08) होती है, जेसे, या चितयामि सतत 
मयि सा विरक्ता (भंटरि), यदि गजैति वारिधरो (ल) गन्रैतु (माल 
विका० ‰,)। | 

सयुक्त वाक्य वह है जिसथटेयादोसेश्रधिक प्रधान उपवाब्च दहा, 


३२० चतुथ भाग 


जैने दुढोह गास यन्नाय शताय सववा वविं ( दुढड्‌ व, - 
रघु० १२६. 
साधारण वर्क्ष 


३५०-साघास्स वाक्यश प्क र्म श्रीर्‌ पए परेमिन क्रिया 
( {1116 णठ) ) होता दं | 

साधारण वास्य का वह्‌ उव णरदेम; पवरूप प्रथवां मूल स्यरूप 
है| आग उन विनेय. श्ण ` हव जाग्णा जिन 1 च्रहृत्तर तथा 
पेचद श्व५५ बनते ६ | 

३५“ नाधार नाप्य ¦ नू नतग---उद्‌ श गर 'ववेय-र 
प्रौर भी गौर्‌ श्रववय जाडकग् उन व-पाजा नन्या दै, ग्रौर उन 
साच प्रवययोमेया शरोर यनम तरेयव जाकर वे = -टापए्जा 
सकत र| 


२४२ उहेश्य सज्ञा ( नाधार" द्रप्वा सरकं ' त्रया मर्वनामि 
द! सनता : | 

(प्ररमा तप.यायोजित ˆ प्रद ) श्ुकनास ' विरत. 
रुवाच ( नद्‌ ); (मस्तशवु्ोः न्ड बभूवतु {स्ु° *०।८१ |; 
श्रेलोक्यसपिः पीडितम्‌ , ष्टुः कथायोगेन बुध्यते (र्तोप०); 
भरण ` ५फ़ति शरीरिणाम्‌ ‹ खु =। ८७), धयोः .प्याचचन्ञे 
( दशकृुसार० २।८)। 

विशेष--( क ) चयासे घ्ववदी दका श्चन श्रौर +र मालूम 
हो जाता हं) श्रत. प्राय उने (कर्माको) भिल्छुल ही प्रकट नही 
करने, जैस, ( भत्रान्‌ ) अपनयतु न त्‌हलम्‌ (काद० ), कथं 


वाक्य जिश्लेषणए तथः वाक्य सशललन २२१ 


मन्दमाग्य करोमि ( अहम्‌ ) ( उत्तर० ३), (ल्व) ब.दि समचरितम्‌ 
( उत्तर० २)। 

(ख) प्राय विश्ञेषण्‌ श्रपने विशेष्य ङे ति्ा हो प्रयुक्त होता इ, 
जैसे, “पिद्रान्‌ सर्वत्र पूज्यते, दार्वपिः आगमिनौ ( मालविक्रा०रे)। 

(ग य संख्यावाचक शब्द्‌ वक्यके उदेश्यके तौर प॒र प्रयुक्त 
होये -, जे, शरढाम्‌ युत्त ययो { रघु° १० । १), शतम्‌ अनूच्य- 
मायुष्कामस्य । 

२५३--पन्ञा प्रथवा क्षवनाम क! विशेषता वनाम वाले भिन्न भिन्न 
पाधन। स सावार कर्ता बहया जा सकता है-- 

(१, पिशेषए दार--विशेषण चहि सार्वनामिक हो, चाद इदन्तीव 
शो, चा६ रुणएबोवक हो, चहि परिगाण-बायक टो, 

सः राजा क्िमारस्भः सम्रति ( उत्तरः २); का “इ्यमन्याः 
विभीपिका ( उत्तर० ट), त्रजश्च (स) समथंयामास (काद० ); 
एव श्भिधीयमान ' स प्रयवादीत्‌ (काद ); पदपक्तिदटश्यते 
अभिनवा (शङ ३).'्चतुदंशः सहस्राणि रक्षसा भीमकम॑ए।५ हतानि 
(उन्तर० २) । 

(२ ) षष्ठ्यल्त सज्ञापट च्रथवा सर्वनामपद्‌ से; जरे, "रामस्य 
करुणो रस ८ उत्तर०३ ) , अपि कुशली ति' गुरु (सधु° ५।४); 
च्नन्यविषया न तु ष्टिः (स्या ` ( शक्‌० ३ )। 

८३ ) समानाचिकस्ण सक्ञाद्रासा , जेते, तस्मिन्‌ “भोजवशभूषण' 
'संभावयना बुधान्‌? पुख्यवमौ नामामीन्‌ ( दश्कुमार० )। 

विशोष--एकर्मक क्रियाश्रो से बने "ए कदन्तीय विद्वेषो के योग मै कमं 
कारक मी प्राताहै जेते, 

आसेदिवान्‌ रत्नवत्‌ शआसनं' स रुहेनोपमेयकान्तिरासीत्‌ 


३२२ चतु भाग 


( रघु > & ¦ ४ ) , अनुयास्यन्‌ युनितनया' ( अह ) विनयेन वारित- 
प्रसर ( शकृ२ १), `रसिकमनासि समुल्लासयन्‌ वसन्तममय 
समाजगाम ( दश्कमार )| 

३५४--सस्कृतमे प्राय समासो द्वागं विस्तार किया जाता है, 
समास सच्छरृतकराखार दे, शरोर समातहीन श्रनुच्छेद पाजाना बडा कटिन 
हे जाताहै | इन समासो के लम्बान की कोह मी सीमा निर्धारित नहीं है| 
यटि यह देखना हो मि सस्छृत-लेखको ने इस श्रधिकार को कितनी 
स्वतनना-पूर्वक प्रयुता किण है तो दण्डी, सुबन्ध्‌ श्रौर बाण मह तथा मव- 
भूति कौ कुतिया देश्िए' (म लगनीमाधब के तृतीयाक म लवगिका की 
उक्ति तथ! पच्मफ़ मे सुप्रसिद दृण्डक्ङछन्द देखिये ) । उचित लम्बानं 
वले समाभेमे वक्यकीशोभा ब्दजातां है, श्रौर शब्दके प्रयोगम 
बहुत क्रिफ़यत मी दौ जातो हे । 


२५५---पज्ञा श्रौर सवनाम के “विस्तार मस्व से धिक प्रयोग 
तत्पुरुष तथा बहुत्रीहि समासो का होता है । 

(१) सघरण विशेषण ॐ स्थान पर व्यधिकरण तत्पुरुष, कम॑धारय, 
उपय तत्पुर्पर शरोर बहुवीहि का प्रयोगश्िया जा सकता हे । 

पिता तदूविटपाभ्रिता लता ( रघु ° ८ ।४७ ) , अबलाविप्रयुक्तः 
कन्कथलयश्र शरिक्तप्रकोष्ठ स कामी (मेष० २); उटजहारविरूढम्‌ 
तोवास्वलिम्‌ ( शक्‌ ०४ ) , ताम्बूलकरकवाहिनी तरलिका (काद्‌ ०)) 
गृहीतप्रतिमुक्तस्य तस्य॒ (रघु ४।४३), कुल्याम्भोभि पवन- 
चपलै (शक्‌ ०? )। 

ष्टीतत्पुरुपर प्राय सम्बन्ध सूचित्त करने के लिए प्रयुक्तं किया 
लातादहै 

कौस म्पेदे बरतन्तुशिष्य ( रघु° ५। ५), नष्टाशका हरिण- 
शिशव चरन्ति ( श्क५ १)। 


वाक्य विश्लेषण दथा वाक्य सकृलन्‌ ३२३ 


३५६--उपयुक्त विधियोममेदो या दोसे श्रभिफ को एक्लाथ 
मिलाकर उदर्य काश्रौरमो ऋगे विन्तार क्रियाजा सकता, श्रौर 
यदिवे विध्तार वाल्ते शब्द सजा यासर्बनाम क्षं नो उनका विकार 
छरीर भी श्रागे किया जा खकताडहे 

एकढा तत्रस्थ एव म॒गयानिगंतो वि चरन्‌ ! विशेषण ] काननं 
किनरमिथुनमद्रात्तीत्‌ (काठ ) | तत्तनयश्च (षष्ठीतस्परष्र) हारीत 
नामा विशेष) तापसङ्कुमारक  (ममःगभिर्स्ण सनाद) सनत्‌- 
कुमार इव सवविथवढातचेता (न्क्ष) सिस्तासु (विशेषण) 
उपाण्सत्‌ (काद ) । ताभिरष्टामि म्रत्यत्ताभि (ततरुभि' का विशेषण) 
तनुभि प्रपञ्च" कर्ता का विशेषण ठंशो व अवत (शक *)) मदम्बा 
पूणेमद्रवोधिताथा (विशेषण) तादृशेपि ठ्यसने (श्गेवले का ज्या- 
विशेषण) नातिविहल। (विशेषण) छलधस्लिनानुयाता (विशेषर्फर 
मत्‌ पितुरुतसांगम्‌ उत्सं गेन धारयन्ती (कर्म सहित कृढन्तीय विशेषण 
त्रोर क्रियाविशेषण) राज्ञे समादिदेश (दशकुमार २४) । इसी प्रकार 
तस्य" ‹तअय 'पुत्रा ' 'परमदुमधस वयुशक्तिरुयशक्तिरनेकशक्तिश्चेति 
सामानो बभूवु (पंचनन्य) | दुखेन तप्यन्ते त्रयोः (नः पितर 
(परेः (उ.र ५)। 

विशेष --बाण, सुबन्धु श्रौर दण्डी ने पुरुषो, स्थानो, नगरो, नद्यो 
प्रादि 3 वरण॑न्‌ म इत विस्तार की पराकाष्ठाकरदीहै। वस्तुत विस्तार 
उसी सीम, तफ क्रिया जाना चाहिए अहातक वास्याथं जटिल श्रथवा 
दूरूह न हो जाय } जब्र वाक्याथ जटिन्‌ होता हश्र दिखाई पडे, तो वाक्य 
को टोयादोसे श्रधिक अ्ाक्पोंमे धिमक्त कर देना चाहि 


कमं अथवा विधेय की पूति 
३५७ - यदि विबेय कोद सकमैक क्रिया, या गत्यथक क्रिया हो; या 
कोई एेसी क्रियाहो जो कर्मप्रवचनीय के बलसे चक्मंकदो जाती हो, तो 
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वह कमं द्वार पूरीकौजातीहै | व्ह क्मयातो सन्ञापद्‌ह् सक्ता है, 
या सर्वनामपदया कोभ सा शष्टजोसक्ञाका काम कर सक्ताहो, 


[बालिम्‌ अपश्यम्‌ (काद. )*, आखडत कामसिढड बमा 
(कमार० २३।२)। चाति अस्त- शिखर परतिशषधीनार, (दद ४) 
विचचार गवम्‌ ( ग्धु० २।८)} पत्ति पद्मातम्‌ अभ्यपतन्‌ 
(रघु° ७ । ३७ }। 


२५ कम का भा यवस्तार उशी प्रकार स्यि डा सकेता ह जिं 
प्रकार कर्ता का--त्रयभ्बक सयमिन ठदशं (कुमार ३।४४)। 
विलपत कपिजलमश्रीपम्‌ (कद ) । ते तस्थिवाक्त नमरोपकर्ठे 
( व्किषण॒ का (क्या 1वशेषण } प्रस्युञ्जगास कऋथर्कशिकेन्द्र 
( रघु ५ । ६९१) । अकरृतिवक्र सं कष्य अनुनय प्रसिखदणति 
(शक ४) ! इदयं अव्याजमनोदर वयु तपन्तम साधयितु 
य इच्छति ८ शक्‌ १) ¦ मेधम्‌ आरश्िष्टसानुम्‌ चश््ीडा- 
परिणतगजगरेक्तणीय ददृशे ८ मेष २) । अवनिपतिस्तु प्रतीहायां 
निदिश्यमानां तां प्रावृषमिव घनकेशजाल्ाम्‌ अलकोद्धासनीम्‌ 
अचिरोपरूढयौवनाम्‌ अतिशयरूपाक।तम्‌ अनिमेपरेचनो ददशं 


(काद्‌ )। 


२५६ -- वनाना, नापर रखना, पुकारना, सोचना, विचारा 
नियुक्तकरना-इन श्रथ का च्रोतित करने वाली नातुश्रो का, मुरूयक्म के 
श्रतिरिक्त, एक पूरक क्र्मभीदहातादे, जेन 


तमात्मजन्मानम्‌ अज चकार (खु ५।३६ ) । आज्ञामपि 
वरप्रदान मन्यन्ते, दशंनप्रदानमपि अवुम्रह गणयन्ति ( काद )। 
परत्याख्यानमपि ईषा सभावयति आकोशमपि परिह्यसम्‌ आकलयति 


वाक्य वरृलेप्रर्‌ तथा वाक्य कलम्‌ ३२५. 


दोपसकीतेनमपि, स्मर्णोपायम्‌ अवगच्छति, श्रवज्ञा.मपि अनिय- 
तरण प्रणयम्‌ उस्मरेदेते ( काद )} 

३६०--दुह. , याच्‌? शान; ना इत्यादि धातुर्ण दो कर्म॑ लेती ह । 
उनमे से एक प्रधान कम के्लाता €, दूसरा गणु कं श्रथका एक 
प्रतक्कमं, दुरा श्रप्रलयक्त कर्मं श्रवा श्रकथित क्म (सक्श ४० देखिये) 

३६१ श्रेष्ट से सकर्मक की प्रेणौ मे गिनो जानी बाला वातु 
कभी कम्‌ नियम-विशष के कारण चतुथ्यन्त, श्रयवा पचस्यन्त 
श्रथवा षष्स्वन्त श्रथव। सप्तम्यन्त पद्‌ ज्षेती ६ | एेहे प्रयोगाकौ विवेयका 
पूरक तमभना चाहिए, क्योकि उनके भिना श्रथ पूणं नही होता 

सहयामि दुलेलिताय स्मे" ( यक्‌ ७ ५ ) । कु यन्ति हितवा- 
दिने ( काद० ) । असूयन्ति मह्य प्रकृतय ( विक्रमो ४ ) ¦ पापात्‌? 
जुगुप्सत ( महाभाष्य ) । स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्यः ( उत्तर० & ) । 
स भ्नि्याति आवयो ( उत्तर०६ ) | 

३६२-देना, बतलाना, प्रतिज्ञा करना, मेजना---इन चरथो का बोध 
करान वालौ बाल््रोके याग मचदुर्थी ह्येता इ, श्रौर चतुथी म वहं 
व्यक्त रक्वा जाता है जिस कोदै चीज दी जातः है श्मथवा (जिस्म कोई 
चज बनाई जाती हे । इस चतुभ्यन्त पद्‌ को च्रपरतयक्ञ क्म श्रथवा त्रक- 
थित कमं संमम्ना चाहप्‌ 

(विप्रायः गा प्रतिश््सोति, भोजन दृततो छ ( रथु० ५। 

३० ) , "तस्म" भरस्तुतमाचचन्ञे (घु° ५।१६ ) | 

विशेष्--एक दूस इृष्टिकोण मे ये वेय के वि्तार के जा सक्ते 
ह, शरोर उनसे इन प्रभा का उत्तर मिलता है--“किसकोः, "कह । 


षरिधेय 


३६द-- वधय मे श्रकेलीक्रिया दो सकती है, जसे, आज्ञापयतु 
मवान्‌ (शु, ४) । त्वया सह गोतमी धयास्यत्तिः ( शङकु' ४ ) | 


३२६ चत थं भाम 


३६४--गम्यमान श्रथवां प्रत्यक्त अस्‌ -वातृ-युक्त कोई विगेप्रस 
पटया विशेष्यपः या स्ञापद्‌ मी विधेय दो मक्ता 2, से, 

अविवेक परमापद भरम्‌? ( किरत० २। ३० ) । स्वम्‌ असि 
महसा (भाजनम्‌ (म लती० १) वस्स, किमेभ कातराः असि 
(शु ४)। गृहीतः सन्देश ( शक ४ ) । "अवरितोस्मिः 
(शक्‌ ७ । तेन हि श्रेया चनतिक्रमणीयानिः ( शक्र ७) | 
दूषिता २१"परिभूता स्थः रामहतङेन(उत्२०१ , उ्यावर्नितनुरगश्च 
पुनः चितितव।च्‌ ( काद्‌० ) । 

(क) अस्‌ वात च्रप्ररं विवेवा बातदहै, श्रत" र्थो पण॒ करने 
केलिए इमे एकं सनापद्‌ श्रभवा सवनामपद ॐ श्रपेत्ता होती > जसा 
कि ऊपर्‌ # उदर्णो म है। परन्त॒ जच यह ्रस्तित्व श्रर्थात्‌ (त्ताः 
काबोव कराती है) तच ६ ्रकेलीदीच्रातीदै, जेमे, 

हिमालयो नाम नगाधिराज अस्ति ( कमार० १।१)) 

दकौ प्रकारः भू धात माज अस्तित्व का बोध कराती दै तव 
भ्रकेली दी श्रा ई, परन्तु जवर श्टोनाः चर्थे श्रातो हे तव ब्रपूरविषेथ 
रहती दै, जसे, वभूवः योगी फिल काकेवोयं (रधु ६ । ३८ ) | 

(ख) कभीकमी अष्‌, विद्‌, ग्रौर वत्‌ विल्कूल दी नही प्रकट 
रहती, मातले कतमस्मिन्‌ प्रदेशे मारीखाश्रम ८ शकु ७ ) | 
इत वाक्यमे अस्ति श्रथवा विद्यते द्धिपा हुघ्रा है) 

३६८--प्रपूणं ववेया घाते श्रौरभी है, जने, भू, वृत्‌ , दोना) 
जन्‌ ( हाना ), मा ( मालूव पडना ), इश्‌ कर्मवाच्य ( मालूम पडना ), 
ल्त. कभ॑वाच्य ( मालूम पड़ना ) } विधेयफो पूणं करने के लिष 
इन्हे भी मज्ञापद शरथवा विशेष्रण्पद की श्रपे्ला हेतौ है, जेते, 

तेऽपि यथोक्ता ' सबृत्ता " ( पचतव्र ) | तव प्रजासु विडौजा 
प्राज्यदृष्टि्म॑वतु ( शङ्क ७) ईशाना विपाकोऽपि प्रमादतो 
जायते ( उत्त० ३) । स्वालया सागरशुक्तिसंपुटगत ८ पय ) 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सुकलल्लन ३२७ 


सन्मौक्तिकं जायते › ( महरि नीति ६७ ) । अय पारुढ्यः 
(अद्िसज ` इवाभाति ( रघु & । ६० ) । (मढनक्खिषटा' उयमाल- 
ष्यते (श्कु ३)। 


(क) मन्‌ ( समसन; सोचना ) तथा कृ घातु जवकर्मवच्य में 
रहती है तव उनका भो प्रयोग इ प्रकार होता है, जैने, 


नलिनी प्ूवेनिढशेन मता (रघु = । ४५) । व्याघ्र 
कुक ट कृत ` ( हितोप० } । स “सेनापति. नियुक्तः" । 

टस्य जब विवे सन्ञापद श्रथवा विशेष्रणपद होता है तव उसी 
विभक्ति म रक्खा जाता है जिस विभक्ति मेकर्ता "र्ता हे, थवा वह 
प्रथमा चिभक्तिमे रक्खा जाता है | 


२. &-कभा कभी अव्ययो का प्रयोग करके "वाम्य स्िष्त रूप ने 
प्रकट किया जाता है शरोर उदय तथा विषेव दोनों ही गम्यमान रहते है, 
प्रकट नदी रवते, श्रौर उन्ही छव्ययोमे मे निकालकर प्रक्ट करिए जाते ई 


नेसे 


। 


"धिक्‌ ताचतच=साः च सः च 'निन्यौः स्त । 
शिवाय ननम ` = टव प्रणम्यते । 
खल यन्न प्रयनेन न किमपि" मान्यम्‌ उष्यादि। 


३६ ऽ--प्रा्र. श्रव्यय पद्‌ पिधेयक्ा कामदेते ह, जैने, 

विषघच्तोऽपि छेत्तुम्‌ अस।(म्तम्‌? (कुमार > । ५५) = न्‌ युञ्यते । 

पवन आलिगितु शक्यम्‌? ( शङ्कु ३ ) = शक्ष्यते । कष्ट' खलु 
अनपत्यता (शकु ६) । मनसिजरुजं सावा डिय्या मम अलमः 
अपोदहितुम्‌ ( विक्रमो० ३)। 


क चतु माग 


विधेय 2 वरस्ता 

दै६<-- चवय का विसार निभ्नक्जिखिन सावनो से हृश्रा करता है-- 

(१) श्रव्ययद्रास 

(२) जिस स्मस्‌ क्रकाभिेषणु च्रन्यय क तमता हो उष्के द्वारा 

(२) जो भा क्रियाविशेषण अव्ण्य के तुल्य ले उन द्वार 

कलस्य जकार -- वाचक क्रियाविशेषण श्रव्यय, विस्मयादि 
बोधक श्मव्यय, वहतं से सुवन्त पद प्रथमा) द्वि तीया, प्ठी, श्रौर सम्बो. 
धन के प्रतिगर ) इसी प्रकारका कार्य श्रतं है श्र्थात्‌ विवध > विद्र 
केकाममे सात है | सज्ञापदोके खाय परसर्गे (करम प्रवचनीयो) थवा 
क्रियाविगेषणा क। जुग जाना मी मरिपेयके विष्तारके काममे राता है, 
मया साधम्‌ , रामाद्‌ विना, वृत्ञाणामध , राज्ञ समन्तम्‌ च्रादि | 

३९९ वधय > विस्तार आ वार श्रेणियो म वर्गीकरण हो सकता ३-- 

(१) समय वाचफ 

(२) स्थानवाचक 

(३) प्रमरवाचफ 

(ट) कायं तथा काररवाचङ 

कालवाचक करिथाविरोषण विस्तार 


५ 


२७०--पलेवाचवः क्रियाविशप्रणवाल्ते विललारोे से निम्नलिखित 
वस्तु प्रकट होती है-- 
(१) कव द प्रश्न का उत्तर प्रफ़ट होता है, जैसे, 

हय गत सम्भति शोचनीयताम्‌ (कुमार० ५ । ५१) (तत ` प्रवि- 
शति कचुको ( श ५ ) । यास्यति (अथय शकुन्तला ( शक ४)। 
भाषादस्य अथमदिवसे' मेष वदशं ( मेष० २) । “अनुदिवसम्‌ 
परिदीयसेच्रगे (शकु ३) गिरिशमुपचचार प्रत्यहम्‌" सां 
सुकेशी ( कुभार० १। ६० ) 


वाक्य बिङ्ज्ञेपस्‌ तथा वाक्य सकलम २२६ 


“छस्सात्‌ परः को न कुले तिश्पनानि नयच्छति ( तु ५ ) | 

धिशेय--() भावततमा से वने हूए वाण प्राप -"नलवाचक 
क्रथािवस्‌ न्यव म, जा सकते ९ 

'परन्तर्दिते शांशनि भै कुमु मे दष्ट न नन्न्यति 
(णड ४)। "गते च न्तयूरक' रन्दरापायुवाच (कद)! 

(ख) इसीध्रघ्नर कूरङन्त "1 लभन्प रव्द मा १. ,वाचर 
क्रियाव्शेपरशु ६ | व बन किव , न्‌ -1- त +. ~न 
होता; \ 

श्रतिनिष्व्यःतं अदेश ८ 4सोकयं भ {,ठ ) ¦ नर. वत्ता तच्छुत्वा- 
सुचिर “घय 42 छथुरक्‌ {द्सित्‌ ( द ) रचिर्‌ पवन 
तनथ म्रसूयः सस विरह दा शुच न गण्यष्टसि {वुः ˆ । ण्ट) 


श 


५4 


(>) (क्ब तक" “र्यो प६-- 7 प्रन"! उत्तर, स? “ट्यति 
¡दव गन्तं  ञागर्करणो नक्ष्य ते(क्‌ ) ¡ दलष््ट “यु यर्‌/ ठण्चरम्‌ 
(काद )। (कोश कुटला नदी ( सि कौर ) 
अवे्नस्व ( उ तर० ७ ) | 


स्तन्यत्याग यावत्‌ 


(३) "किठनो बवार--र व ध्न ° उत्तर उ “.'्पारवार्‌ तिरयति 
दशोखूग" वपत्र ( मालर० १) 1 अष्ठ दिः जुडरते ( 'स० 
कौ० , । तध्यन्पादं भ्रति षश ' चन्द्रपाढान्‌ ८ ाचती० ३) 

क ८ ४ र + "| (५ 
< एननाल्‌ ए र, ~ ¦ "रोषष्यतरेर्‌-\. 
२३७१--रथ.ततराचष फ्रिणनरोपए्‌ न तीन्‌ गने सूचन उयते 
ह-- 


(१) कसा स्थानि मं रहना ] इससेषकर्हा- ईस प्रश्ना उत्तर मलत 
हे; जमे; 
अस्ति ्वतपुः उञ्जञयिनी नाम नगरी ( आद ) | "कां “श्िद्‌- 


२३० चतुयं माग 


धिष्ठाने कोल्लिकरथकारो प्रतिवसत .म ( पंचतन्न ) । एष करवस्य 
महपं “्पमालिनीतीरम्‌ः आश्रमो दश्यते (शक १ असि 
“उत्तरस्या दिशि' नगाधिराज (कमार०१।१) । निमल-नख-लग्रभूति 
'पाढया ' पतति ( काद )। 

(>) किष्टी स्वान की तरफ गति प्रकट करता है, श्रौर्‌ किस तरफ 
--इस धर~न का उत्तर देत) है. जये 

सा तरलिका “कः गता (घट )1 नीचे. गच्छति “उपरि 
च दशा ( मेघ० ११२) | श्गृहार्भिमुखः प्रतस्थे ( हिनो०० ) | 
मदोद्धता श््रत्यनिलः विचेर ( कुमार ३।३१)। 

(२) किरी स्थान से पृथकत्व प्रफट करता है, श्रौर “कहा से' --इस 
प्रन का उत्तर देता ₹ै . जेस, य।ढ मे (वशनपयथात्‌? नापयाति (काद )| 
'वनसपतन्य ऊमुमान्याहरत (शकु )। छरुत“ इदं मोध- 
मागतस्‌ ( दशङमार०२ । { ) । 

विशप--मारय्‌ श्रयवा करभा के श्तिरिक्त पचमी केष श्रथ 
इसा परमार प्रकट केषु जति है, "तीन्एात्‌ः उद्विजते (स्द्रा ३) । 
दिवाकरात्‌ः अन्धकार रक्ञात { कु"<० १। १२) । 


प्रकारवाचक् क्रियाविशेषण विस्तार 


२७२ प्र फारवा चक च्रिया-विशेपणविस्तार निम्नलिखित बाते प्रकट 
क्रते हें- 

(६) किषीक्रियाका प्रकारया दग (केर), चन्द्रापीड (सविलयम्‌ 
अवादीत्‌ (काद्‌०) । माधव सलल्नम्‌' अधोञुखस्तिष्ठति (मालती), 
को वा दुजनवगुससु पत्ति न्तेमेणः यात पुमान्‌ ८ पचततर ) 
तटिढ कणशो' विक्ीयेते (कुमार० ४।२७) । स्वरितम्‌" अपमपेता ` 
तरुगहनेन (उत्तर० ट) । अथवा कथ' मवान्‌ मन्यते (माल 
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विका ०१) ।अयन्ने नेव' उपहासास्पदतामीश्वरो नयति जनम्‌ (काद०) 
श्रकृस्या' यद्‌ वक्रम्‌ (शकु० ») | 

(२) मात्रा; 

तमवेक्ष्य सा ्छृरा' ररोढ (ऊुमार० ४।२६) । स राज्य गुरुणा 
दत्त प्रतिर अधिकः चभो (रघु ५५५) । '्यावच्छक्यं" सुदृढो 
रत्तणीा ,काद) | 

विश्तेष--वलनाच। पवम इन वर्ग मे रक्खी जा सकती हे, 

'मोडात्‌? प्रवाध कष्यतरोऽमूत्‌ (गघु० १४५६) गृह कान्तारात्‌ 
अतिरिच्यते (पचत्तत्र) | 

(२) एकमीक्रियाकाकर्ताया सावन, 

सववूरयाभि (गढ पा' न सुयोधनोरू (वेरा १)। कचित्‌ “पथाः 
सचरते खुर।णम्‌ (र १३।८६) । विसजति ्हिमगमै मयू : 
अरप्रिमि"दु. (शकु ८२) । 

विश्ेप-कस। क्रिय) क कर्ताका बोध करान वाल्ला तृती ¡1 इख 
वम म सक्ली जा सकता है, 

जनपठहितकतां व्यज्यते 'पाथिवेनः ( पचतत्र ) । श्वय 
“चन्द्ररसाः च अतिसन्धीयते कापिजनसाथं (शङ्कु ३) 
इ३म्‌ शरणे ` अद्यप्येव स्ते (उत्त ३) | 

अथवा इस प्रकार की वृतीया कतीके खनेमे रक्खीजा 
सकती हे पयि वद्‌ क्रिया के कर्ता का बोध कराती है । 

(४) सहगासिनं परिस्थितिः, 

“तया सद्‌ नि यस्स्या्ि (उत्तर० २) । रन्न॒ समागच्छतु काच 
ननः (घु ६।७६) । (जामि ` तापम (मवति अथव! ज्ञायते) । 
(महत्या मेनयाः निर्जगाम । समर क्षणएमग्युत्सषते न भमा पिना 

(कृमार० ४।३६) ¦ 


१३९ चतुर्थं भाग 
तरदारएवादः क्रियाधिञेपप रि्सार 


२७३ -र' व्रःार देः चकष्पर्‌ 7 निद्चत्िलिन बातेनत दोत) 5. - 
(*) व्सिच्रियि कारुग्ण्‌, या सरमिप्रात (तृतीया नथा प्रचती 
ठेस्‌च्, ठो हि द्र) - 
दाप्रत्यान्‌ -पति निनरथति (=वृञ( ` नीति ५२) वतृशगत- 
चिन्तय आारसरणि केषा पिन्यर्वति {नङ ५) यविगस्चल्ि 
तया गव्या प्रश्रष्ट > दजथाज्नप्‌ (गकु ) कापरप. (्-ल्पेनापि' 
तुष्यति (पन्न); लब्जेऽदम्‌ "अनेन प्रागल्भ्येन ( काठ | 
सध,“ (अगन्नि पुरत नि = उत्त० १) नन्थनन्त त्वयाः तोका 
(उत्तर० 9) | 
(र) ती ल्या कः त्रनिम 5रण पथय पनभित्त, जञैवाि, चतथ 
से दगनतुप्‌ न्दयेस्चिररतादहै 
“पमिधाडपत्पाय न्थिता यर्‌ (पफ ?)' श्रयति वहुशो 
“मृत्यवे चन्दरपादान्‌ (रन? -) ' प्रनेता “-कछरृतिितायः पार्थिव. 
(शक्‌ ७) | परभाः वसार करते फ नारसाति = पतय 
(मतु हर० वैगम्य० ३.) तद्‌ गच्छ रिन्‌ (कुमा० ३ ८) 
लोकान्‌ उभ्यु' वत्तपोऽलम्‌ (न्मार० ¡५६ ¦ याच्‌ यते 
"साधयतु ' तमथम्‌ (गखु० ५।२५) द्वैत तरजननीनः शिरीप- 
कुसुमप्रन्ते" सन्यते ८) तु हूरि० नीति 5) 
(३) ¡ राध (( ,758277} व्यन 
(तथापि ्घघ्ये (मालविका १) } नन्डा हता “श्यते राक्मस्यः 
( स॒द्र०३) 
३७४--एकवि शतितम पाठ मे लेकर श्रष्टाविशरिवप पाठ तङ 
मर जिन श्रव्यं का निरूपग भ्या यारे वे वा्य-विश्ज्ञेघणरःग्रातो 
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छोड दिर जाते दै या प्रकारव।चक क्रियाविशेषशविश्तार के खानेमे 
रक्खेजासम्तेहे। 


२ ७५--ऊपर जो चार विधिर्यो बताह गई ई उनमेसे दोकोया 
दोसेश्रधिकको रकमे मिलाकर विघेयका विस्तार किगजा सकता 
है! सेक्शन ३५२ से लेकर सेक्शन ३५६ तक मेजिन विधियो का 
उल्लेख करिया गया है उनमसेकिसोएकका प्रयोग करके विस्तासे का 
श्रौर भी श्रागे विस्तार कियाना सक्ता है। 


“वष्न्याः “धमपन्नी समागमेन 'पतरसुखदशनेनः चायुष्मान्‌ 
ब्रधंते (शक्‌ ७) ¦ अयं च मन्दाकिनी चित्रकृटवनविहारेः “सीतादेवी 
मु दिश्यः रघुपते श्छोक (उत्तर &) } "नियत्त स्वयमेव इयम 
अतिविनीततयाः (कतिपयेरेव दिवसैः कृमारमाराधयिष्यति 
( काद >) । श्र्यूषेः उत्थाय" तेनेव कमेण (अनवरतप्रयाणकैः 
प्रतिप्रयाणकम्‌ उपचीयमानेन सेनासयुदायेनः जजेरयन्‌ वसुन्धरां 
प्रातिष्ठत (काद )। 


अथः राजवाहन षुष्पोद्धवेन सहः (स्वमन्दिरमुपेत्यः सादर 
'बालचन्द्रकायुखेनः (निजवल्लमायैः सगमोपाय वेदयित्वा,' 
कोतुकाङृष्टह्टबय. अतिष्ठत्‌ (दशकुमार । 
साधारणखवाक्यो का वाक्यविष्छं षण 
३७६--साधारणबाक्यो का वाक्य-विश्लेषण करते कौ यह्‌ विधि है -- 


१--पहिले वाक्य का कर्ता दृह निकालिप। 
२--तत्र कर्ता के विस्तारे को दढ लोजिए । 
दे--विधेय" (पधान क्रिया) को ददिये। 

२९ 


३४ 


४६, 


चतुथ भाग 


४--कमं बतलाद ष (यदि प्रवान क्रि सकवक है) | 
--कर्मं >. 1वस्तार क लिख उलिषए्‌ | 


(१) 
(२) 


(\) 
(४) 
(५) 


(६) 


(७) 


द--त्रन्त भ प्रधान क्रिया ऊ क्रयावशेपरयुत्मक वि्तासयो ॐो लि 


दी" । 
०९६२ 


पि-ध नरात्मजः देवी राला यका महावने | 

परा्त्रसवभास्नन गङ्खादेन्या विसुचति ॥ (उततर ० ७) 

एव -प्मण दमाहूढयबनार भ परिसमातवसक्लकल।विक्ञान- 

मवगग्याद्ुमीदितना चायेश्चन्रापीडमानेतु सजा वजलाधिक्त्‌ 

बलादकनामान बहूतुरगवलपदातिपरिघेत प्राहिणोत्‌ | 
( कादम्बरी ) 

पारसत्दारवमा क्सस्त।स्तासनपठाञखयी । 

प्राप तालीवनग्याममुपर९ सद्धोरध || (रघु ४।२४) 

परासन्य कृवन्तस्य चंपमुरुख चमीरिता ¦ 

प्रन्तिराग्यच्छव्डना चरिताधा वृष्यौ | (छपार २२।१) 

एवगते व्रि जनि च कामवत्ते च्रपालितोऽनयेद 

विधि कऋ।डाभिबहारमत्रमात्मसादकयत्‌। 

(दशक्कमार २।८) 
कौशिढन स किल कितीश्ररो रामसध्वरविवातशात्तये। 
काकपन्लवरमे-य याचित (रवु- ११।९) 
धिक सानु दुरुपपि | (वेणीसहार 3) 


२२५८ 
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३३६ चतुय भाग 


पमिभित बाक्प 


२७७--मिश्चित बाक्यमे एक प्रधान क्वा होता है श्रौर एक प्रधान 
क्रिया, पर इनफ़ श्रलावादोयां दोसे श्रवक्‌ ्रा्ित क्रियां हो 
सकती द } 
'यस्याथ." तस्य मित्राणि (ईतोप ) ।तश्चेश्च निगेतो युवराज, 
इति' आकण्यं अआचकस्पे मेदिनी (कादम्बरी) । 
 जितश्चश मे प्रधानकर्ता रौर प्रधान क्रिया दोते है उसे प्रान 
उपवाक्य कहते है, शेष को श्राधित श्रथवा श्रधीन उपवाक्य कहते | 


३७८--प्राभित उपबाक्य तीन प्रशरके देते दै--सक्ञा उपवाक्य, 
विशेषण उपवाक्य, श्रौर क्रिया विशेषण उपव।क्य | 

वेस्तत मिश्रित वाक्य साधारण वाक्यका एक्‌ विस्तृत स्वलू्पहे 
जिसमे सज्ञा उपवाक्य सज्ञा का प्रतिनिधिसख करता है, विशेषण उपवाक्य 
विशेषण का श्रौर क्रिया विशेपण उपवाक्य {(याविशेषण का । 


संज्ञा उग्वाक्य 
२७६ सजा उपवाक्य “सज्ञा के स्थान परश्माता है, श्र्थात्‌, व 
निम्न लिखित कायं करता.है- 


(१) प्रधान क्रियाका कर्ता 
(र) प्रधान क्रिया का कर्मं 
(३) प्रधन उपवाक्यस्थित किं सक्ञापद का समानाधिकरण 
(४) प्रधान उपवाक्य म श्राह हृदे किरी क्रिया का कम .-- 


(१) अय पुनरविरुद्र॒ भकार इतिः व्रद्धेभ्य श्रूयते (उत्तर) 
श्रतेः (का कर्ता) 
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स स पापादृते तासां दुष्यत ` इति घुष्यताम्‌ (शुक्‌ . ६) 
--्ुष्यताम्‌" का कर्ता 

(२) प्रकाश निगतस्तावदवलोकयामि 'कियदवशिष्ट रजन्या. 
इतिः (शक्‌ ४)--अवलोकयाभिः का कमं 

(३)अध्रतिष्ठे रघुज्येष्ठे का प्रतिष्ठा कुलस्य न ` । इति दु.खेन 
तप्यन्ते त्रयो न पितरोऽपरे ॥ (उत्तर०५)-दु खेन का समानाधिकरण! 

तस्य कदाचित्‌ चिन्ता ससुसन्ना 'यर्थोत्पत्यु पायाश्चिन्तनीयाः 
(पचतन्त्र )-- चिन्ता का समानाधिकस्ण | 

(४) (तथापि सुहृ सुहृदसन्मागम्रवृत्तो यावच्छक््तितो निवार- 
शीय इति मनसा अवधायं च्रत्रवम्‌ (कादम्बरी)-अवघायं का कमं । 

२८० सज्ञा उपवाक्य प्रधानतया “इति' से सूत करिए जतिरहै, 
श्रथवा यथा, यद्‌ सेश्रारम्भ हदोकरकमीडइतसे च्रौर कभी चिना इति 
के समा होत हं । 

अकथितोपि ज्ञायत एव यथाय तपोवनस्यामोग' इति (शक्‌ .९), 
सत्योय जनप्रवादो यस्स पत्‌ सपढमनुबभ्रातीति(कादम्बरी)। अ विज्ञात- 
मदनच्रत्तान्ता “क गच्छामि इति' नाज्ञासिषम्‌ (कादम्बरी) | 

विशेष-कम) कमी इति का प्रयोग नही भी होता, जपे, कथय 
सत्सगति पुसा कि न करोतिः ( मतृ हार० नीति० २८) । एतत्‌ 
कल्याशाभिनिवेशिन श्रुतिविष्रयमाप ततमेव यथा बिलुघसद्यन्य - 
प्सरसो नाम कन्यका सन्त' (कादम्बरी) ] 


विशेषण उषवाक्य 
३८१-पिशेषण उपवास्पर मसी सज्ञा वा सर्वनाम की विशेषता 


बताता है, श्रौर विशेषणधर्मा होता है) इषद्म श्रारम्भ सन्बन्धवाचक 
स्वनाम “यद्‌” क स्वरूप यावत्‌, यादृश श्र दि) से धेतादहे। 


२८ चठथं सग 


विशेषण उपवाक्य निस्नलिखित के साय प्रयुक्त हो सुकना ३. 

(१ कर्ता के साय, यदालोके सुक्ष्म व्रजति सहसा तद्‌ विपल- 
ताम्‌ (शक्‌ १)। ॥ 

तत्तस्य किमपि द्र्य धयो हि यस्य प्रियो जन › (उत्तर० २) | 

हेतु पक्तपातो य ` तस्य नास्ति प्रतिक्रिया (उत्तर० ५) कता 
की विशेपता वताने वाले तस्यः की वथेषता वता रहा है | 

(२) क्म के साथ, ध्यस्यागम केवलजीविकायै" त ज्ञानपस्य 
वणिज वदन्ति (भालविका १) स तावदभिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददो 
वसु । यावतेषां समाप्येरन्‌ यज्ञा पर्याप्द्िणा ॥ रघु १७।१७ । 


(२) प्रधान न्ध्या के विस्तार के साथ, युगान्तकाल. 
प्रतिस ह तात्मनो जगन्ति यस्या सविकाशमासत । तनौ मयस्तत्र न कैटभ. 
दविषस्तपोघनाभ्यागमसम्भवा मुदः (शिश्पल० १।९ २)-- ममु का 
विस्तारसूचक शब्द (तनौ? की विशेषता बताता है । 

विशेष--विशेषण उपवाक्य कौ स्थिति को ध्यानपूब^क देखिये । 
यदयात प्रधान उपवाक्यके पष्लिश्माताहैयाबादमेश्राता है | 


देतरे-प्राय विशेषण उपवाक्य विशेष्णधर्मा समासो द्वारा सूचित 
किष जाते है, 

श्रथति व्यधिकरण तपुर श्रौर कमधारय समास तथा बहूबीहि 
समा द्वारा श्रौर क्प्रत्ययान्त, क्तववु-प्रप्यपान्त, इत्यप्रत्ययान्त, 
शब्दो द्वारा- 

तन्नन्दिनीं सुव्रत्ता नामैतस्मात्‌ द्वीपादागतो रल्नोद्धवो नाम 
रमणीयगुणालयो भ्रांतभूवलतयो व्यवहारी उपयेमे (दशङकमार) 
यहो पर आगत श्रौर चान्तभूवलय यो द्वीपागगच्छत्‌ श्रौरयो 
भूवलय बध्राम--इन विशेषण उपवाक्यो का प्रतिनिधित्व कर रे है । 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य सखकश्लन ३३६ 
क्रिषा शेष ए उपवाक््य 


३८३--क्रियः विशेषण उपवाक्य च्रियाविशेपस श्रव्यय ग समान- 
र्मा हयेतादहैगश्रौर क्रिया की विशेप्रता वतःता ‡} यह क्रियाविशेषण 
श्रव्यय के स्थान परश्नातादहै ग्रौर उसी की रचनाः के ममान इसकी मी 
ग्चनाेती है) करिवा विशेषण ्रव्ययदह्ीके नमान यह मी काल 
स्थान, प्रकार, कारण श्रौर कायं सूचित ऊरतः है| 


२८४--- कालवाच -क्रिया-विशेपण उपवा प्रधान उपवाक्य के 
प्नन्दर श्रई हई क्रिया का कालल वताता हे। 


म्त्वर निवदव यावत्‌ उषट्न्तगतो न भवसि (पच) | आनरैव 
तावद्य स्थापय यावढवतरामि (राक १ ।यदा हर पावती परिणे-यति 
तदा स्मर स्वेन वपुप्रा नियोजयिष्यति ( कुमार "४ ) | यावदसौ 
प्रान्थ सरसि स्नातुं मविशति तावत्‌ महापके निमगन (हितोप०) 


३८१ -- स्थानवाचक्‌ क्रियाविशेषण उपव क्य किसीस्थान मे किष्ठी 
वस्तु की स्थिति श्रथवा किंसौ स्थानके प्रति मििंसी वण्तु की गति सूचित 
करते ह । ध्यत्र यच्रघूम. तत्र तत्र वह्धि" | 


३८६--प्रकार-बाचक क्रियाविशेष उपवाक्य निप्नलिखित बाते 
सूचित करते दै-- 


(१) समानता --यई इव श्रौर यथा से चतित कौ जाती है (इवं 
श्रौर यथा इतरेतरसम्बन्धी है तथा श्रौर तद्त्‌ के), उसे, पुत्र 
लमभस्वात्मगुणाज्चरूप मवन्तमीञ्य भवत पिता इवः (ग्रलमत.,-- 

घु ०५।६४] आसीदियं दशरथस्य गृहे यथा श्री › (श्रस्ति)- उत्तर०४। 


३४२ चतुथं भाग 


यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयाता महोष्धौ । समेत्य च 
्यपेयाताम्‌' तद्र भूत-समागम (दितो पथ) 


विरोष-यथा ज्रथवा इवसे प्रारम्भ कष्ट हृए उपव.क्य प्रायः 
सचचिष्त रहते ई । 


(रमाता त्रथवा सम्बध (समानता, श्रगाघता श्रदि)-- 


(वितरति गुरु, प्रज्ञे विद्या यथेव तथा जड (वितरति ) उत्तर०२ 
"यथा यथा अम्बुधाराभिराहन्यते तथा त्था स्फुरति मढन- 
पावक (कादम्बरी) 


२८७--बहुग्रीहि समासो को क्रियाविशेषण श्रव्यय के तौर पर प्रयोग 
करके भी प्रकार-वाचक क्रियाविशेषण उपवाभ्यो को सूचत करते 
है, जेसे, राजा सविलक्त स्मितम्‌ अ।ह यथा विलक्ञस्मित स्यात्‌" तथा 
आह । “उदोतिताम्बरदिगन्तरम्‌ अशुजाल › शक्ति पपात हृदि तस्य 
महासुरस्य (कमार० १७ ५ ) | 


द३८८-काय-कार्ण वाचक क्रियाविशेष उपवाक्य निभ्रालखित 
बाते सूचित करसे दै - 


(१) कारण, 


“वत्से कटोरगर्भेति नानीतासि (उत्तर०१) ¦ समापि तर्हि धमंत- 
स्तथेव "यत भ्रियवयस्य इत्यात्थ (उत्तर० ५) इत्यादि नन्विह 
निरथेकमेव भ्यस्मात्कामो जुम्भितगुणः ८ मालती. १) 
कमपरमवश न चिप्रङ्युं "विभुमपि त यदी स्पृशन्ति 
भावा." (कुमार६ । ६५) । कच्चिद्‌ अतु . स्मरसि रसिके (त्व हि तस्य 
प्रियेत्तिः (मेघ० पठ) । 


वाक्य श्लेष तथा वाक्य संग्लन २४१ 
(२) शतं 
श्रूयतां यदि ऊुतूहलम्‌' (काद ) । शयथ तु वेत्सि शुचिव्रत. 
मात्मन' पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ (शङ ५) । जात्या चेद्‌- 
वध्योहम्‌ एषा सा जाति प्लक्ता ( वेणी. उ ) 
(३) (+01166881010 


(काममयुरूपमस्या वपुषो वल्कलः न युनरलकारभिय न पुष्यति 
(शङ्‌ .१) । नेत्र पुनयंय्यपि रक्तनीज्ञे, तथापि सौभाग्यगण स एव 
(उत्तर ६) । 


(४) अभिध्रायप्रयोजन, 


दोप तुमे काचत्‌ कथय येन स अतिविधीयेत ८ उत्तर ९)। 
तदागच्छ यथ। दृशंयामिः (प चतत) । मो धीर गच्छं भमा खलु 
तत्रमवत्ी धारिणौ विसवदिष्यतिः (मालविका,१) अस्य शरीरस्य 
मा विनाशो भूदिति" मयेदसुल्क्प् समानीत ^ (काद्‌ ) । 

(५) परिणाम, 

कुमार, तथा प्रयतेथ। यथा नोपहस्यसे जने. ( कादम्बरी ) 
स ऋस्विजस्तथानचं भयथा साधारणीभत नाम।स्य धनदस्य चः 
(रघु १७ । ८०) सा वेणुलतामादाय समाङुह्िमिमाजवान ययेन 
सकलमेव तद्राजक तदभियुखमासीत्‌ः (कादम्बरी) 


३०८८९-- सक्त; विशेषण्‌, श्रथवा क्रियाविशेषण उपवाक्य की 
द्विरुक्ति कर मिश्रित वाक्य का विस्तार कियाजा सकना ह| परन्तु उस 
दशा म वह्‌ वाक्य सयुक्त वाक्य हो जायगा, जि प्रत्येक अशमूत वाक्य 
मिधित वाक्य होगे। 


'"कृथ स त्वया दृष्ट "किं किमभिदहितासि तेन “कियत कालमव- 


३४० चतुथं भाग 


रिथतासि तत्रः कियदढनुसरन्नस्मानसावागत ` इति पन पन पय 
परच्छम्‌ (काःम्बरी) चयस्य चेन्द्रियाणि सन्तिः शय पश्यति वाः “रतमव- 
धारयनि बाः प खल्वूपदेशमह ति (काद ०) | 


३९०-- पुनश्च, श्राश्ित उपवाक्यो मंसेदोयादोसे ्रधिक एक 
ही भिश्चित वाक्यमेगश्रा उकने है, 


क्रोध प्रभो सहर सहरेति (सन्ने यावद्गिर ख मरुता चरति 
(क्रिया विशेपण) तावत्‌ स वहि भवने्रजन्मा भस्मावशेप मनं 
चकार । (कुभार० ३।७२ )| 
राष्टखख्यमाहूयास्यातवान्‌ । योऽसौ अनंतसीर प्रहारवमंण 
त्त इति निनाशियिपित. (विशेप्रण) सोऽपि पित्तरि मे प्रकृतिस्ये 
किभिति नश्येतेति (सना)--दशकुमार । 


अभित उपवाक्य बनाने वाङ शनं 


सज्ञा उपवाक्य--“इतिः, यथाः, इति-हित श्रथवा इति-रदित 
ध्यद्‌' | 

विशोषण उपवाक्य--यद्‌ शब्द के रूप | 

क्रियाविशेषणडपव।क्य--(१) कालवाचक--यदा, यावत्‌, यावत्‌ 
म * तावत्‌ , यदा यदा| 

(२) स्थानवाचक~--य॒न्न, यत्न यत्र 

(२) प्रकारबाचक--दव, यथा---तथा वा तद्वत्‌ , यथेव * तथैव 
यथा यथा | 

(४) कास्ण वाचक (क) इति यतः तत, यद्‌, चया 
तथा, हि; 

(ख ) यदि ` र्हि; तद्‌ तत , चेद्‌, अ्रथ। 


वाक्य विश्लेषण तथा वाक सकलन ३४३ 


( ग) यद्यपि; काम (तु, पुन.) 
(घ ) येन) इति, यथा, मा (लृट्‌ › लुट्‌ श्रथवा लोट्‌ के खाय | 
(ड ) यथा येन। 


भिभित गाक्यो का शिडडेषण 


३६१-मिश्चित वार्यो का विश्लेषण इस प्रकार किया जाना चाहिए 
मानो प्रस्येक श्राधित उपवाक्य एक शब्द्‌ श्रथवा एक वाक्यशो) 
तदनन्तर, श्राश्चित डपवाक्यों का श्रलग से साधारण वाक्यों के समान 
विश्लेषण किया जाना चाहिए | 

उदाहरण 

(१) श्रथ स निश्वस्य लज्जाविशीर्थमाणएविरलाच्तर सखे कपिजल 
विदितवृत्तातोपि किं मा पृच्छुषीति कृच्छर ण शनै" शनेरवदत्‌ । (काद ०) 

(र) एष नामायुत. य॒ शूलादवतायं हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः 
(शकु'2 ६) 

(३) श्रन्डेषमाणश्च यथा यथा नापरश्य त, तथा तथा सुदत्स्ेह- 
कातरेण मनसा तन्तदशोभनमाशकमानो निपुणमितस्ततो दत्तहष्टि' सुचिर 
व्यचरम्‌ (काद ०) । 
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वाक्य विश्लेषण तथा वाक्य कलन 


सयुक्त वाक्य 
३६२-सयुक्त वाक्यमेदोय दोसे श्रधिक जधारणश्रथवां मिधित 
वाक्यहोते जो श्रापसमे एक दुसरे के समानाधिकरण होते द । 


सयुक्त वाक्य के श्रशभूत उपवाक्थय निम्नलिखिः श्रेखो के दहो 
सकते हे-- 


(१) साधारण वाक्य 

(२) कुं तो खाधास्ण बाक्य हो सकते हे श्रौर कृं मिश्रित 

(२) समी मिधित वाक्य दयो सकते हे 

१--तथाप्येष पराण स्फुरति न ठु पापो विरमति ( उत्तर० ६) 

मनो निष्ठाशुल्य अमति च किमप्यालिखति च || ( मालती १) 

( इसमे प्रत्येक खाधास्ण वास्यिहै )} 

२र--दक्िण्य नाम॒ विम्बौष्ठि बैविकाना कुलव्रतम्‌ । तन्मे 
दीर्षाज्ति ये प्राणस्ते 'वद।शानिव-धनाः । { मालविका ४) 

( इसमे दुसरा शरश मिश्रित वाञ्च है) 


३--यदि यथा वढति क्ितिप तथा त्वमसि कि पितुरत्कलया 
त्वया | 


अथ तु वेत्सि शुचित्रतमत्मन पतिङ्घल्े तव दा यमपि च्षमम्‌ ॥ 
(णु ५) 


२४५. 


( दोनो शरश मिधित वाक्यै ) 

इन उदादरणो मे जो पथक्‌ पृथक्‌ वाक्य हवे क्षी भी प्रकार एक 
दसरे के श्राश्रित नहीं द) प्रसेक उक्ति स्वतः सतत्र है । परन्तु नमिभ्ित 
वाक्य स्वतत्र श्र्थ रखने बाले वाक्यो मे विभक्त नदीक्िय जा खकता| 


३६९३ सयुक्तवाक्य के त्रशो मेँ परस्पर निम्नलिखित सम्बन्ध दो 
सक्ते ईद- 


२४६ चतुथ नाग 


(१) प्प पा9 1८ 7९111 सामूहिक सबन्ध । यह सम्बन्ध च, 
तथा, चपिचसे सूचित कियाजताहैश्रौरदसमदोया दोसे श्रधिक 
कथन्‌ साथ साथ जोडेजा क्षकते ई। 

(२) १९०५1 8०.119 "८1०० प्रतिकूल सम्बन्ध श्थवा विसोध- 
सूच्क सम्भन्ध । यहं सम्बन्व वा, तु, पुन, परन्तु श्रादि सथुचयबोधक 
ग्रन्ययोसे ूचतक्ियाजातादहै, श्रौर दमे दसय वाक्य पूवंगामी 
वाक्य का विरोवो होता है) 

(२) आनुमानिऱ राम्बन्य | यदं सम्यन्य अन्‌ , तत्‌, तत ने सूचित 
कियाजाताहैश्रौर इस मे श्म परूत्रेगामिनो घय्ना स किसी परिणाम 
श्रथवा कायं ग प्रादुमृत हना {वलया ज्ता हे | 


सामूहिक सम्बन्ध 


(111071219९ 2618410 


३९४ पामूहिऱ शम्बनध म उक्तिर्थो का परस्पर सममिलन्‌ तोन प्रकार 
से हा पकता ३-- 

(१) उक्ति क ऊपर समान बल्ल दकर-- 

तटश्थ स्वनथोन्‌ चट्यति ध्व सोन चः भते (*मालती> १)। 
त्रिज चनस्स्व। प्रतिप्रहीतुमुपचक्रमे चः पष्पवन्वा धनप्यमोघ वाण 
समधत्त श्च ( कुपार० ३ (६६) । तृणमिव पने शभ्ये (स) यक्ता न 
च।पिः अनुशोचिता ( उन्तर० ३ ) 

(२) दखर उपवास के ऊपर श्रि च्ल देकर-- 


न केवलं तातनियोग एव श्स्ति मे सोढरस्नेहयेतेषुः (शङ १) 
पुण्यानि नामप्रहरणा न्यपि सुनीना किं पन दशनानि! (काद्‌ ) 


वास्य विश्लेषण तथा वाक्व सक्लन ३४७ 


(३) विचारा म उत्तरोत्तर उत्थान दिखला कर~~ 

उदेति पूवे सुम (ततः फलम्‌ (शक्र. ५ )। जगञ्जीणौरस्य 
भवति हि पिरृल्पश्युपरमे । कुकरूलाना राशो "तढनः हृद्य प्रन्यत 
३बव्‌ । ( उत्तर० ६) 

विर प-टरस सम्बन्यं म कद समानापिक्रस्य वास्य प्क दमरके 
पास पास रक्खे हुए एके टूनरे क पष्ट प्राति जात हं परन्तु इनका जोडते 
के लिए काह भी शब्द्‌ उनङ चत्व मनर रक्खा जाल, उनका 
चरथं गन्यमान रदा इ । शृश्रूतत्व गुरून्‌ छरुप्रियसखीवरत्ति सप तजन 
भुविष्ठं भव दत्ता पारजन नाग्येप्यनुत्तकिनी (गङ्‌ ८) 
( इसम्‌ चार कथन या उक्तियो) हं । 

जाञ्ये धियो (टरात' सिचत्तिः वाचि सव्यम्‌ सा+जति 
पापम्‌ शपकयेत' चेत । प्रसादयति रिष्ु नोत' कीर्तिम्‌ 
ससव्सगत ( ५द्ार= न त २४) । 

ठारिपद्रयाद्‌ दियिसमत टपार्गत प्र्रश्यन तेयना निस्तेज 
परमयप परिभवात्‌ निवंडमापद्यते । निकस्णि शुचमेति 
शोकषिदिनौ बुद्न्या परिस्यञ्यत निवुद्धि . क्तयमेयरो नधनता 
सवापममास्स्म्‌ ( म्न १.) 


पिरोधष्चक रम्बन्ध 
३६५ वर वगूचक सम्बन्ध तीन भकारस सूचत किमा जाता है-- 
(१) वटिष्कार चूचक समुच्वथचोधक श्रव्या द्वार, जिनन पदली 
परास्यात का 3हृष्कार द्योतित दाता ईद ~ 


्र्ञादनोऽय सजा ननेचे1 नीतिशाल्रकथाकौमुदी 
वागल्काभि, कथ तिभिरप्रतति ( दिता ° ) | न्य्रक्छे नास्ति 


३२४८ चतय भाग 


कथम्‌ “अन्यथा वासलयपि ता न पश्येत्‌ (उत्त० ३) ¦ अद्यापि 
हरकोपव हिस्त्वयि उवलति । “अनयथा त्वं भस्मावरोष कथमित्थ- 
मुष्ण (शक ३) । 

(२) 4.161112.1४6 07 प्रा९610्--द्वरा, वा-वा.किम्‌-- 
मथवा, उत, ग्राहो, श्राहोस्ित्‌ -- 

तढेषा भवत कान्ता त्यजैनं वाः गृह्ण ध्वा (शक्‌ ० ५) 
सूतो वा' सूतपुत्रो धवा यो "वाः को वा! भवाम्यहम्‌ (वेणी०रे) । 
किं धर्मोपदेशागमिढम्‌ “उतः मोन्तप्राधिरियम्‌ (ाहोस्वित्‌ः अन्य 
कश्चिन्नियसप्रकार (कादम्बरी) | 

(द) 411681४6 @011.]116110115 के द्रवाय, ठ, किन्तु, परम्‌ 
(त॒ , पन , तथापि, श्रौ (कभी कमी) केवलम्‌ 

देवायत्त कृले जन्म मदायत्त न्तु" पौरष (वेणो ३), (श्रय कथाप्र- 
भिनाग.) प्रणीतो नतुःप्रकाशित (उत्तर ४);सखे पु उरीक सुविदितमेतन्मम 
कितु" ६ दमेव पृच्छामि (कादम्बरी १५५), न चन परिचितो न चाप्य 
गम्य चकितपरुपेमि तथापिः पाश्व॑मस्य (मालती £), लौकिकाना हि 
साधूनामर्थं बागजुवतेते । ऋषीणा प्न ` त्र्याना वाचमर्थोनुधाउति ॥ 
(उत्तर १), श्रनुदिवस् परिहीयसे श्रगेः “केवल? लावण्यमयो हाया स्वान 
मु चति (शङु दे) 

३६६&-ग्रादमानिक सम्बन्ध 1112.1४6 &€ा2{1070 निम्नलिखित 
शब्दो से सूचित किया जाता है--श्रतः, तस्मात्‌, ततः+श्रनेन देत॒ना, एव 
च, तेन हि~ 

सतीमपि ज्ञातिङ्कलैकसश्रया भदरमतीं जनोन्यथा विशकते 
छत प्रमदा स्ववबधघुमि परिणेतुः समीपे इष्यते (शक ५), भो 
उपस्थित नयनमधु सनिहिता च मच्तिका । तत्‌ अप्रमत्त इदानी पश्य 
-(मालविका. २); जनकोद्य गतो विदेहान्‌ । (्ततोः विमनसो देव्या 
परिसात्वनाय नरेद्र वासगृहं विशति (उत्तर ?), अयद्धतादपि 


वाक्य विश्लेषर॒ तथा वाक्य सकलन ३४९ 


गृणातिशयारिग्योसि तस्पात्‌ सखा स्वमसि (उत्तर ५), मध्यस्था नौं 
गुणएदोपत परिच्छेतुमहेति । "तेन॒ हि" प्र्तूयता विवाढवस्तु 
(मालविका० ९) 
2&७--प्राय सस्करत मे जवर सयुक्त वाग्य के समानाधिकरण भार्गो 
काएकडहीकतायाषएकदीक्रिवाजेतोदहैया ऊ भी श्रश उमयनिष्ठं 
होता हेतो उभयनिष्ठ श्र दोहराया नदी जावा, श्रौर इत प्रकार से बाक् 
सन्तप्त बना दिया जाता है | 
(१) तटस्थ स्वानर्थान्‌ घट्यति च सोन च भजत्‌' 
हृब्यमशर्णं मे पक्ष्मलाक्ष्या कटाक 
-अपद्रतः अविद्ध ` "पीतः “उन्मूलितः च 
(२) दिष्त्या न कवल “उत्सग › चिरान्‌ (मनोस्थोपि' मे पृ? 
(उत्तर० ) 
नमावातु तातः प्रमवतिः न वचावाः न (सवती 
समानाधिकरण वाक्यां को जोडने वाले शब्दो का वर्गीकरणं 
(१) च, च च तथाच, त्रपि, अपिच; ्रपरच, श्रन्यच्च 
(प्प ९५ 76 | (२) केवल-श्मपि; कियत, किपुन 
1९107 -} (द) श्रथ, तदनु, पूर्ववत, श्रनतर तत. पर, ततश्च 
६ पनमतर चं 
(१) श्रन्थया, न (नो) चेत्‌ 
^.4प ८581 ए8 < (२) वा, का-वा, नवा, 
हिणा110" 1 (३) तु, कितु, पर त), तथापि पुन , केवलं 


तत , तस्मात्‌, श्रत , तत. तथा. एवं च. एव, तेन हि 


न 


{119६ 
?८' 8109, | 


२३ 


३५० न्वतुथ भाग 


सयुक्त व्या का बाक्य- विशेषण 


३६८ - सयुक्त वाक्यका विश्लेप्रण करने मे पिले भिन्न भिन्न 
समानाधिकरण उपवाक्यो का परस्पर सम्बन्ध बतद्रए । तदनन्तर इन 
खमानाधिकरण उपास्यो का श्रनग से विश्लेषण कीजिए । यदि वै 
साधारण वक्यहोत) साधारण बाक्योका सा बिश्लेषण कोजिए, यदि वै 


मिभ्रित वाक्यदहो तो मिश्रित वाक्ष्यांका सा यिह्नेपण कीजिर | 
उदाहर्य 


(१) वषं वा गजं वाशक्रमुच वा श्तशोशनिम्‌ (मृच्छकटिकं ५) 

(२) उचित प्रणयो वर वितु ब्व खडनहेतवो हि दृष्या | 
उपचारविधिर्मनस्िनीना न ठ पूर्वाभ्यिविकोपि भावशु-य । (मानिका ३)। 

(२) दष्टा खलु मय। त्रमवत्या मालविकाया, प्रियक्खो वकुज्ञावलिकां 
आविता च तमर्थं भवता या सदिष्ट (मानावङा ३) 
१. शक्र (त्व) वषं वा (क)--प्रघान वाम्य 

(त्व) ग्कावा (ख) - प्रधान--कका लवानाधिकरण 
व) शतशोऽशांन मुच वा (ग) -धरवान-क खरौर स का समाना 

विकरण विरोधसूव्रक रुम्यन्य है 


कर्ता क्रिया कमं क्रियाविशेप्रखात्मफ विष्तार्‌ 
क (त्व) श॒क्र वप (वा) 
ख (प्व) गज \वा) 
ग (खे) मुच (ग) प्रशनि शतञ्च (रकार) 


२--उचिः. प्रणयो वितु वर बहव खडनदेतयो दया. हि (क) 
न त पवभ्विधिकोपि भावशर्यो मनसिविनीना+पचारव्रिधि वरं (ख) 
विसेध सूचक सम्बन्य हं 


वाक्य विश्ज्ञेपण तथा वाक्य सक्लन २५१ 


क-फा बिष्टेषण जो कि भिभ्रत बाक्षयहे 


कर्ता क्रिया कम क्रियाविशेषणत्मिक विस्तार 
` (क) प्रणय वर विटतम्‌ (ग्मिप्रय) 
(उचित विशेषण) ` बहव दष्टा. (कार्‌) 


(क) खडनेदेतव 

नहव, (विशे.) ट्6्य्‌ः दि (ऊर ) 
(ख) उपचारविधि 

मनस्विनीना (षष्ठो 

ूर्वा+यधिकोषि न (वरम्‌) 

भावद्यूल्य (विशेषण) 


इ--पहिला साघारणवाक्यहै, दूतस सिति वाक्य है, जिषठका 
विश्लेषण रपर दे दिया ग्राहै। 


(पय्म्पाष्टाथं विविध उदाहरण 


निश्रलिखित बावया[ श्र बिश्लेपरण उपर बताई हृद्‌ विधि के 
अनुसार कीजिए ओर यह भी वत्र कि वे साधारण वाक्य दह 
अथवा मिश्रित अन्वा रुयुक्त-- 


१--महव्येव प्रत्यूषे दास्या पुत्रे शङ्कनिलुन्धकेवनमरहएकोलाहलेन 
म्रतिवोधितोभ्मि । ( शकु. २) 
२--कुतो धमेक्रियाविन्न सतां रक्षितरि त्वयि । (शकु ९) 


दे--प्रमाणादधिकस्यापि गडश्याममदच्युते । 
पद्‌ मृधि समाधत्ते केसरी मन्त तिनं ।। ( पचत ) 


३५२ चतुथ भाग 


छ-लघुद्टदयां म। लोक कलयिष्यतीति निर्हौकया मया नाक- 
लितम्‌। ८ काद्‌ ) 
५--द्शेनाढारभ्य शरीरस्याप्ययमेव प्रमु किमुत भवनस्य विभवश्य 
वा| ( काढ ) 
&-स चानुयुक्तो वृतं सिनयसविढयत्‌ । विदितमेव खलु वो 
यथाह युष्मढाज्रया पित्वनमभिरल्य तदुपजीवी प्रतिवस्ममि 
( दशदमार ) 
यद्‌ किचित्‌ किंचिद्‌ वुवजनसकाशादवगत 
तठ सूर्खप्मीति उवर इव्‌ मढो म व्यपण्त (मतृ हरि २। म) 
-- 4 द्मतिमदुनि पलिनवति मरस्तीरेऽवसेगय सस्परह निक्णयस्ता 
समतसपाणंकवल्लमा र(जरन्या कदुकावतीमलत्तयम्‌ । 
( दशकूमार ) 
<-- सर्वमेतत्‌ । कितु न कठ।चिदायस्य निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरित्यस्ति 
न प्रश्नाथकाश । (मुद्रा० २) 
१०-विचितयती यमनन्यमानसा तपोधन वेत्सि न मासुपस्थितम्‌,४ 
"मरिष्यतित्वान स वोधितोपि सन्‌ कथा प्रमत्त प्रथम 
कृतामिव । (शङ ४) 
११--अये महाराजेति निष्थरएयमामव्रणपद मोमिच्रिमान्र च 
वाष्पश्छलिताक्तर कुशलप्रश्न । तथा मन्य विढितसीताच्रत्ता- 
तेयमिति । ( उत्तर ३) 
९१२--वरेषु यद्वालमृगा्ति मुग्यते तस्ति किं व्यस्तमपि व्रिलेचते 
(कमार ५। ५२) 
१३- तद्‌ त्र त वत्सा किमित पथयध्व समागता 
मयि सष्टिहि लोकाना रक्ता युष्मास्ववस्थिता । 
( कुमार २।२८) 


वाक्य विङ्लेषण तथा वाक्य स्कनन २५२ 


१९ काम नवान्‌ प्रकृत्यैव धीर पित्रा च महता प्रयत्तेन समारो- 
पितमस्कार । तथापि भवद्गुणसतोपो मामेव मुखरीसरतवान्‌। 
(काद ) 

१५ वध्ये मयि मनत्तद.तौ मृद्युविजयो नाम हिसाविहारी 
राजगोपृरोपरितलाधिरूटस्य पश्यत सन्तमामायस्य श।सना- 
ज्ननकटरबद्विगुख्ितिघटारवो मडलितहस्तकाड समभ्यधावत्‌ 
( दशङ्कमार ) 

१६-जपवीत नाम 
अमाक्तिकमस्तैवण बाह्यणाना विभृपणम्‌ । 
देवताना पितृणा च भागो येन प्रदीयते ॥ (मृच्छकटिक १ ) 


१७--च्त्रातरे ब्राह्मणेन मतं पत्रम॒त्तिष्य राजद्वारे सोरस्ताडन- 
मनब्रह्स्यसुद्चोषितम्‌ । ततो न राजापराधमतरेण प्रजास्व- 
कालमत्युश्चरतीलयास्मडोपर निरूुपयदि करुणामये र।मभद्रे 
संहसेवाशरोरिणी वाढ चरत्‌ । ( उत्तर २) 


१८-- अथ कदाचित्‌ पिगत्नको नाम सिह सवंमगपरिघ्रत 
पिपासाङ्कत्॒ उढकम्रहणाथ यमुनातटमवतीणं सजीवकस्य 
ग भीरतरशउड ठ राढवाश्‌णोन्‌ । ( पचतत्र ) 

१६-- यदि समरमपास्य नास्ति मस्योभंयभिति युक्तभितोन्यत, 
प्रयात्‌ । अथ मरणमवश्यमेव जतो 7 मिति मुधा मलिनं 
यश कुरुध्वे | ( वेणी > ) 

२०--प्रायो गच्छति यत्र माग्यरदहितस्तत्रेव यात्यापढ । 

(भतहरि २६०2) 

२१-यावस्स्वष्थमिढ कलेवरप्रह्‌ यावच्च दूरे जरा 
आमश्र यसि तावदेव विदुषा कायं प्रयत्नो महान्‌ 
(मतृ हरि २। ८८) 


३५४ चतुथ भाग--द्वितीय सेक्शन 


२२- यथा 'तरश्चीनमलातशल्य प्रव्युप्रमत सविषश्च ठश । 
तथेव तीव्रो दि शोकशङ्कमर्माणि तन्नपि कि न सोद ॥ 
( उत्तर ३) 
२द--परस्परविसोधीन्योरेकसश्रयदुलेभम । 
सगत श्रीसरस्वत्योम्‌तयेऽस्तु सदा सताम्‌ ॥ ( विक्रमो ५) 
र-स्वेरुखे सममस्त्वमिव नृपरुशेर्दीप्यते सप्रसप्नि 
( मालविका २) 
२५--श्रस्त्वमषाों मा भद्रा । एतत्त प्रच्छामि ढात दहि राघव राजान 
शृणुम । स किल नात्मना दप्यत्ति न चाप्यस्य प्रजा ईदृशो 
जायन्ते तत्‌ किमस्य मनुष्या रात्तसीं वाच वदति । (उत्तर ५) 
र६्--यथा नां प्रियसखी बधुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय । 
( शक्‌ २) 
२७--अथ स बिषयनव्याव्रत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
चृपतिकडद दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतसच्छाया द्‌व्या तया सह शिश्ये 
गलितवयसामिक्ष्वाकूरएामिठ" हि कुलव्रतम्‌ । (रघु ३1 ७०) 


दमोर श्रधिक ग्रभ्याख करने केलिए विदार्थी पूवं पाटे से वा्योक 
चुन ले श्रौर उनका विश्लेषण करे | 


हितीय सेक्शन 


वाक्ष्यो म शब्दों का क्रम 
३६<९--प्रथम भाग के भूमिकाश मे पश्लेद्दीकहा जाचुकाहे 


वाक्यों के श््न्दो मे क्रम ३५४५ 


{कि सस्त वक्िमे शर््दां का क्रम कोई बड़ा महत्वशाली विषय नदी ह। 
स्रुत मे श्नव्ययो के श्रतिरिक्त समी शब्दो मे प्रत्यय लगे रहते है, श्मौर 
प्रस्यरयो से स्वय ही मालूमदहो जाता है किएक शब्द्‌ का दुसरे शब्द के 
साथ क्या सम्बन्ध हे । इस प्रकार, व्याकरण की दृष्टि से क्रम नामक 
कोई एेसा विषय नही है जिस पर बहुत व्यान दिया जाय । 

“कथमपि तत्याज वने सीतां लकमण कटोरगर्माम्‌ः --इस 
प्रकारका वाक्य मलते दी देस्वने मे बडा भदा लगना हो, परन्तु व्याकरण 
करी इष्टि से यह गलत नही है) परन्तु यदि व्याकर्ण-सम्बन्धी क्रमन 
भीहो,तो मा विचारो काएक तारिक क्रमेत होता है जो एक विशेष 
रौति के श्रनुसार एके दुखरे के पीठ आना ही चाये | यदि हम 
किसी मी संस्कृत गद्य ग्रथ के पोको देखे'तो इये उसमे शर्ब्दोका 
कोई विशेष क्रम श्रवश्य मिलेगा, उदास्णथ, पिले विशेषण-सदित 
कर्ता कारक श्राता है, चाहे प्रकट रूपमे, चाहे श्रभ्रकट रूपमे; 
तज यदि कमं रहता है, तो वद श्रातादहै, श्रौरग्रन्तमे क्रिया श्रधव। 
विधेय, जेे, 

सा तु महाश्वेताया एव मुखमवलोकितवती (काद०) 

महीपति त' विद्येश्वर" सबहुमान' विससजं `(दशकुमार०) 

यद्यपि काच्य श्रौर नाटकौय कवितार्ण साधारण गद्य के नियर्मो 
से मुन है तथापि उनम नीश्न नियमों का बड़ी कड़ईके साथ 
पालन किया जाता दहै, 

रघूएणामन्बय वश्ये [रघु १८ 

तृष्णां दधिनिद्ध, पापे रतिं माकथा [मतरं २1७७] 

वढनकमलक शिशो स्मरामि [उन्तः० ४] ४ 

असिगांत्र गात्र सपदि लवशस्ते विकिरतु [मालती माघव ५: 


३६ चतुथं भाग--द्वितीय सेक्शन 


श्रव वाक्यां म शब्दो के क्रम के त्रिषयम कुटु नियम विदितं 
कए जार्येगे | 


४००-- गद्य वाक्य म॑ शाब्ठों की व्यवस्था करने ॐ लिए सवो्तमं 
श्रजुसरणीय्‌ निवम यह है--|१| पदिले विशेष्रणसदहित तथा विशेष्रण- 
वा्याशसहित कर्ता को रखना चाहिए, [२] तव विशेषणषदित कर्म॑ 
कारक रखना चाहिए [३] श्रन्त म विषय [चाहे वह कृदन्तीयदहो, 
चदि ताद्वतीय हो] | ऋयाविशप्रण्‌ तथा क्रिधाविशेषण्‌्ाक्याश श्रन्तिम 
स्न के अतिरिक्त श्रन्य सी ना स्यान पर रक्खेजा सक्ते है| 
ङु समु्यबोधक श्रव्ययो का छोड कर रोष सभी क्ताके पूव श्राते 
है। यदि कोई विच्रा्थं निञ्नालखिन बासव ल्िखे या बोले तो 
वह्‌ वात्य महा मदा टेगा-- (सकाशः गुरो आआशिप रज्ञे 
च्रम्रजन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेत्थन्‌? | 

इसके स्थान पर या< वह निञ्नलिखित प्रकारसे वाक्य को लिखे 
या बोलते तो क्या दी श्रच्छा लमगेगा- 

“इत्थ राज्ञ आशिष प्रयुञ्य आअम्रजन्मा गुसे सकाश 
प्रतीयाय [रघु ५। ३५] ¦ ` 


४० १--जत किसी श्लोक का अन्वय किया जाता है, तव उपयुक्त 
कम साधारणतया पालन भ्या जाता ह | उटादर्णाथं यह श्लोक लीजिए 

अथ प्रजानामधिप प्रभाते 

जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ | 

वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां 

यशोधनो धलुमषेर मोच (रषु ° २।१) | 

इसका श्रन्वय इस प्रकार दोगा- 


अथ ( समुचयवोरक च्रव्यय ) यशोधन (वि. ) प्रजाना (ष०) 


वाञयांमे शब्दां काक्रम ३५५ 


्मधिप (कर्ता) प्रमति (कम कं वशेषण का विस्तार ) जायाप्रति- 
गराहितगन्धमाल्या ( वि? ) पौतग्रतिबद्धवत्साम्‌ ( दुय वि. ) ताम्‌ 
(क्मंकावि०) षे (कमक वि} वेनु" ( कर्म) वनाय (विघेय- 
का विस्तार ) मुमोच ( करिया )। 

इसा प्रकार, अभिटन्ति हत कथमेष माधव सुङ्कमारकायम्‌ 
अनयअरह्‌ स्मर ( मालता माघव १), हने कथमेयोऽनवप्रह्‌ स्मर. 
खकमारकाय माधवमनिद्न्ति, च्रथव। हन्त एर 
कथमभिरहन्ति | 

रव साधरण नियम को विशेष वशेष उदाहरणा मे तोडकर 
दिखप्याजा सकता हे कि भिन्न-सिन्न शब्दो का परस्पर क्या सम्बन्ध 
दाना चाटिए। 

४०२ साधारण नियम से सवसं पहिली बात यह सीखनी चादि 
कि शन्टो का विन्यास इस प्रकार किया जाय कि पके विचार दूर 
विचार क पीद्धे च्रपने प्राकृतिक क्रप्न मत्रा चलते श्र्थात्‌ ्रा्नित 
शब्द साधारणतया उन शब्दो के पूवे ्रावे जिन परवे निर्भर दश्रथवा 
जिनकर द्वारा वे शित हं । 

इस प्रकार, विशेषण शोर उसका विशेष्य, सकमेक क्रिया श्रौर उसका 
कम) क्रिध्ाविशेषण तथा क्रया) कमं प्रवचनीय तथ। सम्बन्य सूचकं 
श्रव्यय तथा उनक्र दवाय शार्तिशब्ड ज 1 तका सके 'चल्कुल समाप 
म रक्खे जाय | 

४५ ३-- जघ किसी वाक्यमे कोड साधारण साकर्तां रौर [क्रया 
होने दैः, तो करना पाले रस्वा जता है, रधुपतिस्तिषठति ( उत्तर०६, । 

विशेषण विशष्य के पदिले श्राते हे, शेवो रघरुपतिस्तिऽऽति 
(उत्तर० ६) । “उपात्तविच ` 'शुरुदिक्षणार्थीः कौत्स. त प्रपेडे (घु 
५ १) | अपरतश्रम- ` चाभिमत दिगन्तरमयासीत्‌ (ऋद०) । 


३५८ चतुथ भाग--द्वितीय सेक्शन 


(क) जब विशेपण॒ विधेय बनकर च्राता है तज वह च्रगने विशेष्य 
के पीडे श्रतादहै। 

(ख) जव किक्ती वाक्य मे सावनामिक तथा गुणएबोधक बिशेप्रण दोनों 
ही श्राते हतो. मावंनामिक विशेषण पहिले रक्खा जाता है, गुणबोघक 
विशेषण बाद मे, तस्याम्‌ अतिद्ारुण।यां हतनिशाचाम्‌ (काद ० )- 
उस महाभयड्कर श्रौर श्रभागी रात मे| परन्त्‌ कभी-कभी गुणघोधक 
विशेषण साव॑नामिक विशेषण के पदिले श्राता है, जैसे, विचक्षणो 
वसी स" (रु० ५।१६ पर मल्लिनाथ) । युना शनेनः पाथिवेन सहं 
(रघु° ६।३२ पर मल्लिनाथ) | 

४०४-- समानाधिकरण सज्ञा पिले श्रानी चाहिए -- 

असीदरोपनरपतिशिर सममभ्यचिंतश।सन (अदश सवंशाखा- 
शाम्‌" “उत्पत्ति कनानाः (कलमभवन गुणानाः राज्ञा शूद्रको नाम 
(काद्‌) । 

अथ भमीनकेतनसेनानायकेनः दश्लिणानिलेन मन्मथानलमुञ्ज्व- 
त्यन्‌ (दशकुमार १।५) | 

४८१ षष्टी का जिससे सम्नन्व होता है, प्राय उसके पिते श्राती 
है, जगत › पितरो वन्दे (रघु ० १।९) । "अथौनाम्‌ ईशिषे (भवेहरि- 
३।३०) । 

के) जब सन्ञा को विशेषता बताने वाला कोई विशेषण टोता है, 
तो प्रायः यह क्रम रहता है- विशेषण, पष्ठी, तज सज्ञा, जैसे, अयम्‌ 
अस्या देत्या सन्ताप (काद ०) । तस्य एवविधस्य पद्मसरस पश्चिमे 
तीरे (काद०) | 

%०६--घम्बोघन को वाक्य के एकदम प्रारम्भ म रखना चाहिए; 
ञेसे, (तातः क एष वाल. ( दशक्रमार० २।८) । "सखे पुर्डरीकः 
तरेत्‌ भवतोऽनुरूपम्‌ (काद्‌ ०) । श््रारयपुत्र इयमसिम' ( शकु « १) । 


वाक्यों मे शन्दरंका क्रम ३५६ 


४०ॐ--विधय ( चाद वह कृदन्तीय हो, चाहे तद्धितीय ले ) सवेदा- 
वाक्यकेश्च^तमरक्लाजाताहे, वाक्यके द्वारा विवाक्तत भाव को बह 
पण करदेतादै श्रत उसा सर्वोत्तम स्थान श्रन्तमदही ई) 

क) वणनो मे असु? श्रौर “नूः घात सबने पदेले श्र.तीर्ँ 

अस्तिः गोदावरीतीरे विशाल शाल्मलीतर ( दितोप० ) । 
अस्ति" मगधदेशशेखरीभूता पुष्पपुरी नाम नगरी ८ दशकुमार ) । 
श्रभूत्‌' च्रभूतपूर्वा राजा चिन्तामशिर्नाम ( वासवदत्ता ) | 

ख) कमी कभ बल देने के लिर प्रमाव शातनी बनाने के लिये- 
विधेय पिले श्राता है 

(भवेयु ` तावत्‌ प्राणादय पच्च जना माध्यदिनानाम्‌ (शङ्कर- 
भाष्य ३७१); आस्ताम्‌ तावत्‌ सवं मेवेदम्‌ (काट ), “उत्सर्पिणीः 
खल महता ग्रथना (शक्‌ .७), कत त्वया रामसदृशं कम (उत्तर २) 
विरला,” हि तेषामुपदेष्टर (काद ), भवितव्यमेवः तेन (उत्तर ४) । 

(ग, जच प्रश्नवाचक शब्दका प्रयोग नदी होतातो प्रश्नवाचक 
वाक्यों मे भी यही बति होतौ है, जैसे, जात स्तिः ते माता 
स्मरसिः वा तातम्‌ ( उत्तर ०४ ) , स्मरसि" च तदुपान्तेष्वावयोर्व- 
तनानि ८ उत्तर १) 


४०८--उपसगं धातुश्रो के पदिले जडे टृए रहते ह वे कमंप्रवचनीय की 

ही हैसियत से प्रयुक्त होते ह, श्केले कमी भी नर्द प्रयुक्त होते। जब कमी भी 

प्रयुक्त होगे त धातुश्रं के परिले जुड़ कर।ज कर्मप्रवचनीय बनकर श्राते द 

तच तो जिस शब्द्‌ पर श[षन करते ह उसके श्रनम्पर प्रयुक्त होते ई, जैसे, 

इति मन्दमतीन्‌ प्रति' भायात्‌ (श कर भाष्य) । अयोध्याम्‌ श्रनुः 
नलानि वहति (रघु १३ ६१) । 

(क) सह, ऋते, विना, श्रलम्‌ श्रादि शब्द्‌ सज्ञा्रो श्रथवा सवनाम के 

पर शासन करते ई, श्रौर पायः जिन शब्दां पर शासन करते ह उनके 


२६० चतुथं भागतीय सेक्शन 


बाद मे श्रते र, जेते, रामेण सह, ईश्वरात्‌ ऋते, मा निना, सतोषाय 
अलम्‌ श्रादि | 


४०६--सस्करृत मे श्रव्ययो का स्तेत्रश्रमरेजी के क्रियाविशेपणो केक्ञेत्ररी 

श्रपेच्ता कदी अधिकं विस्तृ+ है | श्रव्ययांमे उन समीशब्दो का रुमावेश 
हे जिनका रूप नही चलता , जेते, क्रियाविशे पण, स्थानवो धक, समुचय 
चोघके, तथा विस्मयादिबोधक । सन्नो तथा सवेनामो की सनी विभक्तिं 
क्रिया विशपरण मानी जा सक्ती है, परन्तु प्रथमा तया द्विताया विभक्तियोः 
को छोडकर, क्योकि ये विभक्त्योः क्रिया के कर्ता श्रौर कमकाकाम करती 
ह, तया पष्ठो विभक्ति को भी छोड़कर, क्योकि यह्‌ विभक्ति एक शब्द्‌ का 
दु खरे शब्द्‌ के साथ सम्बन्ध सूचित करती है । क्रियाविशे षणा कौ स्थिति के 
विपय म निन्नलिखित नियम कारक-विभक्तियो म भा लागू होगे | 

४१०-कालवाचक, स्थानवाचक, प्रकारवाचक, कार्णवाचक तथां 
परिणामवाचक क्रियाविशेषण श्मव्यय प्राय, उन शब्दो के समीप ख्खे 
जाते है लिनकी वे विशेषता ब ति दै- 

दे सघ वलशयनतज्े निषण्णा पितरमपश्यम्‌ (काद )-- यदा "तलत 
निषण्णाः की विशे षता बताता है, क्थोक निषण्णाम्‌? का स्थान 
वताता है, इसलिए इसे निपण्णाम्‌? के पदिले ही र्खना चादिये । 

इसी प्रकार “आलोकमात्रेणेवः (कारणवाची क्रियाविशे षण) अपग- 
तश्रमो मनसि (स्थानवाची क्रियाविशेषण) एवम्‌ । प्रकार वाचौ क्रियावि- 
श प्रण) श्रकरोत्‌ (काद )। 


इति मनसावधायः अन्रवम्‌ (काद्‌ ) । तमवे (कालवाची करिया- 
विशेषण) सा भृश रुरोद (कुमार० ४ । २६)-यदह' भृशम्‌? पदिले नहीं 
रक्खा जा सक्ता, क्योकि पिले रखने से श्रथ ही बदल जायगा | 


%?१-- जब क्रियाविशे ष्ण शब्द्‌ विघेग्र की विशं ्रता। बताते ई तव 


| 
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वे कता के पदिलेभी श्रासक्ते है, कत केवादमेभी म्रा सक्ते ह 
थत्र यदि कोह क्मंदहोतोकमंके वादमी, परन्तु अ्न्त्मनदीश्रा 
सकते , 

अनेकवारम्‌ (सुम्य, अपरिश्थम्‌ (रकार) मा परिष्वजस्व (उत्तर 
०६), प्रजानामेव मव्यथम्‌ श्रमिप्राय) ख ताभ्यो (स्थान) बलिमम्र- 
हीत्‌ (रष ° १ १८) ; सव स्दामिन्या (स्थान) सम्भाठच्ते (मालती 
माघव १) | 


ढारि द्रयाद्‌ (कारण) हिपम एति (खच्छकटिकं १) । हरिणा (कती) 
श्रसुरा तव शर्व्य कृता (शङ्क & ) | शिवधभ्यो (च्भिप्रात वस्तुतः 
तो अ्रकित कमं ) मासबलिपिडम्‌ अनुदिन निशि ( समय ) समुत्म- 
सजं (काद ) । 

गुरौ मकत्या मयि अनुकम्पया (कारण) च प्रतास्मि (रघु०> | 
६३ )। 

विरोप-पदि कर्त ज्रथवा कमक कोई षिंशेषण शब्द्‌ होतो दुचिवा 
मिटाने के लिए क्रियाविशेषण को क के बाद्‌ मे रखना चाहिए । 

(क)मावव!च क उपवाक्य श्रथत कालवाचक श्रौर कमी कभी कार्ण 
वाचक अव्यय हृश्रा क्रते है, इसलिये प्रायः पहिले रक्वे जा० रै . - 

चद्द्रिकायामभिन्यक्तायां? कि दोपिका गनरकृत्येन (विक्रमो इ) 

युष्माक प्रेत्तमाणनाम्‌' एन स्मतन्यशेषं नयामि (वणौ ० ४) 

विरोष- कालवाची तथा स्थानवाचौ क्रियाविशेषण श्रव्यय प्राय 
समुचय्रोघक शभ्ययो के श्रत्यन्त सननिकट, वाक्य के प्रारम्म मे रक्वे 
जाते दै । 

,२--“चः, "वा, ^तुः, “हि , चेत्‌ › -ये कभी मौ दादि स नदीं 
श्रते | (अथवा, अथ, अपिच, "किच प्राय श्रादि मश्राते | 
इ तरेतर सम्बन्ध-बोधक-पमुचय-वाची श्रव्धय, जैसे, यथा-यथा, 


३६२ चतुथं माग--तृतीय सेवशन 


य।वत्‌- तावत्‌ , यद्‌--तद्‌ , यत - तत॒ जिन उपवाक्यो को जोडते 
है उनके प्रारम्भमेश्रतिद। उदाहस्ण के लिए प्रासंगिक सेक्शनोंको 
देखिए | 

¢ १२--प्रर्न-बाचक शब्द्‌ बाक्यके प्रारम्भमे शाते, 

(क)(अपिः, एतत्‌ तपोपनम्‌ ,पि कुश्ती ते गुरु व्कथश्ास्त्राण 
परिचय , (कयदू" वा वय ५काद-)। 

८एवः, (तानः, “किल्ञः, "खलुः, <? श्रादि बलदेने वाले शब्द जिन्‌ 
पर बल देते ई उन्द्ीसे जोड़ दिर जाते है । !इव,, नुः, पिः जिन 
शब्दो की वशेषत बताते है उन्दौके साथश्रातेहे। 

(ख) हा, हन्त, अहृ दि ।वक्षयाद्‌-बोघक ग्रव्यय तथा अहो 
(अयः, (अयिः सम्बो चन-ूखक शब्द प्राय वाक्यङं श्रारम्भमे त्राते 
दै। 

¢ १४--पुनसक्त शब्द्‌, श्रथवा किसी पूवप्रयुक्त शब्द्‌ का सजातीयं 
शब्द जा तक दो खके उष शब्द के समोपरक्ला जाना चाये, जतै, 
गुण! गुण वेत्ति न वेत्ति निगुण, । 


तृतीय सेक्शन 
वाक्यो का संररेषण 


१५ सस्कृत वाक्या के विष्लेषण ने व्याख्या करके श्रौर शब्दो 
के क्रमक विषय मे कुद निश्रम बनाकर, प्रघ हम विद्यार्थीको एक 
पग श्रौरश्रागे ले चलेगे वाभ्य क। सयुक्तीकर्ण । 


विद्यार्थी ने पहिले हीदेख सियादहै किक्रिसामभौ वक्षिमकपसे 


वाक्यों का सश्लेष्रण ३६४ 


कम एक कर्ता श्रोर एक क्रिया होनी चाहिए, श्रौर यह भी देख लिया 
कि कर्ता श्रथवाकमंका विस्तार विशेषण्‌ दारा, षष्ठ्यन्त सन्ञा शब्द्‌ 
द्वाराः, समानाधिकरण सन्ञा दारा, समासो द्रारा, श्रथवा दून सव विधियों 
काएकमे मिलाकर भीकियाजा सकता है, श्रौर यह भीदेखा कि 
क्रिया क विस्तार कालव।चोःस्थानव्राची, कारणवाचो, तथा परिणामवाची 
परिस्थितर्यो सक्या जा सकता है] श्रव उसे वाक्यों को जाडने का 
प्रयत्न करना चाहिए | 


सावारण दाक्य 


४१६-- रामः? श्रौर “गम्‌” शब्दो कोले लीजिए | इन दोनों को 
मिलाकर एके वाक्य बनाया जा हकता है--रामो जगाम । यह 
वाक्य--रामो जगाम--त्रपने प्रारम्भिक खरूप मे है| कर्तां का 
विस्तार या फियाजा सकता है - 


(१) दशरथस्य पुत्र थया दशरथपुत्रो रामो जगाम, 

(र) कासल्यानन्दवधेन अखिलजनप्रियो दशरथयपुत्रो चादि, 

(३) *रताप्रज कोसल्यानन्दवधन आदि आदि, 

(ट) भरतप्रज कोसल्यानन्दयधेन अखलजनपरयो दशरथ. 
पुत्रो राम ससीतालक्ष्मणो रम्याणि उपक्नानि पश्यन्‌ 
जगाम । 


प्रव स्पष्टतयादेखाजासम्तादहै किकिंसख धकार अन्तिम वाक्य 
दो साधारण शब्दा से प्र्थत्‌ राम श्रौर गम्‌ से--प्रादुर्भ.त इृश्मा है। 
अभ्यास ९ 
€ ४ ब्द गे व 
ग्रजुन, इचुमत्‌ गगा, शरोर हरि शब्दा को कर्ता बनाकर वाक्यं 
बनाए श्रौर क्रमश. उपयक्त षिवि के श्रुमार उनका 
विस्तार कौज्ञिए | 


३६४ चतुर्थं भाग--तरृतीय सेक्शन 


अभ्यास २ 
रु, रुच, पत्‌ , रम्‌. लुन का विवय के तौर पर प्रयोग करत 
हुए वाक्य अनादृए श्रौर किसी भी दो विधि के त्रवुसार कत का 
विस्तार कौलजए । 
अभ्यास ३ 


उन शब्द्-यग्मो को लीजि ध्‌ रौर करिसी षष्ठ्यन्त सज्ञा शब्द नथ 
विशषण द्वारा कर्ता का विस्तार करते हुए वाक्य बनाइए ] 


घु+-डी] श्रगनाः--या | सैनिस्--युघ्‌ तथा हन्‌ (कमवाच्य, | 
श्रत्य--तड (कर्मवाच्य) | 
अभ्यास ४-५ 


रावण सीता जद्यर--ग्रौर सार्मेयोऽश्रियत--इन वायो को 
लीजिए श्रौर कर्ता का विस्तार समी पिधिर्यो के श्रनु्ठार कीजिए । 


१७ -यदटि क्रिया सकर्मक हदो तो उसका कमं देकर वाक्य प॒रा 
किया जास्कता है कमं कारक सजा दथवा सवनाम होता है 
प्रत क्ता के समान कमं का मी विस्तार कधा जा सकता 
दै, जेते अह भ्रासाद्मपश्यम्‌--यद्ा पर कर्म क! विस्तार इस प्रकार किया 
जा सकता है | 


अह्‌ विशाल प्रसादमपश्यम्‌ ग अह्‌ वणाधिपस्य विशाल प्रसा- 
द्मपश्यम्‌ । अह सौख्यनिकेतन नगरभपण च अनेकरक्लिपरिषृत् 
वेगाधिपस्य विशाल प्रासादमपश्यम्‌ । 


उषी प्रकार “याजा अमात्य म्रोवाच विस्तृत किए जाने पर 
राजा शाख्राध्ययनकटठोर वियम्‌ अनुरञितसकलप्रजाजन सुरणुरो 
म्रत्यादेश स्वम्‌ अमात्य प्रोवाच! 


३६६ चतुर्थं माग-- तृती सेक्शन 


कीजिए अर कम का विस्तार दन्तीय विशेषण द्वारा करके विघेय को 
पूरा कौलिए । 
अभ्यास १२ 

ह. वाक्य बनाइएः जिनमे कर्ता तथा कम दानो का विस्तार कृदन्तीयं 
विशेषण तथा षष्ठ्यन्त सक्ता श्रथवा सवनाम द्वारा ह्यो | 

४१८--कालवाचा, स्थानवाचो; प्रकारवाची, कारणवाची तथां 
परिणामबाची पारध्थितियो वे विवेयक विस्तार कियाजा सक्ता है। 
धत्व य} सि ` इस वाक्यतो लीजए | विधेय का विस्तार इस प्रकार कया 
जा सक्ता दै- 

त्वम्‌ अधुना यासि (काल) | व्वम्‌ धुना कृत्र यासि (काल 
तथा स्थान) । त्वम्‌ अधुना सत्वर कत्र यासि (काल, स्थान तथा- 
प्रकार) ! स्वम्‌ अधुना स।मदाहरणाय सत्वर किमिति पदुभ्यामेव 
यासि ,काल, प्रकार, श्रभिप्राय) कार्ण) | त्वमधुना समिदाहरणाय 
गुरुमप्रष्ट्वा सत्वर फरिमिति श्रादि यासि | 

इः प्रकार सखे मा प्रति पालय का विस्तार भिन्ने सन्न विधिर्योसे 
किया जा सकता है - 

सख, विरचिताया प्रयाणसविधाया पितरवाप्रच्छय द्वारे 
चण मा प्रति पाल्य) 

स निशितेन शरेण मव्याह्वाहाराथ कमपि चिलोज्नेत्र उरिण 
शिश नितवदेशे विव्याध | 

पश्यतोऽपि पितु ष्वद्य स्ववेश्मन निष्कस्य किकरण साधम्‌ 
अति चटुलया गदया कत्र खलु र गच्छ" | 

अभ्यास <. 

निश्नलिदित वाक्यो मे क्रियाश्रों मे उपयुक्त कालवाची तथा प्रकार 

वाची क्रिया विक्षेषखात्मक विस्तार जोदिए -- 


वाक्यो का संश्ले पण्‌ ३६७ 


(१) विहगा डयन्ते (२) पुस्तकं वाचय (३) ब्रह गामानयम्‌ 
,गुरूननुरुभ्यस्व (४) त्वया सयते (६) आपण याति (७) सनिका 
युयुधिरे (८) कृषीवल. केचरमकृषत्‌ (६) प्रमढा उदयान जग्मु. (१०) 
सपद्‌ उदयभम्‌ अचुगच्छति) 

भ्यास १४ 

निन लिखित न्ियाचि ये षस्‌।टनक विस्तारो का प्रयोग करते हू वक्य 
बनाइए जिनमे कर्तृका विस्तारदो त्त अधिक विधियोके हछनुग्र किया 
गया हो - 

सट्सा वर च।र, त्रन्‌ सवत्ससान्‌, सपदि, कडा, पुन, कल्या- 
खाय पूवं (ग्रपादन के नाय) तडानीम्‌ , प्रस्यनलम्‌ प्रनिदिनम्‌ , 
उपनदि, द्विकरोश, राघ्निदिवम्‌ | 

अभ्यास १५ 

निश्नलिखित का प्रयोग करत हूए वाक्य बनादृएु जनिम कर्ताका 
विस्तार पक विशेषण्‌ द्वारा तथा पष्ठ्यन्त सक्चा या सवनाम द्वारा दे - 

सेनया खह, श्रम।द्‌ छपे, अनेन हेतुना, क्स्य हेतो , भिन्न 
सान्त्वयितुम्‌ , जटरस्यार्थं, अपवःठश्रवणात्‌, तथाचुष्ठिते, पाठम- 
धीय, गरृहध्योपरि, नामतरेण, दुदंवात्‌ › च्ररस्ये, पवलवेढनया । 
अलुगगम्‌ | 

अभ्यास १६ 


निम्नलिष्छत शब्द-धुग्मो का लेकर क्रिया का विस्तार +ल्वाची 
तथा स्थानवाची क्रिय -ग्शेपरात्मक वि्तारो दासय कीचिए - 
मुनि -वस्‌ । राजन्‌ रक्ते । पुच्र-स्व | कोकिल --व्‌-स) हरि 
=-कऋध्‌ । शिष्य प्र + नम्‌) 
अभ्यास ९७ 
निम्नलिखित धातुश्रोका प्रयोग क्रते ट्ए तथ। न्वियं का प्रकर 
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वादी, कार्एवाची ,तथा परिणामवाचौ क्रियाविशेषो द्वारा विस्तार 
कृरते हुए वाक्य चन।इए -- 
ख, प्र+याः प्रस्था, यज्‌ उत्‌ + वह्‌, याच्‌ पा( रक्ताकरना), 
स्निह्‌ , ईश्‌ , अ्रधि+ईइ। 
अभ्यास १८ 
निम्नलिखित कतौपर्दो क लेकर कूत्वान्त श्रथवा ल्यबन्त द्वारा क्रिया 
का विस्तार कोजिद :-- 
खगा, नर , देवा", श्रमो, रचसे (कत्रपद्‌), भीमः, सामाजिका, 
दूत, अधिराजः, श्ररृवत्थामः, सुभद्रा, यवनाः | 
अभ्यास ९६ 
निम्नलिखित धादुश्रों का प्रयोग मरते हए भाववाचक वाक्याश 
द्वासक्रिया का विस्तार कीजिए --भाष्‌ , दह्‌, प्रच्छ, क (क्तान्त), 
स्पृह्‌ , वद्‌; इन्‌ (क्तान्न), पट्‌ , सम्‌ ^~ मन्त्‌ ऽया | 
अभ्यास २० 
कालवाची, प्रकारवाची तथा निम्नलिखित धातुश्रो कफो तुमुनन्त 
चनाकर क्रिया का विस्तार कोजिए्‌ -- 
जन्ध्‌ ; कथ्‌ चद्‌, शास्‌ , ज स्तु, ग्रह, आ-दा, वि+ श्वस्‌) 
उप~-श्रास्‌ , सू; परित॑-नी। 
अभ्यास २१ 
बारह वाक्य बनाइष्ठ जिनमे क्या का विप्तार कानवाचौ, स्थान 
वावी प्रकार वाचौ, कारण्॒राचो, तथा परिणामवाच, क्रियाविशेषण 
वाध्यशंःद्वारादहो | 
१६ --जव क्रिया ॐ साथ-माय कर्न च्रौर कमे कामी विष्तारदुश्रा 
रहता दै तत्र वाक्य श्रपने पणोतम स्वरूपम दृष्टि गेचर होता है। 
“र विरुदगच्छन्‌' सा घारणतम स्वरूप बाता वाक ठे वर्ती श्रौर्‌ क्रिया 
का पिस्तारकपके इत प्रफरका गघ्यदयोषक्ना ई:- 
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अरुणपुर.सरो रवि. तमोजालं निरस्य जनन्छ्याप्रवन्तये 
प्राच्यां दिशि करिति उद्गच्छृत्‌ 


इसी प्रकार (स पद्वीमन्वयात्‌ः-यह्‌ वास्य विस्तृत होकर इख प्रकार 
हे सकता दै--गुरुभिरुपदिष्ट स प्रथमे वयसि वतंमानोऽपि संसा- 
यद्‌ उद्धिजमान अनेकयतिप्रतिपन्ना परमदुखदायिनी साधपदर्वीं 
निवास्यतोऽपि पितु पारत्रिकसुखावप्रये प्रशा 
अन्वयात्‌ । 


इसी प्रकार “पाथ. भुजग ददुर्शःः विस्तृत किए जाने पर इस प्रकार 
दो सकता है .-- 


अथ असौ पांथ. मामातर गच्छन्‌ श्रध्वश्मातं कथमपि पदानि 
न्यस्यन्‌ अनाक्रान्ते एवाधेपथे चत्‌ ब्ृहतकायं प्रसारितफण श्याम 
देह भुजग यदृच्छया तरुतज्ञे ददश । 


श्रन्य उदादरण नीचे दिए जाते ईै- 


इति परिकलय्य किचिदुन्नमितकन्धरो मयचकि-या दशा 

दिशोवलोक्य तणेऽपि चलति पुनः प्रतिनिषृत्तं तसेव पदे पदे पाप- 

कारिणम्‌ उत त्षमाणो निष्कम्य तस्मात्‌ तमालतरुमूलात्‌ सलिल- 
समीपम्‌ उरसतु प्रयन्नकरवम्‌ (काद ) । 


अनुबध्यमानश्च तया तां सर्वाम्‌ अतिथिसपर्याम्‌ अतिदूरावनतेन 
शिरसा सप्रश्रय प्रतिजग्राह (काद )। 


किनिमित्त वा अनेकसिद्धसाध्यसबाधानि सुरलोकसुलभान्य- 
पहाय दिव्याश्नमपदानि एकाकिनी वनमिदममाजुषमधिवसति 
(काद्‌) | 
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अभ्यास २९ 
ह" वाक्य बनाइए जिनमे कर्ता तथा क्रिया दोनो का विस्तार खमी 


विधियो से र्दे । निञ्चलिखिद धातुर का प्रयोग कीजिए -- 
धाव प्रकाश्‌, उत्‌? + स्था, पतः ्रास्‌? चः । 
अभ्यास २२ 
छ वाक्य बनादये जिन क्रिया श्रर कम॑ का विस्तार र्दे । निप्र 
लिखि घातुश्रो का प्रयोग कीजिए ~ 
ट, स्तु, मन्‌, ठह , चि, विद्‌ । 
भ्यास २४ 
छ" वाक्य बनाये लिनम कर्ता? क्रिया तथा कृ्मं॑का विस्तारणएकसे 
श्मधिक विधि क श्रनुसार रहे। 
४२०--षाधारण आक्यं मे श्रयं कौ निना बद ते हुए क्रियाके 
वास्य का परिवऽन करके शब्दो का रूपान्तर कियाजा सकता है दासी 
गक ट्स वाक्यका वदी श्रथ है जो ढास्या पुष्पाणि आनीयन्त 
काहे) 


कमी कमी वाक्याश बदलकर शब्दो का रूपान्तर किया जा सकता है, 
कस्माद्‌ हेतोरत्र निवससि, पिता सपुत्रो ग्राम गत; इन वाक्यो का 
वही श्र्थ है नो किमर्थमत्र निवससि प्रोर पिता पत्रेण सह (अथवा 
सहित ) माम गत. काद । 

परन्तु सृत मे इम एक दी भाव खो भिन्न भिन्न शब्दां द्वारा प्रक 
कर किसी मी वाक्य के १्द का रूपान्तर कर सक्ते द । यमात्‌ विभवैः 
परभवति दख वास्य को लीजिए श्रथ को बदले बिन यहं वाक्य 
निम्नलिखित टगों से च्रनेकघा प्रकट क्या जा सकता दैः- 

उद्यमाद्‌ विभव उद्यते -संजायते | 

उद्यमो विभवाय कल्पते-मवति-जायते 
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उद्यमप्रभवो विभवः 

ज्यमेन नरो विनव याति-वि भवयनो भवति 

उद्यमी नरो विभवस पन्नो भवति 

उद्यममवलम्ब्य नरो विभवं य।ति 

उयमपरेण नरेण (प्राय ) विभवयुतेन माव्यम. 

जयमबीजाद्‌ विभवाञ्खर प्रसोहति 

अभ्यास २५८ 

उपयुक्त वाक्यकेश्राद्ं पर निश्रलिखित वाक्याको भिन्न भिन्न 
प्रकार से प्रकट कीजिए :-~ 

(१) निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (र) अस्य कोप सनिमित्त 
(३) मूखाणय॒पदेश प्रकोपाय मवति (४) अविवेकः आपदां पर 
पदम. (५) न ध"दधेपु वयः समीक्ष्यते (६) विद्धान्‌ सर्वत पूज्यते ' 
(७) ठ बपरा नरा विनश्यन्ति (८) सुतो लालनाद्‌ विनश्यति (६) 
त्वमेव न परमा ग्ल (१०) पराभवोऽपि सानिनाम. रस्सव एव । 


मित बाक्षय 


४२१- मिनित वाक्य को देखने से यह खष्टहोहै कि उसमे एक 
प्रधान कथन होता है श्रौरकमसे क्मएक श्ना्चित कथन | प्रधान उप- 
वाक्य स्वतत्र दुश्रा करता है, श्रौर्‌ श्राभित उपवाक्य बनावट मे प्रधान 
के ऊपर शराशरि रहते ई} इस प्रकार इस वाक्य को लीजिर-दृतो राज्ञे 
वार्तां न्यवेदयत्‌ | 

यह साधारण वाक्य है। तीन प्रकारके श्राधित उपवारकर्योर्मे से 
कोड एक भी जोड़कर यह मथित बनाया जा सकता है | 

सामता सहाराजममिद्रोगधुम्‌ अह्निंश यतन्ते इति वाता दूतो 
ज्ञे न्यवेदयत (सज्ञा उपशाक्य) | 
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य; पौरजानपवानपसपितु प्रयुक्त . स दृत . 
(विशेषण उपवाक्यं) 
काले उपायर्चिन्ये तेति हेतोः दत आदि । 
(क्रियाविशेषण उपवास्य) } 
४२२ शरन भिश्चित वाक्य बनाने के लिए कृ न्रभ्याख दिष जा्यगे । 
श्रा्रित वाक्य बेनाने कै लिए जो शब्द्‌ प्रयोग मे लाए जति ईं 
वे पृष्ठ २४२पर सेक्शन ३६० के चक्र न दिखाए गए ह । उन शब्दो कौ 
इस श्रवघर पर देख लेना चादिष्ट । 
अभ्यास २६्-र्म 
गोच वाक्य बनाए जिनमे सन्ञा उपवाक्य (६, कर्ता श्रथवा करम 
बने (र) भ्रघान उपवाक्य के करतां श्रभवा कै का समानाधिकरण हो; 
च्रथवा (३) प्रधान उपवाक्य मे स्थित किसी शन्द्‌ का कमं बने । 
अभ्यास २६ 
निम्नलिखित मेँ मे प्रत्येक के विषय मे एक मिश्रित वाक्य बनादइए, 
सुवर्णकार, गुरु, चिदया, सुशिष्य, बाजीनपः शिवराज, 
भ्यास २८ 
च।र मिश्रित वाक्य बनाइद जिनमे विशेषण उपवाक्य क्रमश. कर्ता, 
कर्म, किसी क्रिया-विशेषणत्मक विस्तार को? श्रौर कर्ता, कमे याक्रियाके 
किंसी विस्तार की विरोषता बतावे । 
। अभ्यास र १--२४ 
छ मिश्रित वाक्य बनाइए जिनमे (१) कालवाची ।क्रयाविशेषण 
उपवाक्य हो (र) स्थानवाची दि याविशेषण उपवाक्य हो (३) प्रकार” 
वाचौ क्रियाविशेषण उपवाक्य हयो (४) कारण वाचो, द शावाची, 
शरभिप्रायवाचो क्रियाविशेषण उपवाक्य हो | निम्नलिखित धातुश्रो का 
प्रयोग कीजिए -- 
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स्वन्‌ ,उप + स्था, हन्‌ ज्ञम्‌, पत्‌, आ राध्‌ पपरेरणायक) । 
अभ्यास ३५ 

हुः भिश्चित वाक्य बनाए जिनमे क्रमशः कालवाची क्रियाविशेष 
उपवाक्य, स्यानवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य, सादृश्यवाची क्रिया- 
विशेषणं उपवाक्य, प्रकारवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य, परिणम- 
वाची क्रियाविशेषण उपवाक्य तथा दशावाची क्रियाविशेषण 
उपवक्य च्रवि। 

४२३-णेखे मिश्ित वाक्योका श्रभ्याषदिया जा चुका जिनमें 
एक प्रकार का श्राश्रत उपवाक्य प्रयक्त था] ग्र पेते वाभ्य लिए 
जर्येगे जिनमेदोयादो से श्रधिक प्रकार के श्राशित उपवाक्य श्रावेगे। 
इस वाक्य को लीजिए “वृषल. समाज्ञापयति ।' य एष क्तपणको. 
जीवसिद्धि. नाम राक्तसप्रयुक्तो विषकन्यया प्रवतेक घातितवान्‌ 
स॒ एकमेव दोष प्रख्याप्य मनिकार नगरात्‌ नि्वष्यताम्‌. 
हति (सुद्रा०१) '” 

य "समाज्ञापयति का कमं “स॒ एकमेवढदोप प्रस्याप्य 
सनिकारं नगरात्‌ निवास्यताम्‌ इतिः यह उपवाक्य है । स उ रवाक्य 
के कर्ताकी विशेषता एकं विशेषण उपवाक्य कर रहा रै, वह भिशेषण 
उपवाक्य यह है, “य एष क्लृपणएको जीवसिद्धिः नाम राक्तसप्रयु 
बिषकन्यया प्रवत क घातितवान्‌?" | 

इकषी प्रकार यदैव मयाय देवस्य उल्यिनीगमनवृत्तान्तो 
निवेदित. तदैव सनिवेंदमेष मेतदिलय्‌ कत्वा उत्थाय महाश्वेता 
पुनस्तपसे स्वमाश्रमपदमाजगामःः इष वाक्य में प्रधान क्रिया की 
विशेषता एक कालबाचो क्रियाविशेषणं उपवात्य कर रहा है, वहं 
कालवाची क्रियाविशेषण उपवाक्य यह है "यदेव मयाय देवस्योज्यि- 
नीगमनधृत्तान्तो निवेदित >> श्रौर इसके एकं विस्तार क साथ एक 
सज्ञा उपवाक्य जुदा श्रा है (उकृत्वा का क्म एवमेतत्‌ है) । 


७४ चतुथं भाग--तृतीय सेक्शन 


इस प्रकार एक हौ मिश्चित वाक्यमदोयथादोसे श्रषिक प्रकार के 
श्राश्रित उपवास्य जोडे जासशूते है, यडा अतितृष्णा नराणा हृऽये 
पद्‌ करोत तडा ते यदीश्वरेणात्मने स्थित्यनरूप दन्त तेनापरितु- 
ष्टा. स-त'ततोधिकतरमीहम।ना यत्ते सुखेन गोत, शक्य तृष्णा- 
तिरेक।त्‌ प्रायो हापयन्त'ति असङृद्‌ वयमःस्मन्‌ जगति प्रतीम इष 
मिभित वास्य मे एक क्रियाविशेषण उपवाक्य यदं ईै--यदा करेति 
जो “हापयति” की विशेपता बताता है, दो विशेषण उपवाम्य दहै (१) 
यत्‌ दत्तम्‌ श्रौर (२) यत्‌ शक्यम्‌ श्रौरएक सज्ञा उपवाक्यदै 
“तत्ते हापयन्ति | 

अभ्यास ३६-४० 


पोच मिश्रित वाक्य बनादृए, जिनमे प्रव्येकमे (१) एक विशेषण्‌ 
उपवाक्य श्रौर एक सन्ञा उपवाक्यदहो (र) एक क्रिया-विशेषण उपाक्य 
द्मौर एक विशेषण उपवाक्य ह्यो (३) एक सज्ञा उपगक्य ग्रौर एक क्रिया. 
विशेष उपवाक्प्र हो ४) एक क्रिया-विशेषणु उपव।क्य शरोर एक सज्ञा 
उपवाक्य हो.श्रौर इनमे से प्रत्येक कौ विशेषता एकं विशषण उपवाक्य करे 
(५) तीनो उपवाक्य छाथ साथ प्रयुक्त हो| 


सपु ब्य 

२४ -- सयुक्त वाक्य मेदोयादोमेश्रषिक् प्रवान कथन रहतेर्दै। 
ये कथन सवर के सत्र साधारण ग्रथत्रा मिश्रित, या सावारण श्रोर मिशित 
मिह्ञे हुए हो कते ह 

एक साधाग्ख॒ वाक्य लीजिए “यात्रिक काशोमगच्छत्‌ ।7 इसको 
सयुक्त वाक्य म परिवर्तित करने के'ल्िर हम ईइ प्रर कह सक्ते ह - 

(१) यात्रिक काशेोमगच्छत्‌, गगाया. पावने सलिलेऽस्नात्‌, 
सकलानि च तत्ररयानि तीनि दष्ट्वा स्वप्राम' न्य + तेत । 


क$ 
वाक्या का सश्लेष्ण ३७४ 


(२) यात्रिकः काशीभगच्छत्‌ किन्तु गगासलिल्ञे स्नानाथंमवती- 
शः केनचित्‌ महानकरेए सहसा गृहीत्वाऽभक््यत । 

(२) यारि: काशीमगच्छत्‌ ते गात्सान परिपएतं मेने 

यहा पर सयु वाश के भिन्न-भिन्न शरश साधारण वक्यके स्वरूपम 
ह ¦ श्रावश्यकता पड़ने परवे पिध्रित वनाए जा सक्ते | 

उपयुक्त जं द्वितीयं वाक्य है उमे लीजिये- 

याच्रिक काशीमगच्छत्‌ कितु यावन्‌ त्नानाथं गगासलिल्ेऽव 
तरति तावत्‌ केनचित्‌ महानक्रेणए सहसा गृ त्वा भक्षित । 

यहो द्वितीय शरश मिधित वाक्य रै श्रौर पहिला शरश साघारण॒ वाक्य 
है, जो मिश्रित वाक्य बनाया जा षकता हे - 

श्री विश्वरेश्वरदशेनेनात्मानं निधौँतकल्मष करोमीति यदा गाढा- 
भिलाषो मनसि पद चकार तास यात्रिक शमादि आदि | 


अभ्यास ४९६९-४ 

ऊपर के श्रादश पर ९?) पोच सयुक्त वाक्प्र बन।इये जिनके श्रंग 
साधारण वाक्य रहे (र) पोच सयुक्त वाक्य बनाये जिनके श्रग भिश्चित 
वाक्य हों । 

एक सयुक्त वाक्य लिखिये जि्मे निश्नलिख्ित मसे प्रस्येक का वणन 
हो ~ 

(१) वर्षाकाल" (र) पाणि (३) त्रराजको जनपद्‌ (४) राजघमः; 
(४) घनम्‌ (६) कालिदास 

४२५ - सस्रत में बहूव्ीहि त्या तत्पुरुष समासो द्वारा ब्रहुतसे 
साधारण वाक्य एक वाक्य मे जोडे जा सक्ते इस प्रकार जो नया वाक्य 
अनेगा वहया नो खाधारण्‌ उाक्यदोगाया मिभ्रित या सयुक्त | 

एकदा सा गम्भोरध्वनि शुश्राव । तढाकख्यं तस्या. कुतह्‌ लसुपः 


२७६ चदं भाग~-तृतीय सेक्शन 


जातम्‌ । चरतः सा तस्या दिशि दृष्टिं प्रे रितवती महान्त च शबर 
गण ददशां । 

इन खव वान्या को मिलाकर एक साधारण वास्य इस प्रकार बनाया 
जा सकता है-- 

एर्द्‌ श्रते गंभीरे ध्वनौ सा तदाफणंनोपजातछ्ुतृहला तशि 
म्ररितदृष्टि महान्त शबरगण, ददर । 

इसा पकार च्रथेकदा राजा दुष्यन्तो मृगयार्थं वनमियाय । तं तस्व 
सेनिका अमात्याश्चानुजग्यु । वने स बहून्‌ मृगान्‌ जघान । तेषु एकं 
मृग पलायमानमवुससार । मागं दिव्याश्नमपदं ददशं । 


ये वाक्य एक मिश्रित वाक्य मे इस प्रकार जोड़े जा सकते है - 


सेनिकैरमात्ये्ालुगतो यदेकदा राज दुष्यन्तो मृगयार्थं बनमि- 
याय तदा स तत्र बहून्‌ मृणन हत्वा तेष्वेकं मृग पलायमानमनुसरम्‌ 
मागे दिव्याश्रमपदृ ददशं। 

द्रथा इससे मी च्रभिक सक्तिति इस प्रकार किया जा सकता है. 
ससेनिकामात्यो राजञा दुष्यन्तो मृगयार्थं वनं गत बहून्‌ मगान्‌ 
दि च्रादि। 


अभ्यास ४४ 


गिप्नलिखित बा्यसमूहां क। जोडकर एक साधारण च्रथवा मिश्रित 
श्रथवा सयुक्त वाक्य बनाये | 


(१ एव महाश्वेता आहार परिसमाप्य सध्योचिताचारा- 
न्निवतेयामास । पञ्चत्सा एकस्मिन्‌ शिलातले विश्नव्धमुपाविशत्‌ | 
तथा स्थिता त। चद्रापीडो निश्रतञुपससार सुहूतमिव प्थित्वा च ताः 
स सविनयमवादीत्‌ 


(२) तस्मिन्दव्याश्रमपदे दुष्यत कामपि कन्यकामपश्यत्‌ । साः 


वाक्यों का सश्लेष ३५७ 


कन्या चारुसर्वाङ्गी असीत्‌ । स कर्वसुनेराश्रम- । तं राजा प्रावि- 
शत्‌ । तदा तत्सत्कासयथ शङ्खन्तला अआआश्रमाद्वहिराजगाम । 


शकुन्तला कण्वस्य कृतिका दुहितासीत्‌ । सा सप्रश्रयं दुष्य॑त् 
स्व।गत व्याजह्‌।र । 


(द) पेशवे इति ख्याताना महारषषट्राधिकारिणं मध्ये चरमो 
बाजीराज इरयुकतो वभूव । स॒ पुख्यपत्तनमधितष्ठो । स॒ किल 
बहुगुणोपपन्न आसीत्‌ । कितु तस्य राजकायाविक्षणएविषयेऽतीव 
मंढादर आसीत्‌ । श्रत कभ्सचिवध्थाने वहवो नसंसचिवा 
एव त पय॑वारयन्‌ । तैस्तस्य मनो विषयभोगे सुतर'मादरष्यत । 
एव॒ कामाधीने राजनि तच्छदानुवतिनि चामात्यगणे महा- 
रष्टदेशोऽनायासेनैव रधान्वेषणदक्षाणा शत्रणामाभिपता गतः। 

४२६--ऊपर्‌ बता दिया गया है कि कतिपय दिए हए वाक्यों को 
जोड़ कर किंस प्रकार एक वाक्यवनाया जा सकता हे | श्रत यह बताया 
जायगा कि किसी दिए हुए बाक्यको किन प्रकार भिन्न मिच्न वाक्योमे 
तोड़ना चादिए । इषसे विद्यार्थी को किषी मा दिए हूर मौलिक सच्छरत वाक्य 
की रीका सस्त महौक्रनेका श्रच्छो प्रभ्यास प्राप्त हो जायगा | 
इख प्रणाली सं टीका करने के कार्य मे बडी सुविधा प्र्त दौ जायगी । 
यदि दिए दए वाक्य को भिन्न सिन्त वाक्यों यै तोड़कर विचारथी मौलिक 
शब्दों के स्थान पर न्य पर्यायवाची शम्न रख दे तो मानों उसने उस 
वाक्य का स्वतत्न श्नुवाद्‌ कर दिया | 

उदादस्णा्थं यह श्लोक लीनिए- गुणदोषौ बुधो गृद्च्िटुश्त- 
डाविबेश्वर । शिरस! श्लाघते पूवं पर ठे नियच्छति । 

यह्‌ श्लोक भिन्न भिन्न वाक्यो द्वारा इष्ठ प्रकार भ्रकटक्िवाजा 
सकता है : ~ 

शिव इन्दुः विव च द्रे ्पिस्वीएरोति, कित इन्दुः शिरोधार 


३५८ चतुथ भाग--तृतीय सेक्शन 


पूवकं प्रशसति विष च स्वकस्ठे नियच्छति । एव प्राज्ञ नरः 
कस्यचिन्नरस्य गुण दोषयुभावपि गृणाति । किन्तु गुख मीव।न्दो- 
लनापूर्वक श्लाघते, ढाष तु स्वकठे नियम्य तमामभात्रमपि 
विलोपयति । 

वस्तुत यह मौलिक श्लोक को खतनत्र दौरा है, पर इसते त्रथ पुर 
तथा स्पष्ट द्यो जाना दे । एक दूरा वाक्य लोजिए- 


समामनिर्विष्टसदसरवाह्रप्यदशद्पनिखातयूप । 
र ~ ष 
अनभ्यसाधारणर।जशब्डो बमृब योग किल कातेवीयं ॥ 


य श्लोक निञ्न लिन प्रकार से क वाक्यो मे तोड़ा जा सकता हः 


पुरा छलल कातैवोर्यो नाम यागो समजायत । तस्य युद्ध ु 
( एव ) बाहुसद परैरवुभतम्‌ ( अन्यत्र स द्िथुज एव ) । तेन 
अष्ट.शसु द्रीपेयु यज्ञस्तमभां स्थापिता । तथा च तस्य राजशब्दो 
नान्यसामान् चमसीत्‌ । दसः प्रकार 

श्रुनिुनग मीतव्वनि श्रुसवा सजातङ्तुको ध्वनिप्रमवजिज्ञासया 
छतगमनबुद्धिः दत्तपथांणम्‌ इन्द्रायुवमारह्य प्रिगीते म्रथमप्रस्थितेः 
वनइरिणेरपदिश्यपरानवत्ना पश्चिमया सरस्तोरवनतेखय। निमित्ती- 
कलय त गीतध्वनिमभि तस्थे -इस वाक्य का वि्तार निञ्जिखित 
विधि से कियाजा सकता दे - 

यदा म॒ सुवश्रव गीतश्डभमग््ररएोत्‌ तद। सजातङुतृहत 
तस्रभवयुपलब्धु स देच्छत्‌ । तदलुसेधात्‌ गमनाय _ मति विधाय 
इनद्रायुघपृष्ठे पयण समारोष्य तमारुरोह । तन्सा्गापदेशाय इव 
सदप्रियगीतरवा. बनदरिएा त्मात्‌ पूर्॑मेव तदभिप्रतां दिश 
प्रस्थिता । ताननु सरन्‌ स॒ पश्चिमेन सरस्तोरान्तेन त गीतप्निम्‌ 


उद्दिश्य ययौ । 


पन्र-लेखन ३५५६. 


ऊपर दिए हए उदाहर्णोकी शैली के अनुसार तथा सेक्शन ५२० 
क सहायता से विद्यार्थी सर्छत-लेखको की कृतिर्यो से वाक्य को लेकर 
उनकी रीका कर सकत दहे। 


£ 
चतुथं सेक्शन 
पत्र -टेखेन 


४२७--पत्र लेखन फ विषय मे सस्कृत लेखका ने बहत व्यान 
नदी दिया | जितने सष्छरृत मन्थ विद्यमान है उनम पो के वहत कम 
उदाहरण मिलते ई, सर्योकि इमारे पूवज पत्रलेखन-प्रणाली का अधिकं 
ग्राश्रय नदीलेतेये) श्रत्व सस्रत मे पत्रलेदन मँ वे करिनाटूर्या 
नदी श्ातीजो प्राय च्रमरेजी मे श्राती ह्‌, क्योकि ्रग्रज्ीमे विविध 
प्रकार के पत्र चलत ह -वेयक्तिकर, व्यापारिक, राजकीय, श्रादि श्रादि | 
श्र्ेजी म कुह नि श्वत विविरयों होती दै जिनके श्रलुमार पत्र प्रासम्म किप्‌ 
जाते खम्बोयित व्यक्ति का स्थिति के श्रनहार पचक इन स्वशूपो 
मे शी वेमिन्य द्यत है। इस श्रन्तर के श्रतिरिक्त दृखरी कोई भी एेखी 
बात नद्य र्दती शिख्यं यट पद्िचानाजा सके कि अ्रमक वैयक्तिक पत्र 
दै (पिताकापनर पत्रक ); श्रसुकतं राजकायपत्र हे ( श्रमात्य को श्रोर 
सेराजाको ) पथय श्रमुक पत्र किसी श्रन्य प्रकार काहे ( एक 
व्यक्ति कवी श्रोरसे श्रन्य व्यक्ति को )| सस्छृते म पत्रलेनकां नो 
बहुत भरचलित विधिर्यो दैवे उदादस्सषूवक इ रस्क्शन मे दी 
जार्वेगी | 

र८-- पद्लि द्‌ उदाहरण दिए जार्येगे, तदनन्तर विद्यार्थी सक्हय 
जावगा फं पत्रक विवरण का श्रध्य्यन करे .-- 


८० चतुथं माग~--चठय सेक्शन 


(८ १) स्वस्ति । महेनद्दरीपात्‌ परशुरामो लकायाम्‌ अमात्यं 
माल्यवन्तमम्बरहेयति । अत्रेव परममाहेश्वर लकेश्वरम्‌ अभिनन्य 
त्रवौति । विदितमेतद्‌ बो यदस्माभि दण्डकारस्यतीर्थोपासकेभ्यः 
तपोधनेभ्य प्रतिज्ञातमभयम्‌ । तत्र॒ विराध-दनु कबन्ध प्रश्रतयः 
केप्यभिचरन्तीति श्रुतम्‌ । तत्‌ तान्‌ प्रतिषिध्य सदूृत्तिम्‌ 
अस्मद्धिता च माहेश्वरभ्रीतिमनुरुध्यतां भवंत । 

बरह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव मूतये । 

जामदग्न्यश्च वो भित्रमन्यथा दुमंनायते ॥ इति । 


(२) श्रौर भी श्रधिक श्र्वाचन प्रणाली का नमूना यद दै - 


स्वस्ति श्रीमन्‌ सस्छृता्यनेकविद्याविनय विराजमाना राजमान्याः 
शरीयुतगोखल्ञे पनासघ।रिण छृष्एरावाख्या शवशः साष्टागप्रणाम- 
पुरस्सर विजाप्यन्ते । यत्‌ काशी्तो मवदं यानीतस्य मानवधम 
शा्मरन्थस्य वातीहसर्देयभागेन मदत भृल्य साधेदशरूपकपरि- 
मितमिमा पत्रिकः! मवद्धस्त प्रपयतो गोविदस्य हस्ते दीयतामिति 
एषा विज्ञप्रि । 


, ,पुरय पत्तने . पटवधेनकुललो्न्नख 
मार्मशीर्ष॑सदि १८०७ सवस्स १ दरिसूनोर्नारयणस्य 
१ 


४२६-- श्रव विद्यार्थ को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देन 
न्वादिए ~ 

( १) प्रत्येक पुत्र “स्वस्ति” शब्द्‌ से प्रारम्भ होता है। 

(२) जि स्थान से पत्र लिखा जाता है उ स्यान श्च 
उल्लेख पिले किया जाता दै, श्रौर पंचमी विभक्ति में रक्वा जातादै। 
दख पचमी विभक्यन्त शब्द्‌ का श्रन्वय प्रधानक्रिया के साथ रहता दै। 
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कमी कभी उस स्थान का उल्लेख श्रन्तमे किया जात्ताहैश्रौर सप्तमी 
म रक्वा जातादै जैसा कि ऊपरदिए हुए उदादस्ण न० रमदै। 


(३) सम्बोधन का शब्द प्रत्यत प्रकट नहीं किया जाता । प्रप्युत 
तत्‌ तत्‌ सम्बन्धो को सूचित करने वाले किसी शब्द द्वारा प्रकट क्र दिया 
जाता है, जसे, (आयुष्मन्‌ शब्द किषी छोटे सम्बन्धी के लिए प्रयुक्त 
होता है । भमित्रः शब्द्‌ मित्ता का सम्बन्ध सूचित करने क लिए 
श्रयोगमे आआतादहे। 

(४) लेखक का नाम अन्त में नदीं ज्लिखा जाता, बल्कि पारम्भ 
म श्रता है, श्रौर श्रादि वाक्य काकतां बनाकर रक्खा जता है। 
सम्बन्ध की घनिष्ठता की मात्रा प्रथम वाक्यकीक्रियामे प्रकट की 
जाती है ((अभ्य्हेयति' का ग्रथ है “श्रदाजलि श्रपण करना है" 
निसका श्थं यह्‌ हुश्रा किं लेखक सम्बोधित व्यक्ति का मित्र है। 
धविज्ञाप्यन्तेः से यह प्रकर होता है किं लेखक श्रौर सम्बोधित व्यक्ति 
मे केवल साधारण परिचय मात्र है। "परिष्वज्य दशयति से प्रकट 
होतादै कि लेखक सम्बोधित व्यक्ति का निकट सम्बन्धी है, जैसे पिता, 
प्रति आदि) । 


विशेष--ग्रर्वाचीन पत्रो मे लेखक का नाम च्रन्तमेत्राता है श्रौ 
षष्टी विभक्ति मे रक्खा जाता है (जेता कि ऊपर के उदाहरण न०रे 
केपत्रमेहे)। इस षष्ठ्यन्त शब्द का सम्बन्ध "विज्ञप्तिः श्राथेनाः 
या इसी प्रकार के श्रन्य शब्दं से रहता है। प्यान रहे कियद शैली 
श्रधिक लोकोपचारपूणं है, श्रौर उसी दशा मेँ काममें लाई जानी 
चाहिए जज किं लेखक सम्बोधित व्यक्ति कोन जानता हो, च्रथवा 
खम्बोधित व्यक्ति से परिचितनदहो। 

(५) प्रका प्रारम्भ प्रथम पुरुषमें हइूुश्रा करता है, यथपि प 
करे मध्यभागमे दृक्तरे पुरुषभी श्रास्कनेरै। 


२५ 


[भ ५ = 
१२ चतथं भार--चतु सेक्शन 


। ६) सम्ब्रोधित व्यक्ति काजो नाम कभी कभी च्रञ्नजी में कागज 
क बा कोने पर श्रन्त म लिला जातादहै ओर लिफाफे के ऊपर पूरा 
पूरा लिखा जाता दै--बहो नाम सच्छरेत मे लेखके के निवास-म्थान 
कै सहित श्रदि वाक्यम दिया जता, श्रौरक्रिया का कर्ता ज्रथवां 
कमं जना कर (जेखा फ ऊपर के उदादर्ण न० २मेहै ), श्रथवा 
उषके साथ किठी श्जन्य प्रकार से सम्बद्ध कृरफ़े रस्ला जाता । यद 
पत्र का पता कहलाता है। 

(७) सस्छृेत मे पत्र लिखने कौ तारी नही दौ जाती ) प्रु 
श्रावश्यकता पड़न पर उरुक्रियाका क्रियायिशेबणात्सक विस्तार बनाकर 
सत्तमौ विभक्ति म या पत्र के बरे कोनेमे श्रन्तमे रखते है जेते, 
शुमालसंबत्सरे वेशाखवदि १३ भौमे । 


क, 


४३०--ख विधा के लिए पत्र दो ररि मेंर्बोरेना सकते रै 
(१) धरे पत्र पे है नो किसी कुटुम्ब के भिन्न भिन्न 
प्राणिया के बीच मे लिखे जाते ई । 
(२) अन्य पत्र-वेदै जोमित्र द्वारा मित्रके पास, शिष्य 
दारा श्राचायंके पास, त्रमात्यद्वाया राजा के धस, श्यवा एकं व्यक्ति 


दारा श्र^्य व्यक्ति के पास भेजा जाता । इन्हे हम ध्विदिध पन्न 
केनामसे शम्बोधित करेगे। 


१-- षरे एच 


४३१--पिता द्वा पुत्र के णस मेजे हए, बडे द्वार॑ छोर ॐे पष 
मेज हए, च्रभवा पति द्वारा पल्ली के वात मेने हए पत्रो मे सम्बन्धदी 
भनिष्ठता को मात्रा “स्नेहात्‌ परिष्ञ्य, “उन्तमागे चुम्बन” ^मसनेह- 
-मालिभ्य? श्रादि श्चदि से प्रकट की जाती है| 
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यही पर कृ उदारस्य दिर्‌ ना्येग -- 
(क) पिताकौश्रोरसेपृत्र को 

सवस्ति । यज्ञशरणात्सेनापत्ति पुष्पमित्रो वैदिशस्थ युः मायु- 
ध्मतमश्चिमित्र सेदात्परिष्वज्य शअनुढशंयति । ,विदितिमस्तु । योसौ. 
राजसूययज्ञे दीक्तितेन मया राजयुत्रशतपरिव्रत वषुमित्र गोप्तारमा- 
दिश्य विर्गलस्तुरगो विखष्ट स सिधोर्दोकिणरोधसि चरन्र्ानीकेन 
यवनाना प्रथित । तत उभयो सेनयोमेहानाशीत्समद । तु 
वसुमित्रेण प्रसह्य हियमाणो मे वाजिराजो निवर्तित । सोह मिदानीं 
पौत्रेण प्रयाह्ताश्चो यक्ष्ये | तदिदानीमक!लदीनं विगतरोषचेतसा 
भवता वधूजनेन सह यज्ञसदशंनायागतन्यमिति । 

( ख › स्वस्ति । उनज्ञयिनीत परममाहे्रो महाराजापिराजो 
देवन्तारापौड सवेसपदामायतन चद्रापीडषुत्मांगे चु स्बन्नयति । 
कुशलि "य प्रजा. । कितु कियानपि काज्लो भवतो दृष्ट्य । बलवदु- 
टित नो ह्यम्‌ । देवी च सहात पुरम्लानिसुपनीता । अतो 
लेलवाचनविरतिरेव प्रयाणकाल नतन्येति | 

(ग) श्रौरभी ब्राुनिक ठग का पत्र निम्नलिखित प्रकार का 
ह णा~ 

स्वस्ति । पचवटीतो गोरविंदशम पुख्यपत्तने पुत्र विन्न 
( अथवा च्रायुष्मत विश्वनाथ ) सोत्कंठ स्नेह निभेरमा जिग्य कुशलं 
वा्तयमि यथा । कायं च । कुशलमिहास्माक सर्वेषाम्‌! भवदोया 
कुशलवती वातं सवेदा प्रहेया । अद्येव भवदर्येऽस्मन्मिन्रश्य 
परशुरामस्य हस्ते विशतो रूपका ठत्ता ¡ तेषा विनियोग कथ क 
इति यथावसर निवेढनीयभिति । 

शके १८०७ मागेशोषंव दि १४ मौमेऽहनि । 

४३२ पिता श्रपने पुत्र को, बड़ा त्रपमेः ह्ुटे को, वथा बड़ा 
सम्बन्धो श्रषने छोटे सम्बन्धी को श्रथोनिर्दिष्ड दग से पन्न लिखेमा- 


३८४ चतुथं भाग- चतुथं सेक्शन 


स्वस्ति । श्रौ मचविर जीविषु अमुकशमंसु प्राणाधिकतरेषु असुकस्य 
(पितु, भातु चादि जैसा भी दो) ससनेहय आशिषः कोटिश 
स्फुरतु । विदितमस्तु आदि 

रयस्ति। असुकस्थानात्‌ अमुकस्थानवासिन चिरजोविनप्‌ अथवा 
आआयुष्मतम्‌ असुकशर्माणएम्‌ असुकशमौ सस्नेहमाशीःसदसमूवकं 
कुशलं वातयति, श्रथव। सोत्कटं सस्नेहं समालिग्य कुशलं वातेयति 
यथा । आदिः 

(क) पति की श्रोरसे पठन कौ 

सस्ति । असकस्थाने पालितपरमपतिव्रत गुर सोभाग्यशालनीं 
मायौममुकान।म्नीम्‌ अयुक. सस्नेह' समालिग्य कुशलं वातेयति 
यथ । कार्यं च । कुशलमिहास्माकम्‌ । तत्रव्यसमस्तमानुषाणां ऊुशल- 
वती वाता प्रहेया । अथवा एवगुणासु प्राणेभ्योपि ्रियतरसु 
नितांतालिंगनपूवकस्नेदसमृहय आदि । 


‰३३२- जब दधोटा श्रपने बडे को श्रथवा पल्ली शपे पति कोप 
लिखे तो इष ठग से लिखे- 
१--पत् कीश्रोरसे पिताक - 


(१) स्वस्ति। असुकस्थाने अनेकगुणएालक्ृतसनेह गुणमूषितपुत्र- 
घःसलपूञ्यपिठृप।ारविदान्‌ अञुकस्थानात्सद्‌। विनीतः सुत (अथवा 
सदाज्ञाविधायी पिदृभक्तितलपर सुत ) अमुक मदाभक्या सबहुमान 
दितितलनिदहितमौलिना साष्टागं प्रणम्य सविनय विज्ञापयति । 
> >८>८ सर्वाभ्यो मातृप्रमतिभ्यो मदीय. प्रणामो वाच्यः । 
कायौदिकं च सदादेष्टव्यमिति । 


(रस्वस्तिश्रीमसिद्धवरणेषु अकिचित्करकिकरस्य सुतस्य(कभी 
कभी मम) बद्धकरसपुट प्रणतिततिसदसमजसम्‌ । क यं च इत्यादि 
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(३) स्वस्ति श्रीजन्मक्माथय्ञेषु जनकेष्वितः*। 
सनेहाद्रंमावसदिवा स्फुरन्तु नतय. परा 
टिप्पणी- जज ददेय माई बड़ भाई क्षो श्रथवा पच श्रपनो माताको 
पत्र लिखे तो उसे श्रावश्यक परिवत॑न कर देना चाट । 


२ --पत्नी की शरोर से पति को ~ 


स्वस्ति । यथास्थाने सकलपूज्यतमशुणगणालंकृतभतुः पादान्‌ 
(कभी कभी नाम दे दिया जाता है) असुकस्थानात्सदाज्ञाविधायिनी 
श्रमुका पतिसेवातत्परा कठश्ष पूर्वकं सस्नेहं सोत्कठ सविनयं 
प्रणम्य विज्ञापयति यथा । कार्य च 

२-विविध 

£ ३४--त्रन हम विविधः वगं बाल पत्रो का लेगे | मित्रको 
लिखत समय लोग प्राय. सम्मानयोत्तक शब्दों का प्रयोग करते है जैसे, 
्ञकम्‌ त्रकष्यति, श्रभिनन्दयति, त्रमिनन्द व्रवीति, सनेहम श्रनुदशयति, 
प्रणतिपुर.सर निवेदयति इत्यादि । 

इख प्रकारं के एक पत्र का उदाहरण पले ही दे दया गया ह (उदा- 
हरण न> १ देकर ) । मित्र को पत्र लिखते घमय विद्यार्थी उस प्रको 
नमूना मान सकता है | ~ 

नाचे ङु्धं नमूने दिए जाते दै- 


(१, स्वस्ति।यथा स्थाने बिद्रत्वद्ा्तिण्यौदा्यदिगुणलकृतशरीरं 
परमप्रेमनिधानःवयस्यमृश्रयुकम्‌ श्रमुकस्थानादमुकः सोत्कठ सस्नेह 
गाढभाक्तिग्य कुशल वातयति यथा । कायं च | 

(२) स्वस्ति । अस्मदेकाश्रयीभ्‌तेषु विद्याविनयादिमडितेषु 
पू ज्यतमेषु असुकस्थाननिवासिषु अमुकशमंघु अभुकस्थानवा सिनः 
असुकस्य भरणतिसहस्रमजसम्‌ । 


३८६ वतुथ भाग - चतुथं सेक्शन 


४२५--ग्रपगिचित लोग निश्नलिखित सामान्य ठग कोकम्मे 
ला सकते ई -- 

स्वस्ति ! असरकस्थाननिषासी च्मुकनाभ्क श्रीमत सकलविदयय,- 
वदातचेतसः अुकान्‌ शअनेकप्रणामपूवेक विज्ञापयति । ग्र थवा अमु- 
का <वगुणोपेता। अमुकेन प्रणमपुर सर विज्ञाप्यन्ते निवेद्यते वा 
अथवा श्रीमताम्‌ च्रञ्ुकनाम्ना-समक्त (सनिधो)च्मुकस्थानवासिन. 
चऋमुकंनाञ्न, सविनया विज्ञप्ति । इयादि 

इस नमूने के ठग पर किसी मी पस्तक्प्रणेता को पत्र लिखकर 
प्रा्थनाकीजा सकता दहै कि ज्रमुक पुस्तक की एङ प्रति उक्केद्ररा 
भेज द्‌ । 

सस्ति । अग्लिभौम.ीर्बाणादिभाषसु पररा प्रतिष्ठा गता 
कलिकातानगरस्थमहापाटशलाधिकृता श्रीतकरत्नवागीशाख्या 
प्रण(मपुर.सर विज्ञाप्यन्ते । यत्‌ भवलमणीतम्‌ अलकारद प१ख्य 
गर॑ंथम्‌ अधिय काचित्‌ विक्ञप्िपच्निका मया भित्रहस्ते श्रय दृष्टा । 
तक्वलोकनेन त मथ क्रेतुः मन्मनसि बलवतीच्छा प्रादुभंवति । 
तदनुरोधात्‌ राजशासनपत्रद्वारेणए वातौदरभागसदित मर्य 
साधंचतुष्टयरूपकम्‌ इत प्रेषितम्‌ । तद्यावच्छुक्य सत्वर तदूम्र थस्य 
्रषरोनानुप्राद्यमास्मानमिच्छमि । प्र थश्च निम्नलिखितबाह्यनामा 
प्रषण य इति विज्ञप्ति. । 
पुस्यपत्तने संस्कृतपाठशालायाम्‌ } अभ्यंकरोपनामकस्य गोविवसूनो 
सवत्‌ १६३५ श्र वनवदी११ शनौ { र।मशासिणः 


दिप्पणी - इन समी पत्नों मे प्राय सम्बोधित व्यक्ति के कुशलके 
लिट भगवान्‌ से याक्रिषठीदेवयादेवोसे प्रार्थनाकर दौ जाती है। यद 
श्रन्त मे रक्खी जातो रै, इष प्रकार--शमिह भावत्कं भव्यमनदिनि- 
मेधमानमाश।स्महे श्रथवा श्रसयन्त संकेत इति शम्‌ । 


पत्र लेखन ३८७ 
४३६--विन्यार्थी श्रपने श्रध्यापक को इस प्रकार लिखेगा - 


स्वस्ति । अमुक्थाने श्रनेकतीथीवगाहनपविनत्रीकृतमानसान्‌ 
परमाराध्यपरमपूज्यश्रीगो विदःचायपादारविदान्‌ अभुकेस्णनात्स- 
दादेशवर्ती ऋअगयुकनामक परमभक्या क्तितितलनिहितभौलिना 
साष्टांग प्रणम्य सविनयं विज्ञापयति; श्रथ एव'गुणेपेता श्रीमदुषा- 
ध्यायपादा भक्तितूत्परेण च्मुकनाम्ना शिष्येण सविनयभणामपूवंक 
विज्ञाप्यन्ते, इत्ति विज्ञप्ति श्रुकथमंण इत्याद । 


इस टंगके अनुसार विद्यार्थी बीमारी की ह्ुद्धी के लिपि च्रध्यापक्‌ को 
हष प्रकार लिख सक्ताहै - 


स्वस्ति । सकलविद्यावगाहनविशबोकृतमानसाः परमपूज्या 
गोपालरावाख्या अनेकप्रणामपुबेकं सविनय विज्ञाप्यन्ते । यन्मम 
गोहेय मातापितरावुभाषपि ज्वरपीडितौ सतौ शय्याप्रस्तौ ¦ तौ तथा 
परिखयज्य पाठशालां गतुं नाहमुत्सहे । मामपि च वलवृतो शिरो- 
बाधा पीडयति । श्रतं अद्यं मम श्रनुपरिधति मष्रयितुमहंति 

७ (~ 
अआचायपाढा इति सविनया विज्ञापना सदामवदादेश्बातन. 
शिष्यस्य, 
चखिस्ताब्दे ठशममासस्य द्वादश वासरे } कालेुलोत्पन्नस्य गोधिढ- 
१८८४ ॥ सूनोहरेः 

४३७-- कुक श्रौर नमूने देकर इस सेक्शन की ममासि की जाती हे। 
{ “स्वस्ति” प्व्येकं नमूने में प्रयुक्त किया जा सकता है } | 

(१) मतन श्रथवा श्रन्य राज-पुश्षकी तरफसे गजा को - 


श्रीसमस्तसामंतसेनानिरवाहकेषु परोपकारंसत्कारमिपुणेषु निज- 
कीतिधवलितदिगतरेषु महाराजाधिराजचर शेषु, श्रदेशवतिनो 


डे८ल चत थं भाग-चतुथं सेक्शन 


महाराजकिकरस्य समस्ताशीयाशी महस्तमजखम्‌ श्रथवा "का णा, 
गः, णाः आशी सहसरपूकंक निवेयन्ते, त्रया अमुकल्थाने दष 
विनयनतशिरा. अमुक पादद्वद्रारविदे भभ्टया मध्नि अजल्लि 
रचयति । काय च लिख्वते इत्यादि । 

(२) बडे कीतरफसे छोटेको -- 


अमुक्य'नात्‌ अमकः अमुकस्थने अमुक सपरसाद समादिशति 
यथा (कायं च) इत्यादि 

(३) छोटे की तरफ से बडे को .-- 

पूज्यपरमाराध्यस्वामि अम॒कपादान्‌ अमुकस्थनात्सद्‌ादेशकारी 
श्नमुक. साष्टाणभ्रणामपृवंक विज्ञापयति । 

(४) सन्धासीको 

श्रीमत्परमदसपरिवाजकाचायंढेवभदेवनरदेवपूलितेषु श्रीपादेषु 
अमुकस्य प्रपचविस्मरणपू्वंकं नारायणस्मरणप्रणामसष्टख- 
मजस विज्ञेपतिश्च | 

ढरेट--श्रन हम विद्यार्थी से कहेगें कि ऊपरकेपृष्टोमे दिए हए 
नियमो के श्रनुक्षार कतिपय पत्र लिखे । इन नियमो का श्रनुसरण करक 
से वह्किसीमभी प्रकार का पत्र किसीभी हैसियत से लिख सकता है| 
लेख्य विषय मे पर्याप्त वेभिन्न्य मिलेगा, परन्त॒ ऊपर दी हुई विधिर्यो 
प्राय काम दे जायगी | 


अभ्यास ४५५२ 


१--श्रपने षिता को एक पत्र लिखिए जिम यहदिख'इर किश्रापिनें 
पाठशाला मे श्रपने श्रध्यग्ननमे क्या प्रगति की। 


२--पिताकी श्रोरसे पुत्र के पाश एक पत्र लिखिए, जिनमे वेदं 


पत्र-ज्ेखन ३८४. 


दिखलाइए किं श्राप उसके पास कुकु पुस्तके तथा उपशर मेज 
रहे 

-श्रपने मित्र के पाख एक पत्र लिखिए, जिम यद प्रार्थना कीजिप 
किं श्रसुकं प्रीतिभोज मे श्रयवा श्रमुकं धाभिक उत्छब के श्रवसर 
पर ऋऋकर दशंन दीजिषट | 

-एक पुस्वक-विक्रेता के पा पत्र लिखिण, जिसमे उससे प्रायनां 
कीजिए कि च्रपुक श्रम॒क पुस्तकों की श्रापकं श्रावश्यकत्‌। दै, श्रत. 
उन्हे शीघ्र मेजिषए | 

-अपने गुरु को एक पन्न लिखिए जिम यह दिखलादए कि ऋधुक 
श्रमुक गृह-काये के कारण श्राप पाठशाला म उपस्थित नदो 
सकेगे, श्रत ग्रमु श्रवधि तक के लि श्रवङाश प्रदानं किया 
जाय | 

-किंखी मित्र कोपन लिखिए जिसमे उषसे यह प्रार्थना कीजिये 
9 मेरे तिष्ट कुहु त्राधथिक सहायता मेज दौज्ञिए ] 

-ग्रपने सडपाठी को एक पत्र लिखिए जिसमे यह प्र।थना कीजिए 
किं श्रपनी सस्त व्याकरण की पुस्तक कुरुं डिनो के लि 
उधार दे दीजिए । 

-किष्ठी पाठशाला के प्रघानाध्यापककी श्रोरसे ज्जिले के शिदाघोश 
के पाठ कतिपय सदकारी श्रध्यापक मांगते हुष्ट एक पश्र लिखिए ! 


कठिन शब्दों को व्याख्या 


प्रथम षाड 


विदषकं के विष्रयमें पुरूरवा द्वारा कथित, जव्रकि उषने चन्द्रमा 
की उपमा मोदक से दी । प्रत्येष दशा मे भोजन दी भुक्खड 
श्राद्मी का उपयुक्त ्तेत्रहुश्रा करता हैः श्र्थात्‌ उसके रूपक श्रौर उसी 
उपमा भी भोजन-विघयक््‌ होती है | 

“निश्चयपूवंक कोन व्यक्ति यह विश्वाम कर सकता है किं यही 
वही है?,--इसकी मुखाकृति मेँ एेस। घोर परिवतन हो गया है | 


“८अरथपतिःः--व्यक्तिवाचक सज्ञा (कुरर), इसका श्रथं है- मानें 
विमदंक श्र्थप्ति का बाह्य जीवन दहै, वह उसे श्रपने प्राणों के समान 
प्यारा खमभता है, वे प्र, जो 'चअन्तश्चरा › ई । 

एक प्रन, क्था पाडव लोग मयोत्पादक वस्तु ह | 

भाम सहदेव से कहते र्द “न तो मेरे सुयोग्य भ्राता (धमै), न त्रज्ुन, 
न तम दही, कार्ण हो | मम शिशोरेव मुभ जैसे बच्चे दीका) 

द्वितीय हृदधम्‌- दूरा हृदय, त्‌ मेरे श्रसिततस्व (जौवन) का त्रश 
भूत हे । 

निस्तेजा - तेजदहीन, साहसदहीन, तथा च्रशिनिरहित, दाहशक्ति रदित । 
यद भस्मचय मे भी श्रन्वितदै,णो वहत बडा होते दुमो खरलतापे 
ही पोवि तले रदा जाता है क्योकि उसमे श्राग नदीं रहती । 

आहितलन्तषणः-- काङत्स्थः एेसा नाम रक्खा गया, "काङ्क.स्थ' 


भरथम पाट ३९१ 


श्छ नाम से विख्यात दशा, तरथा (श्रमरकोशानुसार श्रपने सद्गुणो के 
कारश प्रसिद्धः ) | 

धजो मेरे दही समानमेरे मनकी दूसरी गोठ दै! कामन्दकी द्वारा 
मालती से कदां गया है जच कामन्दकीने उष्ठसे यदहं अताया कि माधव 
कौन था। 

पश्चिमे वयसि वतेमानस्य -श्मपनी शन्तम श्नवस्था मे वर्तमान 
निखकी श्रवस्था काफी व्डोहो चुकी थो। 

शुकमादाय--श्रषने साय एक सुग्गा लिए हुए । आश्चयभृत - 
ग्राश्चयं कौ वस्तु । इति कृत्वा-एेसा विचार क्र, इस विचार से। 
देवपादमूलमागता--श्रौमान्‌ के चरणो मे त्रई। 

गरभ॑स्थस्येव-जन कि वह गभं दीमे रहतारै, तभी, श्र्थात्‌ ये 
पोच उके साथ साथपेद्‌ा होते ई। 

भूपते.-- भूपतिना, केवल तीन वस्तुर्ण् ठस्के द्वारा नहीदी जा 
सकती थी क्योकि वे राजञत्व के श्रावश्यक लक्षण थी | 

इस पेत्ति का श्रथं यह है कि यद्यपि सम्पत्ति तथा विद्या (सरस्वती) 
के अकुत्या भिन्न भिन्न स्थान (स्थितिर्यो) होते है तथापि इस 
राजामे वे साथ-साथ रहती ई! लददमी श्रौर सरस्वतीकासाथसाय 
निवा बड़ा दुलभ दहुच्रा करता है, पर इस राजा मे दोनो का साथ- 
साथ निवास पाया जाता है। एकसस्थम्‌- एका सस्था यस्य | 

ञ्यतिकरितदिगन्ता --जिन्दोने दिगन्तं ( दिशाश्रो के अन्तो) 
को व्याप्ठ कर रक्वा दै । दिशाम्‌ अन्ताः इति दिगन्ता | 
स॒कृतविलसितानाम्‌ स्थानमूजंस्वलानाम्‌- जो उत्तम कार्यां के 
जबरदस्त विलासो ( प्रदेशंनों ) केर दहश्र्थात्‌ जिन ने श्रनेक पुण्य 
काये जरिए ह। 
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दवितीय पाठ 


चन्द्रसरोरक्लका -चनद्र-षरोवर का र्ता करने वाले, श्र्थात्‌ 
खरगोश | 


जिसे ऊपर राजा श्रपनो श्रोखे श्रधिङ लगाता है त्र्थात्‌ जो 
श्रौरो की श्पे्ञा श्रधिक्‌ प्रियतर दृष्टि सेदेला जाता है। 

इख ङ अयं यह है ‹ रात्तस तुम्हारे वाणो के लिए उपयुक्तं निशाने 
ह, इसलिए श्रएने धनुष को इनके ऊपर श्ुकश्रो । 

उयी प्रकार राजा शओरौर मागधो ( सुद्रक्तिणा) जो किं उनके 
( शिव तथा उमा श्रौर इन्द्र तथा शचौ) के समान ये अपने पत्रसे 
प्रघ्न्नयेनो कि उनक समान था ( श्रर्थात्‌ कातिकेय श्रौर यन्त कै 
स्मान था)| 

बहु मन्यते-म.ना जाता है, बडे सम्मान की दृष्टि से माना 
जाता है 1 अआशानिबंधन जाता जीवलोकस्य--षएारे संसा मर क़ 
श्राशाका बन्धनो गया। श्रो सोता जौ के कदनं ना तात्पयं पृष 
दे-- “वस्तुत. वह्‌ ख धन्य है जिषने मेरे स्वामी का ननोरजन कर 
लोगो की द्राशाश्रो को श्रपने ऊपर केन्द्रित कया लिया है," 


पृथ्वीके कडनेकातात्पयं यध्टै कि श्रौखीताजी को स्गनेःभे 
राम इन विचासेसेञजराभीप्रेरितनदी हए ये, जिनमे एक के भी 
्नुतार ओौरामनजीके विरद्ध निणय द्यो सकता था। | 
दुष, खर, त्रिमूर्घा --राम द्वारा मरि गद्‌ हए राक्तसों के नामई। 
वस्तुत. उसका जीना मृत्यु है, श्रौर उसकं लिए मृदु 
विश्राम है, श्र्थाति इश्च प्रकार के मनुष्यक्रा श्रस्तित्व जीती जागती 
हर मौव दहै, बल्कि स्तात मौत उञ लिए विश्रामे है। । 
यह सन्देदारमक पक्ति हे । इश्का श्रथ यह मालुम पड़ता 
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है “जो हप तथा विषाद्‌ दोनो म उपयुक्त वस्त॒ बन सकता > बह दुलभ 
हैः” -र्थात्‌ सम्पत्ति तथा विपत्तके दिनों मेमि क श्रतिरिक्त कोड भो 
खाथ नही दे खकता । ये चान्ये सुहृद्‌ समृद्धिसमये द्रन्याभिलाषाकुला 
ते सवत्र मिलन्ति - इसको ठलना सेम्सन एगो निस्टरसख की उक्तिसे 
कीजिये- सम्पत्ति के दिना मवेलोग अण्ड के सुए्ड इक्टरा द्ये जाते ई 
विपत्ति के दिनों मे; वेश्रपनामुः दिग लेते है नोजने परमी नदी 
मिलते । ' तत्वनिकषग्रावा तु तेषा विपत्‌-परन्त विप्ति उने तत्व 
को पदिचानने कौ कसौटो है ( जिस पर उनका वास्तविक चरित्र पर्वा 
ना वकता है )| 

हिंसाशूल्यम--रतिरदित, किसी को कष्ट पर्हुचाएः जिना प्राप्त 
““छशनम्‌? का अन्वय “उ्यालाना समाप प्रयान्ति" के साथ हेगा- 
“नष्ट हो जति है, क्षीण दो जाते हैः” “जीविका उपाजन करने के प्रयलन 
म बिल्कुल कीणं हो जाते है | 

भगवान्‌ विष्यु के परति सम्बोधित हे “हमारे शब्द श्राप की मिमां 
का वणन करके जन्ददहोजाते ह-प्टया तो हमारी क्तणता ( थकरावट ) के 
कारण हो जाना है, अथवा वणन करनेकी श्रसमर्थताके कारण, नकि 
इस कारण कि श्मापके गुणोकाश्रन्त दहो चुका 1 
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बिन्दूल्तेपान्‌--चक्तर करती हई पद्ये के द्वारा ऊपर कौ तरफ 
की ह्र जलकी वदे | 

प्रियवदा के कहने का तात्पयं यह है-दुष्यन्त के श्रतिरिक उन्नी 
कार्जवन कौन बचा सक्ता है जिसने गाढे प्रेम के लक्षण प्रदशित किये 


३ । 
प्राघषा सभृतश्रीः- जिस शोभा वर्षा ऋतुं के कारण बद जाती है। 
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करतकायं - वनम्‌ का विधेय है । इका श्रयं हुश्रा “जिसका मनोरथ 
विद्ध हो चुका है !' “यद्‌” कम हे “अध्यास्तेः' का । 

अधिष्ठाय- नेता श्रथवा सचालक होकर; पथभ्रदशक होकर | 

(अपी? का सम्बन्ध है “वहयः क्लृस्तधिष्ए्याः'' से । “क्लप 
धिषस्या. का श्रथ हे “लिषकं स्थान नियत कर दिये गए हः | 

मरुडप ढी लम्बान चौढान द्‌ । शतमध्यद्धं-- क सौ पचास । 

रघुप्रतिनिधि.--रघु के प्रतिनिधि ष्रर्थात्‌ शरन । कामदेव के समानं 
बाल्यावस्था के श्रतिरक्त किस भी श्रवस्या को धारण कर| 

सम्प्रति आवसत्‌-दालद्ीमेंरद्‌ चुका हे। 

वह्‌ उसके बाद षोताथा श्रौर प्रात काल उसके जागते पर ज।गताथा 

“अय जन. का सम्बन्ध साधारणतया क्ता से हुश्रा करताहै। 
दुष्यन्त क कहने का तात्पय हे “दस ग्यक्छि ने [ श्रर्थात्‌ मैने) एक बार 
उप्त श्र्थातु दख्पदिका सं प्रम किया, इसी कारण रानी वुमती कै 
सम्बन्ध म मुके बहुत कड़े कडे व्यग्य सुनने पड़े है । 

ढोष धिबद्त। त्वया-दोष को कहने की इच्छा करने वाले श्राप 
वेः द्वारा | 

क्रियान्तसान्तसयमन्तरेण--ग्रापके अन्य कतंम्यो म विध्न परहुचाए 
बिना, श्र्थातत एेसे समय पर जब कि्रापको दूखय कुचं भी कामन 
केशना रहे | 

कल्पितशस्गभेम्‌ जिसके यन्दरूनी भाग मे श्र तैयार करे 
“क्ते हए ये। 

नुरखलयामम्‌ एक सौ स्वारा जिसमे चार्‌ कोने ये श्रथत्‌ 
वाली । वख. श्रखयो यस्य तत्‌ | 

मङ्छान्तरयजमागम्‌--बह राजमागलो कि मचो की परक्चियों से 
त्रना श्रा या। 
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क्त प्रविबाहवेषा - विवाह के वेष्‌ मे सजी ह 

कष्टटसश्रया --दुखोसे नर दहश्रा। 

यतु- चकि । इसका श्रथ यह दहै किं पागल्ल कत्ते के जहर के समान 
खीता-विषयक यह बदनाम इर जगह फलं गई है, यद्यपि बडे बड़े द्धतः 
उपाया द्वारा यह हयाईदज्ा चुकी थी । 

प्रियासहचर -सेरीश्रियाकी साथी श्र्थात्‌ मेरी प्रिया के साथ। 

गोदावरीपरिसरस्य- जिसके समीप गोदावरी नदी है । 

दप्टरानखला.लब्रहरण -जिसके च्रख्र उसके दांत, पले. ्रौर 
दुम ह | तृष्ण! दिनत्ति-्यास बुभाता है। 

अजातशच्र --जिसका कोर शत्र दी नदी था । ल्िखितैरिव- 
चित्र मे खिचे दए से; मार्नो हम लोग चित्र ये जिसमे दिलने इलने तथा 
बटनालेनेकी शक्ति नद्धैदश्रा करती । 


जलानि या तीरनिखातयूपा बहध्ययोध्यामनुराजवानीम- 
सरयू नदी जिसके तट पर यज्ञस्तम्म बने हए रह, श्रयोप्या राजवानी क 
नगल से पना जल बहाती हे, 


वाच्यदशनात्‌-- निन्दा भो देख कर । नृपत्ति सन्‌-राजा होता 
श्रा | 


चतुथं पार 


अचिरप्रवृत्तोपदेशम--जिममे उपदेश को रम्भ हुए बहत दिनं 
नही बीते है, चूकिद्यालदहामे वह श्रपने स्वामी के हाथों मे सौपी ग 
थी । कीटशी मालविका--मालविका काक्या हाल रै? उसने कितनी 
निधुखता प्राञ्च करद्लीहै? 


खख प्रष्टुम्‌ - यह पूछने के लिए किं उ्काक्या हाल हे। 
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१.थूपदिष्टाम्‌- महारज पृथु द्वारा जताई, इई । 

इन्द्र द्वारा उदिष्टकायंके सम्बन्धमे जो अपनी शक्ति दिखा चुका 
था, जो उद्दिष्ट चरीयको करने की क्षमता षिद्ध कर चुका या | 

सोऽहम्‌--दऽ्लिएट मै । 

जन कैत्छने देखा कि रधु ने कुबेर से श्राकाश से सम्पत्ति (निषि) 
की वर्षा करवाई है तजर उसने कटा थ--चरत्ते स्थितस्य-( राजाग्रो के) 
कतंन्य मे लगे हूए के । मनीषितम्‌--श्रकाश ने भौ च्रपके 
श्रभिलषित ननोरथ को प्रदान क्याहे। 

व्येष्ठा--हिमयान्‌ ङी बड़ी कन्या । त्रिपथगा--तीन मार्गो से बने 
वाज्ली श्राक्रश, पश्वो श्रौर पाताल । 

राज्याश्नममुनि्‌--वह राज्ञा जो राज्यरूपी आश्रम मे मुनि के 
तल्य था | 

काकपक्तधरम्‌--जिसके घुंधरले बाल ये श्र्थात्‌ जो श्रभी 
बिल्कुल वालक था | 

तेजसाम्‌ हि न वय समीक््यते--जो तेजयुक्त टो ह उनके विषय 
मेउम्न नदी देखा जाती। भव्हारजी क न खलु वयस्तेजसो 
हेतु ›' से तलना कीलिए | 

कृपयाविष्टम्‌ -छ्रपा की मावनासेभरेहुए को। 

यो पर शरद्‌ ऋत की उपमा एक पेसेदतसे कीगदै है जो 
श्रपने मित्र (गगाजी) को स्वामी ( त्र्थात्‌ समुद्र ) के पास पूणता 
प्रसन्न चित्तवृत्ति कौ दशा मे ( श्रत्यन्त शुद्ध जल वालो गगा-प्ल में) 
बडु] कठिनादयों को पार करफे उन गपा जोको ठीक रास्ते पर लाया 
है (गगा पक मे-नदी को उस सामान्य मार्गं पर लाकर), जो 
दुबला पड़ गयाहे (जोगगा जी मागं मे स्कीणं हो गई रहै), जो 
स्वामीसेक्रदधहोगयाहे काकि स्वामी ने बहुत सी प्ति रलली 
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ह (गगा पन्त मे--जिमका जल वर्षात समे गेदला हो जाता है 
चकि सणुद्र नी नदी रूपी बहत सौ पल्िर्यो रख लेता ह ) | 

मम वेचनात्‌-मेरे कहने मे । पूर्वाभाष्यम्‌ -जो लोग प्राय 
विपन्तिप्रप्त णहा करते है उनके बातचोत करने का यही एकमात्र 
दग हे। 

स ---राम । याचमान शव सुरान्‌-देवताग्नो से श्राशीवीद 
मागता ट्त्रा । देवता््रो ते खोता जीके कल्याण की प्रार्थना 
करता ट्श्रा | 

यथास्थित मवम्‌ -तमो ति जैषीयी वाही ह { भिक्तम+खो 
वन त्रयास्‌ -श्रपना पनी ङे वारे मे जगल से प्ता द्त्रा। 

परान्‌ दुह शिवात्मानम्‌--मानों त्रपने शरीर म मेप्राणो को 
निचोडते ह्‌ उसने शौक को श्रपने मस्तिष्क मे सीमित रश्खा च्र्थात्‌ 
बह जवन से निरग दहो गया, इस मेद्ृदयमे दुखी था। 

“आ यत्र तापसान्‌--च्रनुमान भिडाता है ।“चआ” कार्यश्च 
कररता है “दा शरायदटेाहीहो > 
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अनाययत्‌ त्र्थात्‌ हारीत, जत्र उसने पुग्गों को उठ निस्खहाय 
त्रवस्थः म॒ देवा। सक्तप्रयललम्‌--जिमने पयत करना ( छुटपयाना ) 
बन्द्‌ कर टिकता था) 

येन असव्यमन्धे जने सखी पढ कारिता--जिखने सेरी सखी को 
उस ग्रस्य प्रत्न पुरुप मे विश्वास करवाया | 

रासन अतिग्राहिन - वृमः (गुरुः १ च्रःसन दोत्राया गया | 

धात्रीकमं वस्तुत परिगृह्य-उाई क कर्तव्य से लेकर श्रन्य सभी 
कार्यो का भार केकर यानी जी कार्थं दाह्य कग्ती है वह सव काम करता 
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दश्रा । कदाचित्‌ यह वाक्यो पाना सकता है । श्धात्रीकमे वस्तुत. 
परिग्ृह्यः-दाई के कतग्यो का भार वस्तुत ज्ञेकृर 

वत्तचूडौ -जिनका चूडाकर्म (मु डन सस्कार) हो चुका था | 
त्रयीवजेम.-र्तीनो वेदों को छोड़कर । 

तौ दपती बहु विलय शिशो.प्रहत्र शल्य निखातमुदहास्यता 
मुरस्त.-किलाप करके व दोनों छ्लौ पुरुष) श्रपने शिशु के वव करे 
बलि से छाती मे गडे दए वाण को निकलवाने लगे, 

सागं च बेदमध्याव्य--त्रगो-समेत वेद पाकर । श्रग छु ह~ 
शिक्ला, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, श्रौर ज्योतिष | 

उत्कान्तरोश्वौ--जो श्रपनी शे शवावस्था पार कर चुक्रे ये। 
कविप्रथमपद्धत्तिम--कविर्या का पदिला मागं, जिने पहिले प्रहित 
कवियां का रास्ता दिखाया । वह्‌ श्री बाल्मोकिजी ध्रा कवि" रै श्रतः 
नके लिए उक्त विशेषण्‌ दिया गया है। 


अमभ्पासा्थं अर्तिशक्त बास्य 


मावेन--श्रीमान्‌ जी के दार, इसा सकरेत सछधार कौीतरफ है 

रजनीतिमिरावगणर्ठिते पुरमागं घनशब्दविक्तवा इत्यारि 
शिवदास कामदेव के भस्मकरे दिए जाने पररति द्वाय कहागयाहै 
“साचि कं श्रन्धकर म श्राच्हीदित 

ता कलप्रतिष्ठा कुलदेवताभ्य प्रणमस्य--जो श्रमे कुल कौ 
शक्ति मथवा उम्ब थी ेषीउस कन्धा से कुलदवताश्रा का प्रणम 
करवा कर । कारयतव्यदक्ञा-जो कुद्धु(दमसे से) कयया जाना चाष्ट 
उको मलो माति जानती हर । सखतोना पादमडणएमका।रयत्‌ - उपरे 
सतौ ह्यो के चरण पकड़वाए । 

उरसवसकेताच्‌ू-एक जातिविशेष के लोगो का नम है। 
जैद रएम्‌--श्रषमी जिय कौ घोषणा 


वचम्‌ षार ३६६ 


अयानाथाः प्रकृ तय.- दशरथी गृष्यु के बाद । अनाथा" राज। 
के मर जनिके कारेण स्वामी वे दीन} 


<व रतस भौर यतोऽपनीता--राम ने सीता से कहा है। रक्तसा~ 
रवण दारा 


णनुरक्तामनुरक्तसाधन कुलाभिमानी नज) नरफ्धिप -- 
इत्यादि द्रौपदो ने युधिष्ठिर सेका है-श्रपने उब्रथुक्त सभौ सधनो 
को रखने वाला, तथः श्रपने कुल पर गर्द करने बाला, तम्दरे श्रतिरिक्त 
कोना राजा, गुखो के कारण पति मभ्ययुरक्त रहने बाली तथ। उचत 
म पैदा हह पतनी-तल्य सम्पत्ति को दूषरो स इर करव! लेगा । क इव-- 
सम्भवत कोन सर! 


य पयो दोग्वि पापासस रामात्‌ भूतिमाप्नुयात्त्‌ इयादि ये चार 


पक्ति तथा च्रागे कौ दो पक्तियां रावण ने सोता जी सेकटी है | राव 
सीताजी का चित्त श्रपी ज्रोर च्राक्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहा था | 
इन पक्ति्योकाच्रथहै “जो पुरुष पत्थरमेत्त दूब निकालता है वही 
श्रीरामजौ से भूति देश्वर्य॑) प्रास कर सकता है ! कहने का तात्पयं य॒ है 


कि “यह विल्कल श्रषम्भव है" 


बोधयन्त हितादहितम्‌-जो वम्ह हितकर तथा द्रहितक्र ऋते सममा 
रहा हे । 

कि विलाषयस-सुभे क्यो स्नाडा बातचौत करवति हो ? 

अज्ञा कारय रक्लोमिर्मा प्रियारणुपहार्य । कं शक्रेश क्रतं 
नेच्छे धिमूर्थानम जल्िम्‌- मभते रोर रासो से प्रिय लग्ने वाल्ने कायं 
कराट्वे ¦ धिर षर हाय लगाकर श्रार अरजुल्ि जोडकर इन्द्र द्वारा किष 
नर हृ अरणम का कौन न चादि, ग्र्बात्‌ मुभे हराम गया श्रा इन्द्र 
नि पका मुने श्रशाम करता दै, उदी प्रकार मेरी व्याग को व्भको भी 


०० केटिन्‌ श्ट की व्याख्या 


म्रणाम करणा । मूर्धानमधिगतः श्रथवा श्रविगतो मूर्छा येन तमि 
मूर्वानम्‌ | 

एनम्‌ अर्थात्‌ राम र्ञोगणं चिप म्‌--राक्शों के समूह का नष्ट 
करने के ्विए । गाधिसुतं विश्वामित्र ) 


दरं पाठ 


अधरोत्तरव्यक्तिभविष्यति--यट स्पष्टशो नायगाकि कौन होय 
है, कौन बड़ा है । 

अहम्‌ अयम--गण॒ दास) लिखने हरदत्त के विषय मेँ गजासे 
।शकायत का | 

शापितासि सस लवशिकावलोकितयोर्जीवितेन यदि वाचान 
कथयसि--यदि तुम इस वाणा द्वारा नदौ कटोगे तो मे तुम्हे अपने प्राणं 
य शपथ दिलाता जब मालती मावव क्र प्रर्नों का उत्तर केवलं 
खिर हिलाकर देना य। तब माववन यह वात कदीथी] जरदूद्रविड 
धासफ़ -बुडटा द्रविड सन्यास “इच्छया” का श्रन्वय “निसेष्टेः 
क स(य होगा| इस्काश्च५ दै ` स्वेच्छदुसारःण “्ि.मतम्‌ः का 
ग्रन्वय "मनोरथम्‌ के साथ (गा) इरक श्रये “चाहा टश्राः 
वाञ्द्ु | 

र बटुना हुत क्न न स्याल्लान ? म्बात्‌ सन्तेपन | 

पवह्टम्येनापि विहिनवृत्तात्तेनाञ्ुना जटुमि--चरकि मरा हृदयं 
सार दत्ता. जान गधा ह रष्षालण्म उनस श्रपने द्दय न सजित हूं | 

दून खलु गुखैदयानलता वनलताभि रगो न, वनलता 
त वग्चेका लताश्रो कौ ब्रहृत ज्यादामात कर दिया ह) अर्थात्‌ 
श्रन्‌ ,कुन्‌ प्रक्रति समसे अधक्‌ श्रज्लमरत +र देता द। 

शरीरस्य [के सथ्रभूपणा--जब ५ । तणा भवती वो उस ममयं 


दुर्गो पार ४०१ 


उनकी जो ठशषा थी उघका वंन है| सदशिणा श्रपने सारे आभूषसो को 
नदी पदिने हए थीं बल्कि थोड़े से श्रत्यन्त श्रावरयक तआरआभूषणो को पिन 
हए थी--जैसे, मङ्गलसूत्र कङ्कण इत्यादि । मुखेन-मुखेन उपलक्षिता | 
तनुभ्रकाशेन-- घले प्रकाश बाले (चन्द्रमा) से ¦ विचेयतारका-रेसी 
रात्रि जिसमे सितो को खोजना पड़ता है, ्योकिवे प्रभाठकालमें 
बहुत कम रहने, 

मर्व्यघुं असंमूढ - तमाम म्ब्यो जो मू नह है वदी मुके 
जानता है | 


अकथ्यमाने -- ्र्थात्‌ पुरडरीकवृत्तान्ते | 


अवधूतप्रणिपाता पश्चात सतप्यमानमानसोऽपि रत्यादि- 
यद्यपि मानवती लियो पदिज्ेतो प्रस्छमको दुकयादेतीर्ई, तथापि बाद 
मे वे पश्चात्ताप स्‌ इखित रोती है रौर अने पियको मनानेसेद्व्यमें 
भातर टी भ॑तर लजितहोती हं श्र्थात वे खुलकर मनाना प्रसद न 
करती | 

कष्ट जन लधनैरनुरजनीय --जव लदमणजी ने कदा ““याव- 
दार्याया हताशने विशुद्धि" श्र्थात्‌ श्रगनिद्रारः सीता जी की विशुद्धि 
तक, तन श्रीरामचन्द्र जी क्तं दहै दहा, क्तिनि दुख कीत्रात हैक 
जिनका विमल वशराधनरहै उन्है प्रजा कौ सन्न र्ना पड़ना दहै, 
इसलिण वरह काबं ( व्रिशुडि ) कवल पजा कोः प्रखन्न रण्वने के लिए किया 
गया था | इस्लिण जे कुं बुरी बाति इम ने वृण्ड कटी वरे 
वस्तुत वुर्दे उचित नही ई । नः--्रस्मामि | 


अविनयबहुलतया--स्योकि चती हदे उवानी तमाम च्रविनय- 
पूणं कार्यो से भरी रहती है ¡ तमपि--पुरुडरीकम्‌ । 


सपरशति बहुमानौन्नतिपदम्‌-- पदवी को प्राप्त कर लेता हे । इत.-- 
मयि | 


५०२ कठिन शर्ब्दो की म्याख्या 


विनयध्रधाने --विनयः प्रषानः येषाम्‌, जिनमे विनय सवे 
प्रधान दै। 

(नन्दमौ यंनरपयो » का त्रन्वय “त्स्तोदयौः के साव होगा| 
अविभिन्नकालम्‌-साय ही साथ ! टन प्क्तियो से सूक ्रपे्ता 
चाणक्य की उत्कृष्टता सूचित होती रै ¦ “जो श्रपने प्रकाश के कारण 
सह किरण बाले सूयं मगवान ये प्रकाश को भी मातकर्देता रै--वह 
प्रकाश जो सवे-व्यापीनदही है श्रौर पर्याय से ( श्रन्तरसे) शीत श्रौर 
ष्ण पेदा करता है ( चाणक्य कौ तरद णक हो समय में नदहौ--च'णक्य 
एक साथ ही शीत तथा उष्णपेदाकरदेताहै)) 

न तेन सज्ज कचिदु्तत धनु "--दुयधिन > रुणो का वणन है, 
“शत्यो के विरुद्ध उठाया गथा हुश्रा च्रथवा व्वचा गया हूुत्रा} 
उसकी श्रां रजाश्रो द्वारा बडे सम्मान के साथ पाली जाती र। 
गुखः का श्रथ “डोरः? भी दै। 

साल सीद्‌ वपुषा चतुभुज --नत्रदभुनि विष्णु से शिश्चुपाल 
के विषय मे कह रहेर्दै) बाल -लडका होते दुण्(नी)) मुखेन 
पुैन्दुनिभख्िलोचनः- गख मे पणंचन्द्रमा > ममान वह चिनेत्र 
भगवान्‌ शकर के तुल्य था ! अन, युवा होने के कारण, उसने राजाश्रो 
कोकरदेने के लिए विवश कर दिया है, श्रौर वस्तुतः सवंथा सूर॑ 
समान है ८जो श्रपनी किरणोंसे पवतो कौ व्याप्त कर्तेता है) | 


सातां पा 


१- “सर्वज्ञस्य” में तृतीया काश्यं है । केवल एक द्यादमौके 
द्वारा फसला करने का उत्तरदायिष्व, चाहे वह्‌ श्रादमौ कितना मी सवज 
क्यीन दो, दोषपूर्ण्े सकेता है । 

६-- मिथ्या - निभरा - मूढौ मूटी महिमा क षमद से भरे 


सात्वं पाठ ४०३ 


हर } श्रात्मप्रज्ञा इत्यादि-वे म्रौ कौ गय से घृणा करते ई 
क्योकि वे सोचनेदहंकिमत्रीकी राय को मानने मे मेरी बुद्धिमत्ता का 
श्रपमान है । 

८--महाण्वेनाप्रणामपुर सरम्‌--पदिले मटाश्वेना को प्रणाम 
करके) 

६--अवाङ्मनसगोचरम्‌-जो वाणी श्रौर मन की पर्हुच 
कै बाहर है | श्र्यात्‌ जिघकान तो वणन हो सकता है, न चितन हो 
सकता दे! 

१२--दएविन्दो परिशकित -तरृणमन्दु घोर तपस्या कर रहं 
शे इसलिए उनसे इरा हुश्रा टन्द्र ! 

जब्र कौत्स ने देवा कि महाराज रघु बिल्कुल धनहीन हो गए ई, 
तो वह वो से चनने लगा ¦ निगलिताम्बुगभम्‌--शरद्ूघन से चातक 
मी नदीं मागता क्योकि उसका जलरूपी गभं निर्न चुका रहता ३ । 

उन (श्रवण के माता पिता) के पास परहुवकर राजा (दशरथ) ने उख 
दशा मे स्थित -कलोते पुत्र को (के विषयमे) तथा श्रज्ञानपूर्वक भ्या 
श्रा पना त्य कह नाया ! “पेन्य “ङ विद्वानो का मतत है कि 
८ उपेत्य का अथ है ''उहिश्यः | 

रामस्य दर्शन सुष्टढामा--रामकाश्रपने मि) को देम्बना | 


कृुलपाशव - ल के कलक, जो कुल की प्रतिष्ठा को वृषित 
करते र| 

म--दिलीप. यज्ञाय गा दुदोह-देवताश्रो को प्रसमरप्वने वाले 
यञो को सम्पादन करने के लिए } श्रन्न उपजाने के निए इन्द्र वृष्टि 
करते ये (च्रच्राथ--श्राकाश को दुहते ये ) इस प्रकार वे दोनो 
परस्पर श्रदल नदन मे सेवा करते ये श्रौर ससार का पोप्रणा करते ये । 
गां दुटोह--पृध्वी को दुहते थे ( कर वमूल कमते ये ) । 


४०४ करिन्‌ शब्दो की व्याख्ता 


“केवलात्मने, से ब्रह्मा की तरर कैत है जो एक्‌ तथा श्रविमाज्बं 
है । “गुरत्रयम. “सस्व, रजचु शरीर तमस्‌ । बाद मे सृष्टि के समय 
ब्राह्मण विभक्त कर्‌ दिया गथा। वे तीन गुण करमशः ये है- रचना, 
पालन ग्रौर नाश | 

दुः खात्‌ सुखमुपनतम --विपत्ति भोग लेने के बाट जो पसन्नतां 
होती है। 

अरूणएाय कल्पते-प्ररण का स्वागत करने कै योग्य रै | 
“अरुणः? सूयं नगवान्‌ के श्रग्रणामी दृतर्हैजो रात्रि की स्माभि सूचित 
करते रँ । 

अनु कुरुते- बदले म गरज्दा दै, दुसरे का गरजना सुनकर म्बयं 
गस्जता है । 

सन्तानकामाय - सन्तान का इच्छुक | 

“तस्य्‌! "' फा श्रन्यय "प्रसाढम..के साथ होगा 

पुराएशोभाम. अधिसेपितायाम--श्रपनी पहिले कौ सी शोभा 
को प्रात} न सपहयास्बरभव--जरामां स्प नही करते भर, क्योकि 
वह तो पिले ई' से श्रपन राजधानी म उसका उषमोगक्ररहेये | 

सानुनीति -सानुनय मल्ल मिलाप वाला सुख धारण क्र, 

दिदष्चुम्‌ “त शुमा न जः" इति द्रष्टुमिच्छन्तम्‌ । नमस्कूर्या -- 
यदि त्व नमल्करुर्या ¦ 
अवो पाट 
पष्ट ७८ 

सत्कियाविशेपात्‌-विशेपर प्रकार के सत्कार (खागत + के 

कारण | राजा के कहने का तात्पर्य यहं है कि मैने रेखा को$ कार्य 


नीका है जिसके कार्ण इन्द्र के हाथा स एेमा ऊँचा स्वागत 
णा | 


श्रार्वां पाठ ४०५ 


सूर्योपस्थानात्‌ प्रतिनिवृत्तम्‌--पूयं का उपश्थान कर्के नदे हए 
कोयानी सू कौ पूजा करकेलौटे हएको) 

उचज्निदहानज!विताम्‌ वराकोम--जिष्का प्रा निकल रह था, 
टेषी उपखरी का छोडकर | 

रलम. उत्तरोत्तरम-श्रौर प्परद्‌ा बाततिन कये। 

त(सा चतुदश कृल्ला(न--ग्र "ऽर चतुरश्च कुलानि | 

मा तावदुद्धर शुचा दयताप्रवृन्त्या उत्वादि--पुरूरवा ने टमसे 
कहा है । तावत्‌-पदिले श्र्यात्‌ श्रन्य को ५ कायं करने के पूरव ही 
स्वार्थात्‌ स्ता गुरुतरा प्रणयिच्छियेव--लः जन पुरुपों के विचार म 
याचक का कःय श्रषने स्वाथ कौ ऋपेच्ता ग्रधि महत्वपूण होता है। 

प्रजा सर्ति नरप दत्यादि } तदभावे--उसके ८ त्र्थात्‌ रक्त 
के ) श्रभाव म सत्‌ वस्तु श्रत्‌ वरिद्यमान रस्त भी ज्रसत्‌ (श्रवि्रमान) 
हो जातीहै ] तान्प यह किं जान श्रौर माल्ल की कोई सरक्ा नदी 
रह्‌ जानी । 

रतु ¡ अखरम--श्रस्रविद्याम्‌, र्वु क पिता दिलीप स्वय डी 

रघ तरे रुष य 

अनम्राणा समुद्धतु तम्मात--जो राज नशर नदी दएय प्र्थात्‌ 
जिन्हने रघ कै सामने मस्तकं नदी सुया थः उन रजाश्ना का जीतने 
वल्लि रघु से, अत्मा सरत्तित सद्य -सद्धनेश्रपने प्राणो कौ र्ता 
की । वैतसी व्र्तिम आधिय--बेतो की नीति का सहारा लेकर, बरतो 


कीसी नीति धारण कर. श्र्थातु श्रपने से प्रचलतर शच्रसेहार मान 
कर । 


अभ्थासाथं अतिरिक्त थाक्षय 
प्रष्ठ ८० 


१-जन्मकमेतो मलिन वर-जनम -जर्हां पर के लोग श्रषने 


४०६ कटिन शब्दः को व्याख्या 


जन्म तथा कमो की श्रपेन्ता गहत उपादा मैले ये। निघ णएतर--शिनके 
सारे कृत्य उनङ़े हव्यं कौ अपेत्ता कीं श्रधिक्‌ घुशिन ये! 


?--कसमघटित- वह उमोरोद्ान को कामदेव का धनुष समभती 
है जो पष्पनिर्भित बाणाके कारण सन्दर लगता रहै, रौर बगीचा भी 
शन्दर है क्योकि उमे मारे एलो मे चिपके इग है! शिलीमुख--बाण 
छ्नौर भौरा सी ¡ पीतरक्ता-- पीताश्च ते रक्ताश्च चम्पक पीला होता दै 
श्रौर श्रशोक लाल ता है । राक्तस-पक्त मे- -“पीतरक्ता 2 का श्रर्थ 
होगा-पौतं रन्त यै ते, 


३--ऋत्मसपन्‌~श्पनी उक्कृष्टता । अभिजनात्‌ प्रभति- 
उच्चुल ने लेकर । 


४--लन्धप्रसरा---स्वच्छन्द व्यवहार (काय) के लिए श्रवक्षर 
पाकर । दुःखोपचचयौ--बदी सुशिकिल से मनाई जा सकने वाली | 


--किलियाधानम्‌--नैतिक शिक्षा प्रदान करना, शिष्टता 
सिसलाना ! 


७-- नवे -त्रन ¦ नवेतर --रघु ¦ स्थिर संकल्प बाह्ते महाराज 
श्रज ने तब तक श्रपने काय ( समाधि लगाने का कायं ) नहीं बन्द्‌ किष 
जब तक उन्हानि परमात्मा का दशनं नीं कर लिया । 


६--स्व नुष्टित--श्रच्छौ नरह से सम्पादित) 


१९ जच श्रीसीतानजीने श्रीदचमान्‌ जी को अशोकवाटिका म श्रपने 
समोप मं देग्वा तो कहा था पूवेस्मात्‌ इत्यादि-यवह तो पिले 
( रावण ) से भिन्न मालूम पड़तादहै क्यो यद बडी श्रद्धापूवंक श्री 
रामजीका रुरायुवाद गागर्हा है) श्रथवा, क्या जिना किसी प्रकारक 
रता किर हृष सुम ॒ विश्वास पेदा करने के लिप यष यहां श्राया है! 
श्रभावात्‌ प्राक्‌ - दृष्टानि स््रदगनादीनि शुभनिभित्तानि । 


#॥ 
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१२--स. -मारति । ताम्‌-सीताम्‌। प्रीते" पराजयमानाम्‌ - 
लिसे राख की नाते शरद्य लगती थीं 

१४--एकाक्रम्‌- पक ग्र्र । ओम्‌ माविच्यास्तु पर नास्ति- 
व्लगत्परसिद्ध गायत्रीमन्र श्रोत्‌ खछावित्नी से ब्रह कर कोई चीज नही हे । 


नयौ पाट 
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वतेमानकवि -- जना हरा कवि अथवा समकालीन कवि । 
त्वयि बद्धभावा--तम्दारे ऊपर उसका प्रेम लगादहृश्रा है! इतो गतस्‌ 
--स्वयि ्राहितम्‌ | 

ससगभुक्ति खनलेषु-खलससग॑ुक्तिः, खलो की मगन से घृणा 
करता हु्रा । 

सन्तानार्थाय चिधये-सन्तानाथंक किसी विधि केलिषए। 

जन इन्द्र कामदेव को एक जड़ा कार्य सोप रहा था तत्र॒ उसने कदा 
या । आअत्मसमम्‌--मेरे रुटश तुम । भूधरतामवेक्ष्य-पु््वी को 
धारण करने की योग्यता देखकर । 

कृस्न गोत्रमगलम्‌--सोता ने दोनों कुलो का मगलकृत्य 
क्या था। 

देशम्‌ - उमके स्वामी श्र्थात्‌ श्रीरामचन्द्र । नितान्तलक्ताभिनि- 
वेशम्‌--जो सीता जी के विषय म बडी निर्दय धारणा रखते ये ( श्र्थात्‌ 
त्यागने का विचार रखते य ) । 

परकर्मापहः --श्रपने शश्र के कायो वो नष्ट करता हुत्रा । “परे? 
शत्रव इयथः । 

्ावृणोदात्मनो रन्ध्र रन्धेषु प्रहरन्‌ रिपून्‌--शच्र की 
कमजोरी देग्वकर उन्हं प्रहार कर श्रपनी कमजोगियों को छिपा लिया । 

भगवति कभलालये भ्रशम्‌ श्रुणक्ञासि--रात्तस ने लद्घमी 


४८८ कठिन शब्दों की व्याख्यां 


से कश्च है जत्रकिलद्पीने नन्दके गुणो का श्रादर न कर उसका 
त्याग दिषा श्रौर चन्द्रगुप्त से पेम किया; 

साक्तात्‌ प्रियामुपगतामपह्‌।य पूवम्‌ - जन दुष्यन्त शकुन्तला क। 
चित्र देखकर प्रषन्न हश्रा तो विद्घके ने उससे यदी कहाहै। ज्र 
शङ्न्तला स्वय दुष्यन्त के पाक्श्रादई्‌थौ नो दुष्यत नेस्वय ही उसको 
त्याग टिया था 

चिरेणानुशुख प्रोक्ता प्रतिपकत्तिपयङ्एखी--जन्र सीताजी ने तिरस्कार 
पूवक रावण की प्रायनाश्रोक) डु्या दिया तो उसने उनसे कहा था। 
परतिपत्तिपराङ मुखी-मभ श्रग्ना पति मानने के लिए (त्‌) 
तैयार नरी | 

स -जनक' द्माप्तवचनात्‌--विश्वषनीय मनि के कहने से) मनि 
कौ टस वातिक सुनकर, जनकजौ को विश्वास हयो गया कि राघव मे 
पुरपाथं है, यद्यपि ठे{ राघव ) बालक दी दिखाई पडते ये 
व्रिदशगोपनात्रके-्बीरनहरः (इन्द्रगोप) नामक कौडे के बरावर । 


दमो पार 
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विश्रम्भाविशयपसगसा्िि च्न्यन्न धनिष्ठता ( विश्रम्भ) 
वानी घटनाश्रो के सान्नी ( गवाह )। 

एवमवस्थिते--हन परिस्थितियो मे 

तत्र प्रभवति देवी--दसे करने का श्रीमती जी को (्रारको) पूर 
श्रधिकार है। 

अय जनः-मालती न खलु स उपरत --निश्यदही वह जीव 
मरा हुत्रा नही दहै जिसे उक्षके प्यारे लोग स्मरख करे 

समरशिरसि चचत्‌ पचतूडश्चमूनाम्‌-युदध के थग्रभाग मै 
गर्थात्‌ जिस ्यल पर सू घनघोर युद्ध शोरहाहो उस स्थल पर; 


दसवां पार ०६ 


स राजा मनसि धंश इलयादि । सवं देवमयस्य- जो नाराय 
सखवदेवमय है उनके समान वह था, क्योकि उसके श्न्द्र बहत से 
दवता निवास कस्ते थे | मनम " धमं देव रहते यथे श्रर्थातति उह धम 
के समान न्यायी अथवा स्पष्ट्वा था। 


नियत।मह्‌ स्वात्मना कृतावस्थि तिना इत्यादि- निश्चय द धमं- 
देव यहो पणरूप से निवास कर रहे दै, कलियुग शी ज्लीलाश्रा को इक्या 
देते हेःश्रोर सतयुगको सुव नदी करने ह-अ तयग जा धर्मं क्म नरन 
के लिए बहतदा उपयुक्तय॒गहं। टस च्राश्रमम रहने वाल्लेका जवन 
इतना अच्छा द्‌ | 


देति पूवं कुसुमम्‌ । तव प्रमादस्य--कार्ण कायं व्य जो सामान्य 
नयम है उसण्ठ विरुद्ध, भाप वपयम, क्रप्‌ कोच्पाङे परिल डा 
सम्पत्तियं करा प्रागसन हा गया | 

शम्बूको नाम | शीषन्हले्य --तुम्हे उसका {सर काट लेना चादए्‌ | 
ते त्वमा | 

अपीर्मिनम्‌ | अकामयेतान-- दना मातर्णे कौसल्यः श्रौर सुामन्रा 
“वीरस्‌ शब्द्‌ का रच्छ न-7 गरनी या--^वारस्‌-- - “वीर पृत् 
पदा करनं वालः सदौ कटलाना -पृद्न नी 

वान्य्रस्वया महचनात््‌ स रारा--गा शी रामचनद्रजाने 
निव्यताधूवंक सालानका दान व्या, तव सताजाने त च्व पप कहा 
था भमद्वचनान'' नेगी -कोर `, ^" ्छनस, 

देव्य] शल्यस्य सराय द्वदश गत्वर जाकर दूल्वह 
(खासा त्ष) समारकोत्ररह पेहठोगष्‌ } "ना जनः जी को दन 
गष गार चपा ग | 

अयं रैथिल्यनिज्ञानन्‌ -= लय नाथलि + {मल्लान्‌ - | 

पुर प्रवेशमाश्चय वुद्ध्वा शाखामूृगेएः म्न ५21 जसी इष्पडश्य 


४१० कठिन शब्दो को व्याख्या 


नगरी मे चन्दर के प्रवेश को एक श्रार्चयंजनरु घटना धमभकर ) 

त दष्ट्वाऽचितयत्‌ सीता--भी हनुमान ज को पिले पहिल बगीके 
मेश्रावा हुश्रा देखकर श्री सीता जी विचारतौ द । प्ले वह हलुमान जी 
कौ रावण समती दहै! बतादये कि वह कथो नदीं विश्वास करती कि 
यह व्यति, श्री रामजीद्रारा मेजा गया है । “शस समुद्र के उत्तर में रहने 
बाले श्री रामजी, खार सुद्र के दक्षिण में जसी हुईं इस नगरी कोकैसे 
जान सकमे थे £: 


ग्षारह्गो १२ 
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अलमलसुपालम्भेन-जब दोनो नतंको के बीच विवाठ उठ वड़ा दहश्रा 
तो पराजि से कहा गथा कि इस मामके का निशंय करो | तब परि- 
त्राजिका ने कहा--“्जव शहर चिल्ुलपासदहदोम व्षादहश्रा हो, तज 
क्था रत्न की परन्ला गांव मे करवाई जातो है? ताप्पर्य यट करि जो कामं 
मलोग मुभमे करवाना चादते हो उको करने का श्रधिकार केवल 
मक्षरानको दै, श्रथवा उसे करने के लिए खबर उपयुक्त व्यक्ति महसन 
हैनकरिमे 
मा तावदनात्मज्ञे देवेन--अरे, रेता न करे, ेसा न कसे | 
करि दीपिका पौनरुकूप्ये न-इतने श्रत्यधिक दीपकों का क्या 
प्रयोजन ? टनकी सख्या त्रावश्यकता से कह श्रधिक है 
पयं आनेय कि वत्तम्‌-टे पूज्य श्मालेजी, उसका क्यः दाल हृश्ना 
दम्बकेषु-्घुश्रो मे खवभरेष्ठ। 
स्मतव्यश्रेष नयामि--उततको केवल स्मरण किए जनि लायक बना 
देता र्थ मारे डालत्‌। हू) 
वीज्प्‌-- श्रौ खीता ली स्वव ही मनवती होने षः न्याम दौ ग थी 
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सा-- पृथ्वी मामेति व्याहर व-््थोहौ बद कद र्डेये श्रे 
स मतले जाश्रो, पतन्ते जाश्रो | 

अनपायिनि सश्रयद्रमे गजभग्ने पतनाय वज्ञरौ--इक्त क ऊपर 
ब्रात लना श्वय भिर जाती दै, 

द्रशितभयेऽपि धातरि--भय को देख कर इटचित्त वाते व्यक्ति 
च्मपने काय की) बन्द नरह कर देवै। 

सन्तानवाहीनि- लगातार चलते रहने गलते ¦ 

सोत सहसेरिव स्रवन्ते- मानो इज्ञारो वाराश्मा म॒ होकर बहते 
; श्र्थत्‌ ह्ण नद्‌ नर मार्गो मे प्रकट दहेतेई | 

पचभि.-- पच दत्व प्रचत्व गते--प्रर जाने षर; 

तस्मिनू--श्रसख्रे , अपना वल्य पुन परम्‌ करनेके लद ङग 
बसुकिके ऊपर जो बाण चलाया था | 

तस्मन्‌ हृद महितमात्र एव क्तोभात्‌ समाविद्धठरङ्गहन्त -- 
तोम (उथल पुथल ) ॐ कारण तरगरूप हाथो क, ऊपर उद्ालबे इए ¦ 

रोधाभि लिचनू--तरया को धक्का मारे दए ¦ 

स्यय्युच्छरष्ट ब्तेऽभियोक्रि । खद्‌ बाद्तरिनानि--च्रापक 
टच्छीश्रा सरोकद्‌ गई द्‌.द अर्थात्‌ श्राप कवलं श्रष्ठो च्छव बोलने 
की दच्छा कीजिए, गेषसमी चीजेतैयाः द| ग्रनेक भा समम्यन्त्‌ १९ 
परिस्थितिथा का श्मतुकूलता सूचित कस्ते ई। च्ततिधि्ारविमुख-- 
श्रपने पदमे इटा दिए जाने केका तटस्थ | सागसत्रिकयन- 
व्यापारथोमोद्यमे--जिखवः काम केवल वह ३ # माग ततला देवे ¦ 
ध्योम › शब्द्‌ श्रनावरश्यक ६। 

‡ ५ ॥ १ 

श्मस्रज्वाल्प्वल्यदप्रतिबलजलेरन्तञ्जैवायमाखे---त्रर्कभषया न 

कहा दै “कफे हह बाणं रूपी जबाला पि चाट गई हद ञ्मे शन्‌, 


४१२ कटिन शव्द सी व्याख्या 


सेना थी वही समुद्र वल्य थी} उम शत्च-तेना-रूपौ समुद्र के अन्दर 
बडवानलं के समान्‌ दिग्बाई पड़ने वाले श्रथवा परक्रम करन वाल्ते | 


रश्व पाड 
पृष्ट १२६ 


श्रीशस्त्वाऽवतु-इन वचार पकता मे “भ्न “१ ध्न १9 "प्तय? ५"ते? 
त्यादि दोटेस्पाका द्रयोय दर्शया सयाहे) यंस व्रतीयाकेः प्रथमे 

प्रयुक्त टए हं  ^तम्हारे थया हम्नोया द्वारा नेवा किप नाने योग्य }2 

कायवशात्‌--श्रपने कामे प्ल ) ताम्रिमे उम समव क्री 
घटनाश्रो का जान नाङं ग्रौर ममः ताऊ | 

तदेव पचवटीवनम्‌ ज।तनिविशेपा -- नान्तात्‌ ग्रपने लड़को 
के समान | 

्ायुष्मन्तेव वोग्विष्यनत -नो हमारे नार्तानाप का विषय वा| 

मन्दिशन्ति-प्रणय-गन्देश सनते पह । मञ्ुपनपति-यपने व्यार 
क्र पास जातेदहै। 

एक - छपर -ग्रजग्रोर रघु । ्रमुगक्तिमस्पदा- उमर प्रभुशनिः 
पए चय स | ग्रन्ते -- +, दण्ड छरीर चत्व स होती त । प्रणिधान 
योग्यया-व्यान के श्म्नाग ने । शरररसावरान्‌ -यरीर ने भः दषु 

६. प्त) | 

ल: 4ोन्मादिताच्यमनश्टतशशरः ।तामुषगता--नो बाय न्न पा 
जाने + कस्णप्रून कर क्रुप्पाटा जानै उनका दरा आ वर्णन द| 
“धठयसनशात'“ इत्याः--च „4 सकट, वित्तिपके नदष बन जाति 
तथापि वं प्ट नदो उतमते फि टन्‌ च पनन आवी के ऊपर 
ॐ हर घा छ ्रम्मना+ पग दिन -नत्रिन्ुं $ समान नक्निष्ट | 

तस्य॒ तस्पर्डस्य मध्ये मरख्दिपणम इव --व्रिमल जन के 
कारण गैलेर्य लबददमौ ‡ गुह देखने > जिग दपण ऋ काम करता या | 


तेरहरबो, चौदह्वो पाठ ४१३ 


चर्थोष्मखा विरहित.--धन कौ गर्मी से रहित | 

कोऽप्येप एव पिशुनोप्रमनुष्यधमे --पिशुन का यह गुणै कि 
धह किसीकातोकान भरदेता है श्मौर किमी क्रो जहसदित्त नष्ट क्र 
डालता है ( चुगली खा कर ) । 

रूप तदोजस्वि-प्रज के गुणो का वर्णन है । राजकुमार श्रज 
श्रऽने कारण ( पिता) से मिनन नदीये, जसे एक दिप से जलायादह्ुश्रा 
दुसरा दिया श्रपने कार्ण से भिन्न नदी होता । 


तेरा पाठ 
पृष्ठ १३८ 


ते गति ज्ञास्यन्‌ - ठम्दारा समाचार जानने को इच्छा करता हुश्रा | 

वारितप्रसर --श्रागे बढने से रोक दिया गषादहुच्रा। 

श्रुतमृषे -ऋषि से सीखा गया दन्ना । यद्यपि राघव श्रपने पूवे जन्म 
{ वामनावतार ) के कार्यो से श्ननभिज्ञ ये तथापि उत्तेजित दो गए। 

च्ेमाय--पुगक्ञा क लिए । शत्रन हति इति शत्र्नः-यद्ी उनके 
नाम की सार्थकता है) 

क्रथकेशिकेन्द्रः-मोज'.वैदभ॑रान । चन्द्रः प्रवृद्धोमिरिवोमिमाली- 
ऊंची ऊंची उठा हद लदरों के साथ चन्द्रमा से मिलने के लिए जाने 
बाले समुद्र के समान । 


चोदृ््यो पाट 
पुष्ट १४७ 


छत्रभवतो -ग पएदास श्रौर हरदत्त का । ज्लानसघषे---शाखरथि, 
शाखरसखम्बन्धो विबाद्‌ ) ति 
अवश्यकतेन्यतामापःततम्‌ -अत्षन्त स्र? 4 श्यक कतव्य हो गया है। 
१५ 


४१४ कटिन शब्दो की व्याख्या 


दक्लिणान्नि--दाटिनो श्रंख ओ मिकरोड कर दिए हूए सकेतको 
सममप्नेके निष्ट प्ररिति किणजाना चार्दिए । तुम उन लोगो पर इख 
प्रकार से श्रोखका इशाराकगे कि बे तुरन्त सममः ज्व किं तम्य 
क्या मतलब है। 

उत्कछान्तमिवासुमि - मानौ उनके प्राणो ने उन्हे त्याग दिया; 

प्रष्ठत करत्या--पीद्धे की तरफ करके } 

्रनुव।न्ध -सदा-निरन्तर, शाश्वना । इयत्तया प्रिदधेत्त, नालमू-- 
सीमा के श्रन्दर नी रक्खाजा सकना, जिसके सीमा ईद) नदौ | 

सित मुढा भ्रासतम्‌--दं खी श्रसन्नतापूवक जारी रदी | अिलमसितम~ 

प्रेम म उर्जित प्रन्ननतासे नरे खेल कूद धट गए | हनमम 
जिनके उत्ते जना नष्ट हो गद दै । पुरहितम.--जो चौज्ञ नगर केलिए 
हितकरः था श्र नगर को बाजत नी वह्‌ नही की गई 

खयमधनान्‌- सयम ह] जिन ~+ धन ह । कथमप्यवान्धवकृताम- 
किष्ठी भः प्रकार स जान्धवा द्वारा पडा नही को गई हदे | २1 पान्य्‌ सम्मान 
पूवक टके दरपन; सत्रा करके मानना । इसके श्राग तो {फिर भाग्य की 
बातहै | बहू के घर बालो को यह्‌ भतन कनी चाहिः। ` 


पन्द्रह षाठ 
पृष्ट १६५ 


1म^याबार्तानन्देशके - भूठे समाचार श्रीर्‌ सन्देशांग 

इृष्टपश्युमार्‌ मारित ~ यज-पशु क समान मार डाला गय | स - 
मातलि । 

चिव्रलखाह्तीया-- चित्र लखा $ साय | 

क्रोध विडल--(शपण्वा) । श्रतिरो- खरदूषणौ । 

लतासुपातव्र--बारबार लताश्च) का सुका कर | नद्यवस्फन्द्-नदी 


सोलहवा पाड ४१५ 


के जल को उथन उव करता हुश्रा पानौ सुडकता था। चारुशिलो- 
पवेशम.-क्रिम। सम्दर शिला पर भरैठत। हत्रा | 
विश्वासभ्रतिपन्नानाम - विश्वास्य श्राए हृष्‌ लोगो का | 
मन्थरविवेकम --निणय करने मे मन्द । 
अमन्ढलीलया--सुन्दर लीला से। 
स्थिते अधेरात्र-जव श्राधी रात हो गई | 
विप्रदशे-यन्ना--जिष किसी का ब्राहमण स मती थी उसीकोमरने 
का प्रयत्न क्रतो थौ । जि बासुवेद्म. मासुराख् - -जि किसी को 
भामारने ब्राला ममलेना था उको मारने के लिए चपरचमाते दए 
श्रस्र लेता हं । । 


सोलह पार 
५८८ १६६ 

नौ गुणढोपत परिच्छेततुम्‌--द्म लोगो के गुण तथा दोषो की 
परीक्षा करने के लिए] 

समयपूवम्‌- परतिज्ञा (रकरार नामा) पूर्वक | 

का गणना--क्या गिनती कदने की कोई श्रावश्यकता नही | 

अचिराधिष्टितराञ्यः-जो श्रमी हाल ही मे राज्य प्र (राजगदी 
पर) बेडा है | 

च्ररूढ मूलत्वात्‌ -चू कि श्रमी च्रपनी प्रनाकेमन मे गहरी जङ्‌ नदी 
जमा पह । इसी काण वह उसवरृ्तके तुल्यहैजो त्रभी नया नयां 
लगाए जनेके कारण टः टला है| 

्डुभवसमा वेदनाम्‌--बरदमव की हई वेदना के समान तेद्ना । 

स्मर्ए--क्ृपया श्रपन गीषन को उस शाकाग्नि का इन्धन न बनाइए 
जो श्रग्नि विगन षटनाश्रा क स्मरण से पेद! होती है । 


४१६ कठिन शब्दों की व्याख्या 


वेगोढमम्‌--वेग (के साथ चक्छर करने) के कारण भयानक । 
अयभर --यह उषं उन्म प्रकृत्या (जाव्या) विद्यमान हे | 

बहु्तमा- विपुल चमा-राक्ति को घारण करने वाली । 

शुचो वश गन्तु' नाहेसि- कृपया शोक के वशीभूत न हूजिषएट । 

यमौ- जडो श्र्थात्‌ नकुल श्रौर सहदेव । कथेव नास्ति--को$ 
हिसाब लेने कवी श्रावश्यकता न्दी, कोई चर्चां दी करने की श्रावश्ष्यकता 
नदी | विस्फुर ण-जिसने श्रपना गोल धनुष तानं लियादह। श्रथवा 
जिसने शअमपना धनुष तथा चक्र दोनो तान लिया है (निकाल लियादह)) 


सत्रहबां पाठ 
पुष्ट १८० 


५भतु .2 शब्द्‌ “प्रतीपम्‌” के साथ जाता है । ध्युतरतिया इी 
प्रकार “गृहिणी की पदवबौः पाती ई; इसके विपरीत श्राचस्ण वाला 
चर्यो श्रपने कुल का ्रमिशाप है 

छअनन्यभालम- जो किसी मी श्रन्य व्यक्ति के प्रति अनुरक्त न 
हे ! तथ्यमेव--“श्टर जो पीछे से उसे पति मिलते वस्तुत्त, इसो प्रकार 
केथे। 

पुरी--त्रमरावती | 
धनवद्ध-लोग च्रपने मिं श्रोर बान्धवो के साय गोष्ठो करके त्रानन्द 
का श्रनुभ्रकरते हूए खुशियों मनां । 

नीचेगच्छप्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण --पदि का चका जिस 
प्रकार ऊचे नीचे श्रता जातादहै उसी प्रकार मनुष्य डी दश ऊचे तथा 
नीचे जाती अती हे। 


श्रठारहरवो) उन्नीसवो पाठ ४१७ 


अरखारह्ब पट 
पुष्ट १६० 


कायेहन्तारम्‌ कायं को नष्ट करने बाले को | 

केथ भवेत्‌ - उखकी क्या दशा होगी ए 

तन्तल्य--नीष्मद्रोण तुल्य । 

गूढा- स्व्यं श्रदश्य होने के कारण । बलादानीयेत पदात्‌ प्रद म्‌-- 
णीरे-धीर जवदस्ती करके लाईैजा सकती है। इर के मारे, आगे बदूमे 
से उह इतना डरती है। 

घ्वेच्छाम्‌--ढट इच्छा बाली ! इति घ्र वेच्छामनुशासती सतां; 
शशाक मेना न नियन्तुसुयमात्‌--इस प्रकार उपदेश देती हदे मेन, 
स्थिर इच्छ बालौ (श्रपनी) पुत्री कों (उस!) निश्चयसेन इटा सकी 
चादी हुई वस्तु के लिएजो मनष्ट निश्वयकर लेता है उष मनको 
च्रौर नीचे की श्रौर जाने बाल्ते जल को कोन पलट सकता है। 

दष्टराकरुरात-तेज्ञ होतो से। 

“मतये” का श्रन्वय “नृपतेः के साथ होगा । 

जीवितापहा-प्राणो को श्रपहरस्‌ करने वाली । 


उन्नोषर्थो पाट 
पृष्ठ १६७ 


विभू तज्योतिषाम्‌--जिसको सर्वश्रेष्ठ ज्थोति दिखाई पड़ 
गडं है । 

प्रारा.--उषका प्राण॒ नद्य लिया । 

प्रसेदु.--प्रसन्न हो गहै, चमकने लगीं । प्रदक्षिणाचि हविर- 
ग्निराददे--श्रपनी लपक को दाहिनी शरोर घुमा करके अग्निदेवने पूजौ 
स्वीकार की 


१८ केठिन शब्दो की व्याख्या 


परिमेयपुर सरौ-टन थोडे मे नोकर चाकरो को लेकर | अनुभाव- 
विशेषात्‌--उनक्‌ उच्छृष्ट ज्योत ॐ कारण । 

ऋत्यगडिश्रसम्‌ श्रम के पासते होकर निकल्न गदु । “कही 
मुनि का तपस्या म वाघान पहुचे इव डर के मारं वदा नही सके ¦ 


बीसा पाठ 
पृष्ट २१२ 
असो-पाल करुडला । पापम्‌-मालती का वध | 
अन्यलिखितम्‌--उत्का लिखा हुश्रा कोई श्रन्य कागज्ञ | 
सछहणीयशोभम्‌ जिसकी शोमा स्पृहणीय शी (ईष्या करने योभय 
थ) । “परस्परेण का श्रन्वय “दन्दरमू” के साय दोगा । 
मोहकलिलम्‌ -ग्रजञान के कारण पैदा ह ई घवरादट । 
पदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्र तस्य च--जो कुं वमभ 
खना हे श्रथवा सुनोगे उस सव को तरफ से तरध्य (विरक्त) हो जाग्रोगे | 
शरुतिविग्रतिप्नना-जो कुठ ठमने सुना है उसौ से षनद़ाई दुई 
(न्याङ्ल हो गईं हई) । 
ईकीम्बो पाठ 
पष्ठ २९२ 
कान्तमात्मीयम्‌ पश्यति --ग्रपनी चोज को चु दर समती है | 
न्दसम्बहारम्‌-चत्रपसी सपरं । भ्‌ पस्थिते--जव रदी नौत्रत 


श्रा पड़ी | 
अलमभ्रमु -जिल्कुल शक्तिहीन । अन्धकारत।युपयाति--घुःघला 


शे लावादै। 
उत्कषनिकषः--बद्प्यन श्रथवा श्रविकता की कसौी | 


बाईसर्षो पाठ १६ 


समा जनात्तयाणि पातयिष्यायि--बधाई (प्रशसा) के कुछ शब्द 
कृहलाऊ गा । 

अगृहीते राक्तसे--जब तक राक्षन पकड़ नदी लिया नाता । तथा 
त्वमसि = जारिणी | 

क्रियाथेम्‌ - धार्मिक क्रियाश्रों के लिए | 

एनम्‌ -श्रात्मानम । निजात नित्य-मृतम्‌-षदैव पैदा हश्रा; सदेव 
मरा दृश्रा। । 

लक्ष्मी तनोति--लद्दमी (शोभा) को बटाता है | 


बोरेसर पाढ 
पुष्ठ २३३ 


स्वरसयोग.-स्वरं का सयोग 

अतिभूमिं गतेन-उचतम शिखर पर पहुचे दए 

अहो जाने-में बहत दी पसन्द करता | 

चिन्ताविषघ्न --चिन्ताको नाश करने वाला | 

न वेद्धि इत्यादि-वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, चदिप्रेमकेवेगके 
कारण, चह सोमे नदी जानता) 

सदयोविपाकस्य--जिसने तुरन्त फल पाया । 

पात्रविशेषन्यस्तम्‌ - उत्तम पात्रमे रक्खी हुई, अथवा उक्तम पात्र 
को दी हुई | गुणान्तरम्‌--उच्चतर गुण । 

स सखा-वम्हारा भिन्न, कामदेव “मानो मै इसत शरस्य विपत्ति 
रूपी धूपसे टकी दई, दीप-वत्त ह|" 

स्वशरीर शरोरिणावपि धरतसयोगविपयंयो यदा - 
जन मनुष्य का शरीर श्रौर उसकी श्यात्मा नी मयोगवान्‌ तथा वियोगवान्‌ 
हेते, तो मल्ला चताश्रो बाह्य परार्थो (पुत्र, कलन श्रादि) का वियोग, 
विद्धान्‌ पुरुष्र को कैसे दुख परह सकता है ? 


४२० कटिन शब्दो क) व्याख्या 


किमास्सनि्वाद्‌ कथायुपेत्तं भा्यामदोषामुत मलयजानि--जव 
भी रामचन््रजीकामन प्राया पष्ठामेष्ड़ाहुश्रा याकि सीताजी को 
त्याग दे अ्रथवा श्नपनी बदनामाकी चर्चा कोसुनी श्रनसुन) करदे। 
एकपत्ताश्रयविक्तवत्वात्‌- एक मां का श्रनुखसर्ण करने का निरण॑यन 
क्र सकने के कारण, उनका चित्त भूते के स्मानच्राग पीक श्रता 
ज्ञाता था। 


तेसां पाट 
पुष्ट २४२ 


भन्न गतया--च्रपने पति के बारे मे। गतया-खबधिन्या । 

उन्नमितोपदेश गणदोस --गणद्‌।स के उपदेश श्रधिक उत्तमं 
पाए गर्‌ | 

देवस्य - दुष्यन्तस्य | उपसोधकारि-जाधा पैदा.करने बाला । 

स्फुरितोत्तसधर -- रण भूयिष्ठ श्रधरो य॒स्य स, जिका श्रोठ 
जडे जारां से फडक रहा या, बोलने के लये चेष्या करर्हा था श्रथवा 
इसमे भः बहिया श्रनुबाद यह होगा “जिसके नीचे का शओ्रोठ तथां ऊपर 
का श्रोर--दौनो ओ्रोठ फंडकं रटे थे । 

तास्सात्‌-मद्वोऽपमाष्रमारत्‌ । 

परोक्षमन्मथ.- जिखको कामदेव (श्र वा प्रम) काच्रनुभवन सष, 
जोगरेमकापर्हुचके बाहरहो। श्प मित्र; जो बात केवल दसाम कदी 
गदे है उसको स्त्यन माननल्ला। 

शाल्यमशिद्ित -- जिसने शता नदी शीखी दे । अप्रमाणम्‌ - 
प्रमाण नदी माना जाता, विश्कास-पात्न नदी समा जाता | विया 
इति- रसे विद्या की सुनियमित तथा सुव्यवास्थत शाखा मानकर | 

त्वं यस्य नेत्रयो पथि स्थिता-ठवम जिसकी श्रंखो के विष्रयमें 
सयोगवशात्‌ खडी थौ, भैर जसम श्रोखे, इसी कारण से श्रवन्ध्य हो 


चोत्रीवां षाठ ४०२१ 


गई (च्न्यथ हुई क्योकि उन्न श्रपना फल पाया) । रूदसौह्द' -- गहरी 
मित्रता बाला । 


रजसोऽपि परम्‌--शमालय ने सप्तयो से कक है । रजोगुण के 
भी परे। 

सुखश्रव--सनने मे सुखदायक । दिवौकसां पथि--प्राकाश । 

अन्यथावृत्ति-विङ्ृत, दुग्ध, ्रान्दोलित । कण्ठा षप्रएयिनि- 
कर्ठ का प्रगाद शआ्राल्िगन चाहने बलि | 

अशिह्षितपटुत्वम्‌--अिना सिखाई पटा दूई चातुरी (ह्ल,कपट, | 

काम प्रिया न सुलभा मनस्त॒तद्भावदशनाश्वानि-उके 
(शकुन्तला के) प्रेम को देख कर श्रार्गसन पाने बाला । 

रतिमुभयमप्राथना कृरुते--दम दानो की इच्छा तृभि (घन्तोप्र) पेद 
करती दै | “हम दोनोष्एक दुसरसे प्रेम करते दैः इख बात क विचार 
मात्रसे दहो हम लोग सुख का श्रनुमव करते दहे। 


चो्ीस्ो पःठ 
पुष्ठ २५ 
दृष्टवा मेघनाद्‌ द्रत प्व करतनमस्कार तमत्राक्त।त्‌; तिष्ठतु 
पुर स्तत्‌--सामने ठहर । 
नववारिधरोदयादहोभिभेवितव्य च निरातपत्वरम्यें -गर्मी 
के श्रभावके कारण दिनि श्रवश्य रमणक हगे। 


प्रतिग्रहीतुं प्रणयि, यत्वात्‌-श्रपने भक्तो कै ऊषर कृप का प्रम 
रखने के कारण | 


अत्रभवदया प्रसवादस्मद्‌गृहे तिष्टतु-जब द्यन्त ने शकन्तली 
को पत्नी माननेसे इनकार कर दिया तय कुल पुशोहित ने यई उपाय 
सुश्राया दै । अचरभवती-रङुन्तला) उपटिष्ट-मविष्यबाणंौ हास 


४२२ केरिन शब्दो की च्प्राख्या 


वता दिया गया श्रा । तल्लक्ञणोपपन्न --चक्रवतीं के लर से यु+ । 
विपयंये-यदि परिणाम ऊख दूसरा हो । 
लब्धान्तरा --जब श्रयोध्याकी श्रधिष्टन्री देवी ने राजमहलमे 

प्रवेश प्राप्त कर लिया, यथपि राजमहल सू जोरों से बन्द करदिया गया 
थाःतत्र कुशे ने उषदेवीसपे कहा है | लव्धा.-तरा--परवेश प्राप्त करके । 

सा निन्डन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहृस्तेप--य्ो “बाहूत्ते- 
पसू का श्ररथंदहै “श्रपनी भुजाश्रों को ऊपरकी श्रोर फेकती हुई । 
खासम्थानम व्योंत्ति--घ्ली के स्वरूप मे व्योति (परकश), स्री रूप- 
धारिणी ज्योति । अप्सरस्तीथंम्‌ - एक पवित्रस्थान का नाम है । 

निशितनिपाता --तेज या पने गिरने बाले । 

च-च-प्रव्येक पक्तिमे च-च का च्रथहै "रेसीव्ातहोन पाशी 
किं इतने हीमे घनाघन --खूच घना श्रौर सकिप्त । 


पचीसवां पाड 
पृष्ठ २६२ 
ज्ञानवद्धभ।(वि -सनमे वबडेहोनेके कारण त्र्थात्‌ , यदयकिदोके 
दोनो एक समान विद्वान्‌ द। पुरस्कारमहति--पुरस्कार का पात्नदै 
श्रागे किए जाने (रङ्खे नाने) का पात्नरहै | 
अनियंत्रणानुयोग --चिना किसी रकावट के यानी सवतच्रतापू्वक 


पूछा जा सकता ३ 
तसपाटरवात्‌--उसकी चातुरी के कारस्य। 


वद्ध कलकले-- जिसने वड़े जारो का कोलाहल करना श्रारम्भ कर 
दिया था। प्रदीप्रशिरसम्‌--श्रपना फन कैला कर । भीतोन्मम- 
भयभीत होने का बहाना करर । श्र्थात्‌ भयभीत व्यक्ति के खमान | 

इमं ललनाजनं घुखणक्तरन्यायेन-लकडी मे थवा पुस्तक 
के पृष्ठंमे कीडे द्वारा बनायागया श्रा कटान जो श्र्तरो के श्राकार 


छुन्यीखवां पाट ४२३ 


से मिलता जुचताहै | कीडे लक्रडीकौ श्रवा पुस्तकके पृष्टोको इस 
प्रकारसेकाटदेते ह कि उक्तम मानों ्रह्घर्‌ बन जाते ई । घुणात्तरन्या- 
येन- संयोगवशात्‌ श्रकस्मात्‌ । 

प्रयोगेणाधिक्रियताम्‌- प्रयोग (दशन) का विषध बनाया जाय, 
श्र्थात्‌ रगमच पर लाया जाय । 

तातपरिजनस्य - मेरे पिता ज के नौकर । यथाभ्यस्तम्‌--जसे 
वम्ार अनभ्यास्च पड़गयादहै वेते दी) 

अष्टादशवषं देशीय -लगभग श्रठारह वषं का | 

नुञ्मितक्रम.-मर्यादा(ग्रौचत्य) कौसीमाक्छो त्रिना त्यागे हए, 
श्र्थात्‌ मर्य्यादा का पालन करते हए । 

्त्तदर्ड --दण्ड को अट कर । 

करणोज्मितेन-स्पशं श्रादि की षृद्दियों मे त्यक्त | 

तैलनिषेकबिन्दुना--्ण टप्‌ चूते हए तेल कोबरृटसे। 

कान्तिप्रदः-कान्ति ( ज्योति, शोभा ) का देने बाला। 

मासो इत्यादि-- वैशाख का महीना, वन्त क्रतु ज्र कि च्च 
से लदे रहते ह ] 


खब्यीसर्वो पाठ 
पृष्ठ २६८ 

कुष्जलीला--कुबडे की चाल, कुबद्की कुबड़ो चाल ¦ 
परत्युरन्नमति--त।त्कालिक बुद्धियुक्त धैय गन्‌ । 

खलीकरोति-८ मनुष्य को ) दुष्ट बना देता है। 
यदणीयसि-द्धोटी सी बात पर बड़ा सम्मान प्रदशिंत किया 

नात्ता हे । 

अलमन्यथा ग्रहीत्वा-मेरे विषय मे गलत धारणा मत बनाइए ,. 
चीयते--फल से युक्त होता है, सफल होता ह । 


४२४ कठिन शब्दो की व्याख्या 


कृल्याणौच<पविन्र गाय | 

अथवा मम माग्यविपतवात्‌--ग्रन कौ उक्ति है । जब इन्दुमती 
के वक्तृ.स्थल पर गिरते इ। स्वर्गीय माला ने उष्कै प्रण॒ हर लिप श्रौर 
अज फो तनिक नी हानि न पर्हुचाया, तच श्रजने कहा है। 


सत्तारसोँ पाठ 
पष्ठ २७६ 


अभिनिवेश्य-मन को पदार्थो या विषयो मे लगाकर । 

कालान्तरक्तमो न मवति - विलम्ब को सदन करने मे श्रषमथ॑हे, 
बिलम्च नही सदन कर सकता । 

इदटश -तम्हरे पैदा किर जाने की यह दशादहदो गई है। 

मस्मावशेष चकार--राख कर दिया | 

उच्छिरसा--जिषका सिर (शखर) श्राफश मे ऊपर का गया 
हुश्रा हे । 

अभिषेकान्ते -राज्या।नषेक के शन्त मे| 

विरलजनसम्पाते--जहो रहत कम लोगोका श्राना जाना हुश्रा 
करता हे । 

विमनोत्सग - किक्षी राजा के महल का नाम| 

लोकयात्रा सिद्धा इक प्रकार की जीवनयात्रा निर्चित दै। 

उभयो -ृशलवयो । लोग उनके सगीत्‌ नैपुएण पर उतना 
श्रार्चय नदी करते थे जितना किस परकि वे राजा द्वारा स्वच्छापूकंक 
दिष्ट हए उपहारो को बडे तिरस्कारपूवेक इक्या देते थे | 

यावत्स्वस्थमिदं कलवर ग़रह--यद उन लोगो के लिए बड़ी लाम- 
कारी शिक्षा जिनको आदत एेन मौके पर काम करने की होती हे)! 
एेन मौके पर तैयारी करने से कायं षिद्ध नही होता । पद्िल्ते दी से सद्र 
प्रगन्धं करना चार्दिए्‌ | 


द्रहटरादस्वा, उन्तीसरवां पाठ ४२५ 


टराडपर्वो पाड 
पृष्ठ २८६ 


सुख विशन्ति-श्रासानी ते प्रवेश प्राप्त करते । 

सवतोमुखो--प्रसयेक बात मे त्रपरितित, परणं । यस्य--दिमालय की 
-श्रोर सकेत हे। 

असशय च्त्रपरिमरहन्तमा यदायमस्यामभिलाषि मे मन 

सउजनो के हृदय की श्रान्तरिक प्रेरणा उनके लिए बहूतदहीष्युभ 
चिन्तक पथप्रदशक टोती-है जिसकी राय उन्हे माननी चाहिष्ट । क्याकि 
उनका हदय किसी अन्याय्य बातको सोच दही नही क्क्ता। 

एवमादिभि.--श्र्थात्‌ उपायै. । सा ~ उवंशी । 

तदाश्रयिणो--उसके विघय की | 

भावगम्यभू--मन दाया चिन्तन करने योग्य | 

मखजम्‌-- विश्वजित्‌ नामफ़ यज्ञ से पदा हुई । विश्वजित्‌ नामक यञ 
परधने श्ररनी सारी सम्पत्तिदा! करदो यी | 

इयमू--म।लवि्ा । प्रेष्यभावेन -नौकर कौ दैखियत से । वा--समान। 

पक्तिरथ.--दशरथः | पक्ति--दस नियमों का उल्लघन कर्फेजो 
दशरथने रिया शा वह वस्तुतः उन्मना गयाया। [तत्र बुद्धि 
मान्‌ राजा होकर उन्दने ईसक्यको केसे कर डना | क्योकि श्रन्धकार 
मद) से श्रन्धे होकर विद्वान्‌ लोग मी गृलत रास्ते पर चले जाते ह| 

शकटेन--शकटदासेन । 

खर्डनदेतव --उसको निराश करने के बहाने | 


उन्ती पट 
पृष्ठ ३०१ 
शच्छि-- र्चा की शक्ति, प्रभुशक्ति, जिसमे तरीन त्रग होवे ई - 


४५६ कठिन शब्दोकी व्याख्या 


प्रभावशक्ति--स्वय राजा का एेश्वयं | 

मंवशक्ति--श्रच्छी राय की शक्ति। उत्साह -शौ्य॑शक्ति। 

कल्पान्तदु स्था--कल्प के श्रन्त मे बिपदूम्रसय दशाम । कल्प-- 
श्रखिल विश्व के प्रलय का समय । उह -उडा लिया गया श्रथवा खीच 
लिया गया । 

पर - शत्रुः | बढते हए श्रु तथा रोग को ।वद्वान्‌ लाग एकं समानः 
मानते ह अर्थात्‌ यदि उनका बढना ठीक समय पर नही रोक दिया जाता 
तोवे घातक सिद्धदहो जाते | 

स्वत्‌ प्रबोधप्रयुक्ताम्‌ -श्रापको जगाने म प्रयुक्त की हई । 

सवेतोमुखम्‌--जसके सुख सभी दिशश्रो मे हो | 

स--िमालय' पितृणा मानसौ कन्याम) वह कन्या पितसों के मनसे 
पेदा हद थी। 

नव इव चिरेणापि-- यद्यपि चिरकालव्यतीत हो गया, तथापि मेरा 
शोक मानोन-+द्ये गया है। 

असो--दलमान्‌ । 

सफुटन्निव--मानो श्रान्तरिक उद्गार के कारण एूट रही थी । 

वयो-राम तथा लवङ्ुश मजो समानता यी वद्‌ केवल श्रवस्थ। 
रौर व्र म भिन्रथी, ब्रन्यथा त्रौर खम वातत मे मिलती जलता थी 
श्रथात ल्रङ्ुश तथा रम श्रवस्या श्रौ वेषकं श्र तरिक्त श्रन्यसमभा बातो 
मे मिलते जूलते थे । 

नाक्लिकम्प व्यतिष्ठत--चिला त्रां पाए खडा था, उनका श्रोर 
टकटकी लगाकर खडा थाः। 

मरुत॒ सुत --मीम । दशितधिक्िय मू--जिरुने श्रपने मनका 
विकार दिखा दया था। 

तद्योधा --उश्ठके योधा लोग ¦ 

भ्रु तमविगस्य-प्रलर ज्ञान प्रात कर+ । शरीरजन्मन रिपून्‌- 


तीस्व णठ ४१७ 


काम, क्रोध, लोभ, इत्यादि हु विकार | 

प्रियप्राया--प्राय दयासे भरी हई । जिसका स्वाद्‌ पष्िज्ते श्रथवां 
पीले कमी भी विक्त नहो होता, श्र्थात्‌ जो सर्वदा एक समान रमणीय 
रहती है । 

न सस्थास्यते-- नही सकेगी, पूर होगी । 

सीताम-द्रष्टुम्‌ का कम | उपाक्रस्त--षमुद्रतट कौ तरफ बहा । 

यावदथंपदाम्‌- ध्रै को स्पष्ट कर देनेभर के लिए जिषे 
शब्द ये| 

अखिलीक्ृत्य--जिना उसको शक्तिदीन किए हुए । 

मोपयध्वम्‌ भयम्‌--मय मन क्रो । महेन्द्र--एक पर्वत का 
नाम दै । धेयेमाधिपत--उनके हृदयो ने हिम्मत धारण की 


तीसर्वां षाड 
प< ३१३ 

नरपतित्रबोधनाथेम्‌--राजछमार कोजोश्राखे राजा कं ऊषर 
लगी हृड्‌ यौ उन्हे चारुडालकन्या कां त. फेरने के लिए | 

अनाश्रवासीनत्‌ - परवाह नदी किया । समगिरेताम्‌- पण किया । 

प्रतिविधाय तिष्ठस्सु--राज। के जो मनसूते सम्भव ये उनके विरुद्ध 
कारवाई करक | 

वतेयते-- पना भरण पोषण करता है । घ्वत मर हूए हधियो 
परः जाविका निर्वाह करतादै। जा महान्‌ पुरुष श्रपनी द्य शक्ति से 
समार का नीचा दिखादेताहं वड श्मपने भर्ण पोषण के लिए दृखरो 
से इच्छा नदी रखता । 

्रप्तसंख्यम्‌ --श्रनमिनती । अत्र--इस युद्ध मे । 

शक्ति--व्ल शरोर तीनो रान-शक्षियां। पाड्गुए्यम्‌--छ उपाय । 
अगानि--शरीर के श्रवयब तथा किसी सज्य के श्रगथूत माग। 


४२८ कठिन शब्दो की व्याख्या 


ना कस्यचिदुपस्छृथा --मेरे लिपट भोजन की बहुन सौ सामभ्रया 
मत तैकार्‌ कसे ( दृश्यपेयभोज्यादिक किमपि मा कुड ) 

वढमान -चमक्ता हूश्र। ( माखमान ) | 

ग्यवहनैमभियोक्ष्यते--श्रदालत म जाने के लिए प्रयन्न करेगा । 
कोपीनावरेषम्‌--उस एक दम दरिद्र बना देंगे | 

करतपू्वंसबिद्‌--जन्होनि श्रपने मनसूबे कौ पूति के लिए पिले 
षरडयन्न रचा था । समयोपलभ्यम्‌--च्रन के प्रस्थान के समय 
मिलने वाला । 

सविढामीश - शक्तियो के स्वामी । विरोध्य-जो मूरख॑ता के 
कार्ण शाघ्र॒ता करकलित है परतु बादमे नभ्नदो जाते ह उन लोगो का | 

शान्तिमधिषय-- शान्ति के विषय मे । स्वन्तम्‌--शोभन आन्तः 
परिणाधः यस्य स^, तथोस म्‌ । । 

भूपति - चेदिराजः । यद सम्भव नही है कि सिह (कृष्ण) 
श्राक्रमण केडरके मारे त्रासानी से दुक जार्येगे | 

उदधिश्यामसीमाम्‌--जिसकी काली काली षरीमा सषदर दै, श्र्थात्‌ 
समुद्र तक | नगर पुरद्वार की श्रगंला के समान लम्बी मुलाश्रो 
वाला श्र्थात्‌ विपल शक्तिः वाला | 

लतां नतेय मानवत्‌--मानों इवा के भके के साथ लता को नचाता 
त्रा | सत्रस्ता--राण से डरे हए । नायासयन्त--दस्तक्तेप नदी किया, 
बुञ् भी प्रभाव न्ष डाला । स्मरात्‌--काम पीडित होने के कारण | 


परिशिष्ट- १ 
चुने-चुने शब्दसमूह तथा सुहाविरे 


स दवाधीन कृत , यद्धावि तद्धबतु इत्युक्त्वा परित्यक्त --पड 
छ्पने भाग्य पर दौड दिया गया। 

तव निणये स्थास्यामि, तव निशंय प्रमाण--ग्राए का निर्णय 
शे मान्य होगा । प्रतिज्ञाम्‌-अभिसघा-पालयति--श्रपनी प्रतिक्ञा का 
वालन करता ₹है। 

यथ,शक्ति, यावच्छक्यं --श्पने मरसक, जर्हां तक हो खके। 

बहुकोतुक स देश -बह देश कौतुकों से भराइश्रादै। 

पचव्षदेशीय.--लगनग पंच वघं का | मध्याहृम्राय कल्प 
समय.--नगमग दोपहर है। कि कतुमयतोसि, किंकायेन्यमोसि, 
किमारभस्त्वम-- क्रिस फेरफारमेदहो। 

स सवपा मूत्नि तिष्ठत्ति- वद ख्व के ऊपर है । अदत्तावकाशो 
मत्सरस्य-जलन या डाह रे परे। 

सा दारुणा प्रतिज्ञा लोके प्रकाशतां गता-प्रकाशीभूता--वह 
भयकर प्रतिज्ञा ससारमेज्ञात्त दहो गई। 
शून्यमनस्क, शुन्यद्ृदय, दृटयेनासन्निदित, विगतचेतन---छन्यमनस्क 
कृतमेताटदरोन असंगतेन प्रलापेन-इख तरह की असगत्‌ बाते न करो 
मनोरथानामगतिन विद्यते--दच्छा के लिए कोई चीज श्रगम्य नहीं) 

मरण म्रकृति विकरृततिजो वित्तमुच्यते--मस्यु प्राकृतिक चीज है, 
जीवन तो केवल विकारमाच्र है| 
२.८ 


४२० परशिष्ट १ 


भवभनुध्रविश्‌ - च्रपन श्राप कौ लि्षाको इच्छा क च्रनुक्रूलः 
बनाना | 

एकवित्तीभूय--९+ हो कर । यदच्छयः, स्वय, स्वन्छात -- 
श्रपना ईच्छा ने । तद्ववनानुसारण अ्रलरोषेन--उक्षे भदने कं 
श्रनुखर । यतुज्यष्ठम्‌---भ्य्ता क ्रदेसार । 

राजात का मात्र-गणनः मम -मर लिए साजजा क्िसिलव्वः मः 
हं, म राजान कुलु भ परवाद्‌ नदय करता । 

दैवहतकम्‌, दग्धदे वम्‌, हने वम्‌-ग्रमाग्य, दुमाग्यि | 

बलवता †शरवेटना मा बाधते-- मेः बहुत जवदरस्त सरद है। 

नवताञविनयमन्तरेण परिग्रदीतार्था कृता उवी-रान को 
वृम्दारौ वरष्टत्‌ा कं वप्रय ५ श्रवगत करा दिया गवा | 

ते स्वस्म साघु निरवाहयन्‌--सखाचरन.--उन लागा न भर 
माति व्यवहार [कया | 

शासने तिषठ शतु --्पन पात च श्राज्ञा क श्रनुसार कायं प्य। 

 लक्ष्मीभूसकाया वतेभाना--लद्मा का च्रमिनय करन वाल । 

कुर प्रयवखीटरत्ति सनल्नाजन--त्रषन। साता क्र प्रात भिव्लाका 
ठा व्यवहार वरना । मना वाक-काय कम नि --मनसा, चा) १मण्‌ 

कुशाय्रबुद्ध --दंज धुदधि वाला । 

यथः फाल म्यवहर--पा स्थितया क श्रनुहार्‌ श्रपना श्रानस्स 
बरनाग्रा। 

तस्येकदेश अभिनेयाथ छत -इष्का एक ्ररा श्रननः ऊ 
योग्य बना {दया गयादहै। 

लक्ष्मी तनाति--खोभा का बहत) दहै । 
गंडश्योपरि पिटिफा सच्रत्ता, अयमपरो गडस्योपर स्फोट.--पदिलं 
श्रन्थ के ऊपर यह एक श्रौर नया श्रनयं श्राकर उपस्थित इ गया 
(फोड़ाके ऊपर री) 


शब्द समूद्‌ तथा मुश्विरे ४२१ 


मधुरालाप, श्रियवढ-मीठा व्रणी बोततते वष्ला । वपरहत्त 
वाद्यनामा लेख -रेखा पत्र जिम पर कोई मी पता न लिग्वा 
हो । उत्तलिखिततसद्बाद्यनाम पत्र प्रेप्य--पत्र गे मेरे पतन से 
सेज देना ) 

असत्रयसम-आाप्रच्स्व सहचरम्‌ -अपनेम मे विदा लौ) 


॥ 1 


सवे विश्रस्भप्वन्यन्तरीकरणीया--तभ) रुक्त मामसो म उसे 
सम्मिलित रखना चाहिए । तस्या विकारो वित्तबात्तम -उश्कौ बीमारी 
एषी नही दै जिम देर करने की गुजाद्शदो। 

वयोप्रद्ध, प्वयस उग्रम बड़ा | ज्ञानच्रद्ध- ज्ञानम बडा। 

मम च्िद्रेण लब्धावकाश - मेये कनजोरा मे फायदा उठाकर । 

वसन्तसमयावतार , सथुप्रचत्ति --वसन्य ग भ्रागमन। 

कः शलेशेरभिन्न--जराणा मी यक्राबट से प्रमावित्त न हा कर्‌ | 
वेतालोपहत--पिशाच (मूत) से प्रप्त । अनेकव्याध्युपसष्ट- 
च्रनेक रागोसेग्रह्त।नन किचिद्‌ दियते -इममे हमारी स्थित पर 
ज॒रा ना प्रभाव नदी पडत | कृतककलई कृत्मा--नकला गडा 
करके । मम वचमा त्य दृढं द्रबोमूतम्‌, मम वचस्तस्य 
हृदये द्र पद्‌ लेमै--मेरं बातो का उषे ह्म पर बडा श्रषर 
पडा | 

पडितस्पन्योसौ --बह श्रपने को पडत लमाण ह । 

द्रौ नयौ प्रकृतार्थं गमयत --दो निषैधवाचक श॒ब्दो से एक विधि 
वाचक श्रथ निकलता हे । 

इति वातौ भरस्रता--णेसी अ्रफवाह फली थ! | 

अनुपूवेश --"क कः वाद्‌ दूसरा वृ वृत सिचति--एक वृन्त के 
माद्‌ दूमरे कोसीचता दह, 

स पितवामहनास्नाऽभिधीयते-आहूयते--उसषका नाम उसके पिता- 


~~ 
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मह के नाम पर रक्ला गया है । प्राप्ठन्यवहारदश-बडा हदो जाने पर ! 
घोडशवर्षवयोवस्थामस्प्रशत्‌-- वह सोल वषं का हे गथा । 

अस्मिन्विषये सर्वेषा ..तेषामेकमलयम्‌--इस बात पर वे सब एक- 
मत है| 

शरसंधान कुर्वेन्‌-बाण का निशाना तेकर । कानिरदिष्टकारण 
गम्यते--जिना कसी निशित लद्यके करटा जारहेदो, 
ग्रफाशता गम्‌--खुल जाना । अवलेपमुद्रा--प्रभिमान का स्ख | 

निकृतमिवात्माच सदश्यं--करदर व्यक्ति कासा त्राकार बना कर| 
गगनङ्कघुमानि-खपुष्परणि च, मनोराञ्यविनुम्भण -मन के लद्ड, 
खाना । 

अकस्मात्‌, सहसा, एकपद --यकायङ़ । एतावान्मे विभवो भवत 
सेवितुम्‌--प्राप की तेवा करने के लिए इतना हो कर सकता हूं । 

एव पिडौफय मह्य विशति रूपशान्दे हि--प्च मिलाकर मुभे कस 
ङपए दोजिए ! सवं मिलित्वा सत्र बय--त्र मिन कर हमलोग सात है| 

इयं कथा मामेव लक्ष्यीकरोत्ति--यह कहानी मेरे दी विष्रय मेदहै 
स्तोणखभयिषएठाया त्षपायां-- जब रात लगमग समसि हो चको थी | अघुना 
म्रभातभाया-कस्पा रजनी--इस समय लगभम गतः कालदहो गया है। 
म॒तप्राय-कल्प लगनग मरा हूुश्रा । अन्या गतिर्नास्ति, अन्यच्छुरण 
सालोक्ष्यते--दसरा काई चारा नदी दहै 

एप तव वचसो निष्कपं -पिडितोथं --श्रापङे मषश का साराश 
यद ह । 

अराजके जनपदे-रेसे देश मे जिसमे राजा न दो जदं श्रराजकत। ये| 

जन्मदिवस --जन्म दिन । मततिथि --निघन तियि। 

मवतु-तथ।-इति स प्रन्युवाच -उसने उत्तर दया “बहत च्रच्छरै" 

मे इष्ट सिद्धये कल्पेत--दससे मेरा काम चल जायगा | 

चिताविषध्नो उगद्ः--चिन्ता को मिरने वाली दवा । विपवैद्यः, 

जांगुलिङ जहरीली दवादयां बेचने बाला | 
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व्याजस्तुति --ऊपर से देखने मे प्रशसा । 

अस्मिन्नथंऽत्रभवतं प्रमाणीकरोमि, अत्र भवान्‌ पमाणं--इस 
विषयमे मे श्रापमे फरियाद्‌ करता दू | 

साती नोपतस्थो--गवाह उपचित नदी हु्रा। शोभनाक्रति, 
खुभगाक्ति, चारुदशंन, प्र्तणीय--सुन्दर च्राकार वाता ! तव कथा 
सत्येव प्रतिभाति-अवभासते-तम्हारी कथा खी सी मालूम पडती है । 

सुखाथं विषयशब्ड न प्रयुजते-“विषय शब्द्‌ सुख क श्रथ मँ नहीं 
प्रयोग किया जाता । द्वितीयगासी न हि शब्द्‌ एष न --हमारी यह पदवी 
किसी दूमर मे लागू नदी हाती । कोपते नियोगोनुष्ठीयतामिति प्राथेया- 
मास--उसने प्राथनाकी कि श्र कौनसी दृसरी श्राक्ञा बजा लाज । वयं 
स्वकमेख्यभियुज्यामहे--इमलोग च्रपने अपने काममे लगते दै । 

ढेवि सामयिका भवाम -हे देवी, हम लोगो को समय का पात्रन्द्‌ 
होना चाहिए । 

तीक््णमति-तेज बुद्धि बाला । मढधी, स्थूलबुद्धि-मोरी बुद्धि वाला 

परस्तावसद्टश, म्रा्रकाल, कालोचित, समयानुरूप --प्रवखर के 
लिए उपयुक्त | 

न ते बचोऽभिनदामि->े तुम्हारे वचनो का श्रनुमोदन नही कर्ता | 
युवानो विस्मरणएशीला --नौजवान लोग भुलक्कड हश्रा कर ई (चीजों 
को भूल जाया करते है ') अतिस्तेह्‌ पापशंकी--श्रतिस्नेह से पाप की 
शकाहोने लगती हं, 

लोके गुरुत्व विपरीतता वा स्वचेष्टितान्येव नरं सयति- 

मरुष्यो को ्रपनेह्‌। काय उन्हे बड़ा अथवा छोटा बना देते द। 

बध्नाति मे चष्चु्चित्रकूट --चिजरकूट मेरे नेच के श्राङृष्ट करता है। 

अव्याजमनोहरम्‌ श्छरत्रिमलावस्य निसगंरमणीय वपु-- 

श्रकृत्या सुन्दर शरीर | 

गुणास्तावत्तस्य नेव विद्यते--गुण तो उसमे एक भौ नदी दै। 
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शीघ्रमिति सुकर--श्टी करने की,सोतोसरल ह | पितेति मांस 
मानयति--यह पिता है एेा सममकर मुभे मानता है । 

वेलोपलक्ञणाथेम्‌--ममय मालूम करने के लिए । 

कस्मिन्‌ दोषं निद्धिपामि, क दोपपत्ते स्थापयामि--किसके मत्ये 
दोष मटर | 

मस्योकृ, भस्मसात्कू--राग्व कर डालन) | भध्मीम्‌ू--राखदोजाना। 

तस्य वडनं हपार्फल्ल चभा-उष्का मुख्या दध स स्वल उठा | 
सव विपयांस यात--ममी चाजे बदली हुई थी | 

उठगभिमुख मे गहम्---नर्‌ घर म उत्तरी ऋत्लक है 

दुगरूढःा -दू धिरोहिण -उत्सर्पिण खलु एते मनोरथा 
वस्तृत ये बडी उच्चाकान्षाए है| 

मगा मृगे मगमनुत्रजन्ति--दिरन हिरनो के मारते) 

कृतक-पौनम्‌, मिथ्या मौन--टिग्वावरी मौन | 

ठतिसमे निश्चय, टट सन्ये--सुमे प्रग विश्वान ३ै। 

रपचारातिक्रम - प्रसिपातलघन - प्रमाष्टु सयमारभ --दरुडवत्‌ 
ग्रणाम का तिरस्कर करने का प्रायश्चित्त करने केलिए यह कायदहै| 

लोकापवाढा बलवान्मतो मे-मै लोफनिन्दा को बहत महत्व 
शाली चाज मानता ह | सपे सुहटमनुरक्ताः प्रजा प्रज राजाम 
बहत जवदस्तं श्रनुणग रयता ई | 

युवतयो गहिणीपर यांनि- युवती न्तियो खहिसी की पदवी पानी द| 

उदार -आये-नेपथ्यभ्रत्‌--गडी सज्धज ऊ साथ वर्‌ पने हण | 

वैरभाव , विपन्तवृत्ति --श्चता का रु | 

आत्मन्यारोपितालोकाभिमाना -श्रपने मे मिथ्या गौरव सनभने 
(मानने) बले । 
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राजदर्गन लेभे--रात्ना से मूलाङान को | दर्शनाुप्रह 
भिच्छाभि- शन पाकरश्रनुगदत होना चाहता द| 

विपदुत्पत्तिमतामुपररिथता जातस्य हिघ्रवो मृत्यु-नो पेदा 
होता है वह कश्यं मरता 

चक्रित चपस्य पाज्वमुपेसि--परे राजा के पास मवमीत होता 
हुश्रा जानार्ह| 

परोक्तेपरोक्ञम्‌--गीर पोल ¦ उवशौो अग्यादेश श्रिय --उव॑शी 
लदा मान म्र्देती दहै 

सकलव चनानामविप्रय वणनविपयातिक्रात्‌ सोघवणनप्रयलनं- 

तत्स्थानप-- पह स्थान वणशनातीत षै] 

ते ऊलस्याघध्य -वे कुन के अभिशाप | 

इति रसय छत पेमा सौदा ( शते) ठहरा था 

अपि च, अपर च--गत्रपिरिक्त। 

तम्मिन्नवमरे तेन धीर विक्रत--उन श्रवसर पर उमने वीरता- 
पूवक व्पवटार कथा| चित्ते अवद, मनसि छ, अनुस--मनमे धार्‌ 
कना | शाङुवण मा गम -गोम् मत कौजिर्‌ | गमेश्वर -जन्मसेही 
धनवान्‌ | 

सीताद्तव्या क्रि व॒त्त--महारानी सीताकाक्या द्रा | 

च रतति हि गसारप्रथमवतंर्णानामेते वृत्ताता --इष प्रकार 
क} घटनार्े सारी महुया ॐ ऊपर पडतो ह| 

श्र तपूव-- पहिले कनीन मुना हूद्रा। 

लततरित लताठ्यवदहितभिग्रह --चताग्रो के पीकर ग्रपने शर'र 
को द्विपा कर | \ 

श्रमग कृ--मोटेढी कना) स पुनरपि स्वप्नाय मनो ववध 
न्यवेशयत्‌--परह फिर अपने स मे दत्तचित्त ये गया। मवति नस्रास्तरव. 
फलागमे---प्रललो के बोम से वन्न कफ जाने है ¦ कृतनिश्चय, दृढनिश्चय 
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छृतसकल्प, विहित ग तिज्ञ--वला हुत्रा करिबद । परस्रवधोयतौ-- 
एक दूसरे को मारने पर ठने हए 

पम्नदपरवश ,ऋनन्दन विगत चैतन इव भत्वा--श्रानन्द्‌ के मारे 
श्रपनेत्रापेमे नदी रह गया । अग्रस्ताविकं, अप्रस्तुत, चप्रासगिक्‌ 
अभ्रकृतम्‌ एतत्‌-यदह तो प्रस्तुत विषय के बादर है 

श्रस्ति मे विशेषोऽद्य--श्राज मेरी तियत श्रच्छौ ह| अभमिम-अति 
रिच्‌-मात कर देना । 

दुर्गम. दुज्य, दुर्बोध-जो समभ मे न श्राव | आयाधिक व्ययं 
करोति--वह ग्रपनी श्राय से श्रधिक खचं करता ह ¦ स श्रुतिपथम्‌ अति- 
क्रत. व्यतीत - जहां तक सुनाई पड सकता था उरके श्रागे चला गया | 

न मनागपि, न स्तोकांरोनापि--जरा भी नही | 

मृत्पिडबुद्धि --काठ का उल्लू । 

समेत, २ हत--एक साथ । आसन्नपरिचारक -- श्रः रक्तक | 

भिन्नोष्टधा विप्रससार वश -कुटम्ब आठ मार्गो मे विभक्त हो गय] 

साहसे श्री प्रतिवसति--लब्दमो वौर पुरुप के ऊपर कृपा करती ३ । 

प्रमाता रजनी-दिन निकल श्राया । विच्छदमाप कथाप्रनध.-- 
केथा म मङ्ग हे गया । सभ्या स्व स्व स्थानं प्रतिजग्मु -- पभा विसजजित 
हो गईं । तम्याक्ष्णो. प्रभातमासीत्‌--उस्के नेन के सामने दी दिनं 
निकल श्राया | 

कि वहुना-- स्ते मे, बहुत कदने मे क्या । 

हप॑रोमा,चतत पुलकित कंटकित तनु -प्रसन्नता के मारे उसके 
शरीर पर रोगट खड हो गए्‌। 

महसा प्रावतेताश्रधारा--वह पूर प्ट कर रोने लगी) 

संभूय प्रशंसागिर उदतिष्ठन्‌-(लोगों के मद मे) प्रशा फाट पडी । 

अप्रस्तुत किमिति अजुसधीयते--क्यो गोलमोल बातें करते हो 
धरणि परिलञ्य अघ्र्‌वनिषेवण नेष्टम्‌ अधरवाद्‌ ध्रव वर, वरमद्य 
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कपोतो न श्वो मयूर , वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनदिव 
सातरिता मयुरी--नो नकद न ठेरह उधार । 

अनुदिवस दिन दिने हिने--प्रणदिन । शतश -सेक्डो । 
एकैकश आलु .उर्यण--ण्क एक करके | 

प्रयत्नसवर्धित -- डो देखभाल से पाला पोषा इृश्ा | निपुण- 
मन्विष्य--ावधानी ॐ साथ खोजकर । अघुनाह्‌ वीतचित --ग्र् ममे 
चिता नदी । न काभव्त्तिवंचनीयमीन्ते - स्वेच्छाचारी पुरुष कलक कौ 
परवाह नदी कर्ता । प्रतिपा माघीयता यत्न --प्रस्येक पात्र की देखरेखः 
की जाय | 

प्रष्तुतविषये, प्रकृत--इख मामले मे, वतमान मामले मे । तेन - 
यदि एसौ बातत है तो। 

कि मिष्टमन्न खरसुकराणा--भैक्ष के च्रागे बान वजावे भैम खड़ी 
परुराय । 

उवलनमुपगत-चग्निदीप्त-गेह--घरमे श्राग लग गई । कमगरहीतः 
रूपाभिभ्राहित, लाप्तरेण गृहीत--कार्य करते हए पडक़डा गा । 

किञ्चरमिथुन यद्च्छयाद्राङीत-सयोगवशात्‌ दो किन्नर को देला | 
घुराक्त.न्यायेन--ग्रकस्मात्‌ श्रनायास ! स मया समापत्तिदरष्ट -मेर 
उषसे श्रकस्मात्‌ भट द गह | 

स्वभावो दुरतिक्रम---म्बनाव नदी बदल सकता । क्षीर दधिभावेन 
परिणमब्रे अथवा दधिभावमापद्यते -दूघ दह म परिणत हो जाता ह । 

हम्ते निक्िप्‌ या समपैय्‌--सौपना । अय जन कस्य हस्ते सम 
पित निक्ञिप्र - यः पुरुष (मै) किसर हाथ मसोपा गवाह । 

समश्वसिहि.येय निषेहि हृष्ये-धेयं घास्ण क्ये । 

इत्थम्‌ चरथवा एवं गते-सति-रेडी परिस्थिति मे । दुगतःदुदशापन्न 
दु.स्थित--विषत्त मे पड़ा हशर | येन केनापि प्रकरेण चादे जिस 
तर्हसे भी हो। यथावसर, यथाकाल-- प्रवर श्रथवा परिस्पितिर्यो के 
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श्रनुसार | 

अतिभूमि गतो रणरणकोऽस्या - इस न्रौ कौ चिता पशङाष्टाको 
परह गद | 

निमिमील नसेत्तमभ्रिया -गान) की यार ने व्रि इन्द्‌ करली । 
अय निरत नभ आज वद्गी उमम है 

मृत्य्‌.मुखान्मुक्त --काल के गालये वनां हद्मा । 

यद्धावि तद्धबत-जोहोनादहोखो लै, यद्धावि तद्धवतु शुभम 
शुभवा--चाहे श्रच्डाष्े चह बुर्ज लेनाहौीमोले। प्र तिमापद्‌, 
संज्ञा-चेतना-लम्‌ प्रतिपद्‌ प्रकृतो स्था--होण मेश्राना | स्रागामिि 
सोमव।सरे--्रागामी सोमार नो | 

ता युग्वशयित परच्छ--उससे पूछो कि नीद त्रच्छी श्राह या नही | 
रात्रावपिनिकामशचितव्यंनास्ति-गतको मो श्राराम सेनहीसो मरत 

दीर्थिकावलोकनगवाक्तगता--एक एेली ववि गी ष? => कर जहा से 
रक कुरो दिाई पड़ र्हा था। ्ाकरनिविशोपेष्वाढर पट करोनि- 
इन्दर स्वन्पका प्रात्र रोता हौ | पठ हि सर्ब॑त् गुणेनिधीयते-- 
गुणो मे समी जगद नोग श्ाङ्ष्ट हो जाने ह | तनुवागिविमवापि सन्‌-- 
यद्यपि मेरे पस माप्रा-नम्पत्ति नही हे । त वाग्वश्येवानुवर्नते--उमको 
मापा पर पूर श्रविकार है। 

टद वृत्त लेख्व-पत्र आरोपय.पत्रे निवेशाय-रसकरो नेन बद्रकेरदो। 

च्रस्माभि हेकरार्याणां - चिन्दोने इमाः सहयोग दिया है | 

सहाध्यायिन्‌--ग्टपारी | समदु खसु. मुव नथा दुव कासाधी। 

अहमहमिकया प्रणामलालसा - प्रणा कग्ने का लालमा से 
एक दरे के साय हाद लगाते दर| 

अभिनय व्रवीति--श्रभिनन्टन करके फदेतः हे | च्यवनाय मा 
भर णिपातय या मदीयो नमस्कारे वाच्य च्यवन जी ने मेरा म्रराम 
कहना । उपचारपद--लोकाचार ( शष्या चार) के वाभ्य । 
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स नाद्यापि पयंवम्थापयति-सस्तमयलि आस्सान--वह व मी 
श्रपन दशम्‌ नदीग्रारदहदादह्‌। 

महढपि राञ्यनमे सौख्यमावहति - मेरा बडा गाज्य भी युक सुख 
नही पर्हेचाता । 

अपि रक्ष्यते स्वया रहस्यनि्तप-क्याश्रापन्‌ युत ब्ातको 
सुर ्लित रक्ला इ । पिश्वाम-विश्रम-ममि. ससम--व्रह परा विङ्वाष 
पात्र ई । विश्रनस्थान सन्‌--गुक्त मामलों म विन्वान करना | 

प्रसयकाल , प्रमवाद्रथा-क्सिास््रौ का परसवकान्न (च्चा जनने 
का वनः) । प्रसूता प्राप्टप्रसवा तद्भायी--उस्कात्री सोदर मदे) 

दिष्टया सुतसुखदशेनेन अआ्युष्मान्वधेते--श्रपने पुत्र का <ग्व 
देखने पर श्राप को बघाहदेखाह्। 

प्रसन्न उपपन्न ते तक्र - श्राप का श्रचुमानरक दै । 

अग्निसात्छुर, उवलनाय समप॑य--च्ग्निदः को सोप दः । 

तस्याचरण वचसा न विसवद।त--उसका छार उदका अतो 
के विरद्र नहो ह ¦ स्वाथ,विसयेधन--श्रपन मतलद का पूरा पूरा न्न 
स्खते हट । अभिरूपभयिष्ठा परिपदू-रेस। परपद्‌ {सम श्रावक्तर 
विद्धान्‌ ल्लोग हो| 

तस्य वचसि दराणय नः कलपय-स्रारोपय--उतके वचना मे 
तुरो मावनाद्माका श्रारापन्‌ कौजप्‌ | 

तत्परतयेव वेदंतवाक्यानि योजप्रति-बेदान्त वास्यो ग उ्नमे 
सम्ब"न्धतं ब्रताते ह्‌ | 

जनहितमपि तावत त्वया चितनीय-मनसि ायमेव-अवन्सीय 
त्रापको प्रजाक दित क्रामी ध्यान रखना -बादिर ` उ्कहितपरायणोमा 
भ ---केवल श्रपना दही हिति मन दाखषए ! सावन्घरिक सवाद्यताम- 
व्योतिश्रिया स गरामश लेल) जाय। 
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ममन्दद्‌-भिद्‌ मर्माणि कृतत- हृदय को समेदना । मद्वचन- 
आ्तिप्य--मेरी बात को बोचहा मे काटकर | 

तस्योत्साहभंग मा कृथा --उके उत्साह को भङ्ग मत करो | 

आनुरो जीवितसशये वतेते- रोगो की हालत बहुत खतरनाक है] 

अध तम., सुचिमेय' तम --घना च्रधकार । सतमस--खड तरफ़ 
छाया हन्ना श्रन्धकार | 

हमहानिनादेन दिशो बधिरयत.--“्दा हा" की श्रावाजसे दिशाग्रो 
को बहि करने बाले | 

स्वासुभिभेरानृस्यं गत --प्राण देकर स्वामौ से उरण हो मया; 

पश्चिमे वयसि, परिणत्तवयसि--बद्ध(वस्था मे | 

दुरगतमन्मथ, सा, अतिभमि गतोस्या अनुराग उसका बहत 
गदरा प्रेम हदो गया है। 

मम विशार प्रिच्छंढातीन -मेपै मनोव्यथा बर्ण॑नादीत है। 

एकस्य मूल्येन ठउ्यय शुध्यति, सवी ठ्ययशुद्धि सपद्य ते--एक 
की मूह्यसे प्रात त्रायसे सारा खचं चलता है। 

वैययत्नपरिभावी गद -वैदयों के प्रयत्नो को विफल करने 
वाला सेग | 

दीघंसूत्री विनश्यति- बहत देर लगाने वाला नाश को प्राप्त 
होता है। 

वसुधा तस्य हस्तगामिनीमकरोत्‌-- पृथ्वी उपक हाथोमें स्रैपदी। 
लेख तस्य दस्त प्रापयिष्याभि--पत्र को उसके हाथमे दगा 

व देवाधान-ऋयत्तं-न कु माम्याधीन दुश्चा करता रै ¦ मया 

म्रायोपवेशनं कृत विद्धि- निश्चय तमिप मे श्ननशन करके मर 
जाऊंगा । असशय, नियतं, नूनं खलु शअ्वश्यमेव निभित्तसन्यपेक्त- 
किषी कारण के ऊपर निभेर करने बाल्ला | 

विषण्ण, सुक्रावयव--खिन्न, दुःखिन, उदास | 
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सबेनम्योपदहःस्यताग्ुपयांति-खभी लोग मे हसे जाते ह| 

तम्या श्रीवेचनानामविषया--उमका सौन्दयं वणेनातीत ह । 

सविस्तर सविस्तरण, विस्तस्त -श सुविस्तर--विस्तारपवञ | 

सा पुपोप लावण्यमयान्‌ विशेषन्‌-ग्रथवा मनोहर वपु 
प्रचीयमानावयवा --उसकरे सुन्दर सुन्द्र रग बढते गए । 

धरख्णाद्रत्मेनो रेखामात्रमपि न व्यतीयु --पीटी हुई लकोरमे बाल 
भरमी बहर नही गर्‌ | 

नाहमात्मविनाशाय वेतालात्थापन करिष्यामि--श्रपनेही नाश 
के लिण्मे परशान को नही उठऊगा। 

पुतच्रसक्रातलक्ष्मीका गुङवद्युतरोपितश्रिय --पुत्रां को सुम्पत्तिका 
सारः भार देकर । 

नुप्राथवचन--एेी व्रात जिका नाम निशान न रह गयादो। 

रलस्य वैर-ःयी शत्रता। 

स लोष्टघात हत --उेला मार मार कर वह मार डाल्ला गया | 

अपतिरि क्रयमभमच्छसीरात्‌-यह मेरे शरीर से भिन्ननदी दै। 

विपसप्रदविमरशिनी दीका-कठिन कटिन विधो को स्पष्ट कृश्ने 
वाल राका। 

रात्मन्यप्रयय चेत --ग्रपने श्रापमे विश्वास नवी | 

अलमप्रासगिकेन, अअप्रमगेन, प्रकतमेवानुसधीयवा--ग्रसम्बद् 
बातम करो । 

चश्चविपयातिक्रातेपु-तयनपथ।तीतेषु-अततरितेषु- अद ष्टिगो चरेषु- 
अतहितेषु-कपोतेयु--कवूतये के गायब दो जाने पर्‌ | 

कव्यानि दु.खितैदुः.खनि्बापणानि-- दु वित व्यक्ियो कौ 
चार्दिएकिश्रपनदुखों कौ शान्तिकरले। 


शिष्य उपदेशं मलिनयति-शिष्य उपदेश नौ बदनाम! कराता दै 
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ग्रक्रत-प्रन्तुत अनुस अथवा अजुसधा -विचाराघोन विघ्रय कीः 
तरफ श्राना। 

प्रस्ताव ; प्रस्तुत-प्रकृत विप्रय , प्रस्तुत, प्रकृत्त--विचासयघान विषरय। 

तपम्विञ्यजनेोपेता , तापसच्छंद्मना, तापसरू्पधारिण --तपस्वो 
क} बन्‌ वस्प कर| 

निष्फारणो वघु -निष्प्रयाजन ।मचर | 

नम द्रव्यस्य कथ त्वया विनियोग कृत -मरे द्रव्यकोा श्राप 
ने कसि प्रकार व्यय किया | 

अह्‌ त्वदधीनोस्मि-म श्राय क श्रधीन हू । खयमथस्त्वदायत्त , 
अनर भवान्‌ प्रमवति--यह मामला श्रापके श्रधीन रै । कलहशील, 
कलह काम--फमडा करने बाला । 

कफिवो विवाद्‌वस्तु--श्राप लोगों का भगड़ा क्सि वात्‌ परदहे। 
वादग्रस्तोथं -- गड वाल। विषय | 

अतिथिविशोष --कम्माननीय श्रतथि | 

एव तवदा्तिपाभि, अन्यत सचारयासि--पे इस प्रकार उसके 
विचाराका दूसरी तस्फ लगाॐण | 

अतभंदाकुल गृह --श्रपनम दीप्या हुश्रा घर। 

अपि ढुशल-शिव भवत्‌ --श्राप का कुश्लतोदै ? स्वा सुख 
कुशल प्रच्छति--श्रापका कुशल पृद्धता है । देवी सुख प्रष्टमागता-- 
रानो श्राका कुशल पूडधने श्राद्‌ >े। अल निबधेन--दठ मत करो। 
किमस्माक् स्वामिचेप्टामिरूपणेन-स्वामा की चष्टाश्रो की देखसेख 
करन्‌ न हर्मेक्या प्रधःजन ? 

मनो मे सशयमेव ग।!हते अथवा अशकते-मेरा मन खवमी 
शका 4 पडा दहे, 

नतोज्नतभसिभाग, उ.खातिनी ममि.--उची नीच) जमीन? 
पात।तपान--उत्थान पठन । नीचेगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण 
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जि प्रकार गाडी का परिया ऊचे ज्रौर नीचेको जाता रता रहता है 
उसी प्रकार मनुष्य के जीवन मे उत्थानपतन हुश्रा करते ह । निपालयता- 
उच्छरयतामथ्सौ प्रजापीडक --श्रत्याचारी का नाश दो। 

परिणत प्रायमह्‌ -दिन ठन रश हे, सूर्यास्त हाने वाला है । 

त्वया स्वहस्तेनागारया कषिता --तमने तो पने हाथो दो सत्या- 
नाश कर डाला | 

दरीपिचमपरिच्छन्न गढंभ -व्याघधकीखालमे ठका हग्रा गदहा। 

चापल।य प्रचोदित --चपलता करने के लिए प्रेरितो कर। 
अविरलवारिधासयासपात, पटुधारासार --निरन्तर जल धारा। 
किमद्य भवान्भाषते--श्राप क्सिबात की तरफ ल्य करके कद 
रहे हं। 

मा मवानगानि जचतु-नियर मव होए । मुक्तेरवयवैरशयिषि- 
श्रगश्रग शिथिलद्ो जाने पर मै सोगया। सखसते देहबंध-सारा 
शरीर शिथिल दहोरहादे। 

जलबिदुनिपातेन क्रमश पूयते घट.-्वेद बद खों घट भरै। 
क्न कन जोरे मन जुरे। 

सहियतामिय कथा-दस् विषय को छो'डए्‌ । अवपन्नप्रायाणि 
मे गात्राणि, सीढत्ति अगानि-मरे रग प्रत्यंग शियलप्राय ले 
रे ई । 

शिखी केकाभिस्तिरयत्ति मे वचन -मोर श्रपनी बोली से मेरी 
श्रावाज को दा लेता हं । 

श्रवणगोचरे तिषछठ-एेसे स्यान पर खड़े होश्रो (रहो) जां जाव 
सुराई पड़ सऱ । 

महति प्रत्युषे--बड़ प्रात. ल | 

न परहसामि, नायं परिहासस्य समयः--हेसीं नदी कर रदा 
ह । परमार्थेन मह्‌. स्वा मानना । 
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लब्ध स्वास्थ्य मया, अह निघत, बीतचितः--मे स्वस्थ चिन्त हू । 
जातो ममायं विशदं प्रकाम अतरात्मा--पेय श्रात्मा पत्या 
स्वप्थ हे । यथाकाम, पयाप्र, म्रकम--स्वच्छानुखार 

सुखघुप्र--पख पूवक सोया हश्रा | 

फल_ ; मूच्छ.-प्रमाव करना । मारुतस्य रह शिलोच्चये 
म्‌ मूदति--बायु का वेग पवत के ऊपर कुङ्कुमी परमाव नहीं कर 
सकता } मूकश्यमा विकारा एेश्वयमन्तेषु-प्रभुता ,से मतवाले पुरुषों 
कै ऊपर य पिकार बड़ा प्रमाव करते हं । निशि मू््धत्तां तमसा--रात्धि 
मे षनादोने बाला ग्रघकार । कव्ज्र तपोवीयमहस्ु ृठम्‌--घोर पपस्या 
करने वालोपरवञ्र कु्कुमा प्रनाव नदी डालता । इति, एतदभिपायः 
अथंत , वस्तुत --श्ररत मे ¦ 

चृपस्तस्या बद्धभाव , कृतानुराग, प्रीक्िभाव बकंध-राजा 
उससे प्रेम करने लगा | 

शरु मे सावशेष व च मेरी बात श्रन्त ठक सुनो ¦ कल्याखोककं- 
स्वत -मविष्यति-- इतका परिणाम ्रच्छा दोगा ) 

अलमतिविस्तरेए--्रटत विस्तार मत करा ! अल कृत -षरि. 
हासेन--दंषी न करो 

कुतूहलेन तस्य चेतमि पढ करत --उसके हृद्य मे उत्कता 
पेदा हो गई । 

मानमहंति, मान्य. पूज्य -- वदं सम्माननीय है । स पुरस्कारम- 
हति--वह प्रथम पृजे जाने योग्य है । 

परसुखवासदिष्णएु--दूसरो के सख से ईर्ष्यां करने वाला । ते परस्पर- 
यश पुरोभाग --वे एक दृकरे की कीर्ति से ईर्ष्या करते ह| 

तुलया च--बरावर समना । तत्काय साधयितुमल स.-- 
वह दस कायुःको करने मं समथः है] 

प्रतिश्ासनम्‌--तेदेशा लेकर मेजना । 

२६ 
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बधनच्ष्टो गहकपोतश्िल्लाया मुखे पतित - कुचर से वच कर्‌ 
वह खाई मेजा भिरा। 

कथ कथमपि मुक्त -बाल नाल वचं गक | 

सुरक्िता ता प्रेषय--उसर सुरक्लिन कके मेजो । 

अत्यतविलुप्रदशेन, ए ए़ातनष्ट--सदा के लिए गायन । 

असन्िघ्र्ये गत, अत्यतगत~--सद्‌ा के लिए चला गया | 

प्रबोधाय सा सुष्वाप--बह सद्‌ा के लिए षो गड | 

ब्रह्मस्य, अव्यादितं-- महान्‌ श्रन्थ ह्यो गया | 

स सत्कारो मम मनोरथानमप्यमुमि --स्वागत श्रशातीत हुश्रा। 

उत्सगा सापवादा --नियमों म शच्रपवाद हश्या कमते दै। अप. 
वादेरिवोत्स्गीः कृतभ्याव्रत्तय --मामान्य नियम च्रपवादो से नियमित 
रहते है । 

इति लोकव।द्‌ न विसवादमासाद्यति--इ§ उकि मे श्रपबादं 
नही दै । प्रतिप्रसने --श्रपवाद्‌ कामी श्रपवाद्‌ | 

शिर.शूज्प्पशनमपदिशम्‌--सिर ददं का बहाना करता हश्रा। 
अनासयापदेरोन--गीमारी का बहाना करके | 


स्व नियोगमशूल्य कुरूखलुनिष्ठात्मनो नियोग --श्रपना कम करो । 

रसौ कमादयौ बनभिन्नशेशव.--उसका शैशव घोरे धरे युवावस्थाः 
को प्राप्त दोगया । हर्पासपुल्लनयन -दपं क मारे उसरी श्रोखि विल उटो। 

भववात्मा केशस्य पदृमुपनीत. -श्रागमे श्रपने को क्तेश मे डाल 
दिया । स कातर इति वाच्यतां गत --धवह कायर दै"एेमी वदनामी हूई। 
सा तड्लान्‌ सूयीतपे दत्तवती, अ.तपायोज्मितवती--उसने चावल 
को धाम मे फैला दिया। 

कियताप्यशेन, ईषत्‌ , मनाक--कुक त्रश तक । सवंथा--एच 
ग्रकारसे। 
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लोकदृष्ट्या-सव सावार जनक्त की दृष्टि से । श्रक्षिगतोहं तस्य-- 
मै उनकी श्रोखा क किरकिरी हू । 

युखारखि, सञ्खं--श्रामने खामने--पूर्घाभिञुख गृह-ेसा घर 
जिसका परुह पूय कीश्रोर हो। 

वस्तुत , तत्वत --श्ररल म । व्तुधरचतेन, परमाथत, तनत्त्वत.-- 
्रसल मे। 

सकरष्यविषरण॒धी ` - इकर कः समय जिसकौ बुद्धि व्यथित नद्य! 
फले वि सवद्त्ति-फल देने मे श्रश्मथं दे । 

तस्य धैर्यं न हीयते, न स्खलति --उसका चैयं कीण नदी होता । 
पत्नाभावे-- पत्र के त्रमाव म! तस्य स्मृतिलोप सज।त.--उसकी 
स्मर शक्ति लुत दो गद्‌ । सन्नति विच्छ , रोप --न्तानकान रोना) 

पमिवेद्‌. श्रियो मूल--दुखी न होना ल्मी को मूल हं । 

सुदिन--श्रच्छा दन । 

प,तोत्पातो, व्यसनोद्यौ--उस्थान तथा पतन । स लक््यच्युत- 
सायकोभ्‌त्‌--उसका बाण निशाने से चूक गया । तव महिमानमुत्कीर्यं 
वच. सद्धियते--त्राप की महिमा वश्न करने मे वाणी श्रसफल द्ये 
जाती ई । 

लुप्मरतिज्ञ, असयसखन्ध, मग्नप्रक्तिज्ञ---श्रपनी परतिज्ञा को न पालन 

करने वाला ] 

श्मत्तिपरिचयाद्वज्ञा-ऋल्यन्त घरभिष्ठता शनै से अपमान होने 
लगत है । 

को वृत्तातसतच्रमवया - श्री मती जीका क्या हाल दहै? 

नात्र सुनिदषं मरहीष्यति--मनि जी इस्म दोघ न निकालेगे | 
दृष्टदोषा मृगया--शिकार क दोष विदित ह । 

सह्टदय सचेता --सुडदय । सश्वे्तलः कसश्व मनो न दूयते-- किक 

„ कोमल दय व्यक्ति कामन दुली नदी होता । 


टः परिशिष्ठ १ 


आत्मान मतवत्सछदशयामास--त्रषने कोमया हूञ्रा सा दिखला 

दिया । कृतककोप कृत्वा-- मूढा गुस्सा करके, गुस्से का बहाना करके । 
भ्रयुप्रलक्षण, व्याजसुप्त, लन्ञयुप्त-षोने का बहाना करके । 

पर्यीत्रमाचामति--पेट भर पीता है । 

ते सोपराधी स्थापित --उन लोगो ने उसे श्रपराघी ठहराया । 

उद्‌।र -प्रथम.*कल्प --त्रच्छा (सुन्दर) प्रस्ताव । 

सुश्छिष्टमेतत्‌--यह ठीक जनता है। 

मन्मुखासकरष्ि -मेरे मेह की तरफ दृष्टि लगा कर । आसक्त 
बद्ध-रष्ि --रकटकी-लगाकर ¦ स्तिमित-अनिमेष लोचन--निश्चल्ल 
दिर से । मनो निष्ठाश्बुन्य अरमति--श्रस्थिर मन भ्रमता रहता हे। 

रघ्रान्वेविन्‌, चिद्रान्वेषिन्‌--दोष द्रढने बाला | 

सप्रभममिकः प्रासाद -साते मांजल बाला महल | 

हस्तो समानीथ, अजलि बद्धा, कृताजलि , सा (प्रा) जलि--हाय 
जोड़ कर । युजाभ्यां तामापीस्य--दोनों भजाश्रो से आलिगन करके । 

महतां पदमनुविधेयम्‌-बडों के मागं का श्रजसरण कौलिए । पदवीं 
प्रतिपद्य पुरस्छृतमध्यमक्रम --बीच क मागे के श्रचुखरण कर । दु खं 
दु्खानुबधि, विपद्विपदमनु बभ्राति--विपत्ति एकके बाद्‌ दूरी श्राती 
जात है । अत किम्राप्रोत्ति--रसते क्या निष्कषं निकलता ई । परस्ताद- 
वगम्यते-- ओ इसक्र वाद्‌ श्रावेगा बह सम लिया गया | ततस्तत ~ 
अगि किए । तद्यथा-उरद इष प्रकार ह। 

शांत पापम्‌ , प्रतिहतम्‌ अथगलप्‌-- ईश्वर न करे । 

स्वनामद्यागं करोमि--श्रपना नाम कक्ना त्याग दगा | 


ताण-पूरप्रतिज्ञ,, पालितसगरः, सलयग्रतिज्ञ, सत्यव्रत. सत्य- 
संघ -प्रतिज्ञा पालन कर चुका दश्रा | 


त्रधुना मुच शस्याम्‌--श्रन विस्तर छोड दीलिए्‌ | 


शब्द समूहं तथा मुहाविरे ४४६. 


युद्धाय सनद्धा॒श्रथवा वद्धप्रिकरास्ते--उन लोगोँने युद्ध के 
\ लिए कमर क लिया हे | 


शुचो वश मा गम, शोकाधीन- मा मू, वैक्तव्य मावलवस्व-- 
शोकं मत करो। 

उ्वलन्निव ब्ह्यसयेन तेजसा--व्रह्यमय तेज से चमकता हृश्रा सा । 

इति स्यातः, कृतनामघेय ", दत्तसंज्ञ--बह इस नाम से प्रसिद्ध 
हे। उमाख्यां सा जगाम--बद उमा नाम से प्रसिद्ध हुई 

किं तया दृष्ट म, कोथेस्तस्या दशेनेन-- सका दशन करने से 
क्या लाम । अलं परित्वनेन-रोने से क्या लान, मत रोश्रो। 

म॒त्युमुखे वतेते, कालालीढ , मुत्युगोचरं गत --वह मल्यु के 
मुख मे है । इद च अशेषविद्य,महणएसामभ्यं--समस्त विद्या को "प्रास 
कर लेने फो यदह सामथ्यं । ममाशय सम्यग्गहीतवानसि--श्रापने मेरा 
च्रभिप्राय पूणं रूप से ममभरलियादै। 

आनन्दस्य परां कोरि काष्ठाम्‌ अधिगत --वह बहुत प्रसन्न हुश्रा । 

रोषात्‌ द॑तैरतालिषिपष्य- क्रोध के मारे दात को पीसता हुश्रा | 


यौवनपदवीमारूढः, प्राप्रयौवन , योवनदशामापेदे--वह युवा- 
वस्था को प्राप्त हो गया । वत्सतरः महोक्ततां स्प्रशति, मदोच्तातं 
श्रयति--चहछवा बड़ा बेल हो जाता है। 

तस्याः ्बद्धधारमश्र प्रावतेत, उद्वाष्पे नयने जाते--उखकी 
श्रंखो से श्रचुश्रो की धारा बह चली | 

चौ यंवृत्ति-चोरी कौ श्रादत । ज्ञातदु ख, दु खशील, परिचित- 
्श-विपत्ति मागे म श्रभ्यस्त। 

रेखासात्रमपि-बाल भर मा । 

सवनाशे समुत्पन्ने अधं यजति पंडित --सर्व॑स जाता रेखि करि 
त्राघा लेय याय | 


० परिशिष्ट १ 


बाह्युद्ध-हाथो का युद्ध । एकतः-अन्यत,, एकच-अपरच - 
एक तरफ तो यह--दूस गे तरफ़ । तु, तावत्‌ --दघके विपरीत । सवथा 
सवेत्र-सवच । दत्तहस्तावलवब-दाय बेटा कर } परपरया आगम्-- 
परपरा से चला श्राना | 

चिशद्कुरिवानरा तिष्ठ-जिशकु की तरह बीचही मे लटके र्हो। 

रावेदयति प्रल्यासन्नमानढ अभमजातानि शुभानि निमित्तानि- 
होनहार बिरवान के होत चीकने पत। 

अहो दारुणो देवदुर्चिपाक -दायरे दुर्भाग्य | प्रबलक्चुधावसन्न-- 
भख से खृत्र व्याकुल । 

तव॒ मख कमलध्रियम॒द्रह्‌ ति-पआहर क्ति-कलय ति--तुम्हारे सुख 
मे कमल की शोभा;है। 

सशयितजीवि --्रपने जीवन को ग्बतरे मे डालने बाला । 

धुरि कोतनीय, मरतिष्ठापयितव्य--खञ के आगे रक्खा जना। स 
सवषा घुरि मूध्नि-तिष्ठति--वद सच के ऊपर है ¦ वसिष्ठाधिष्ठिता" 
वसिष्ठपुर सरा -प्रमुखा -पुरोगमा --जिषङे श्रगुश्रा विष्ट ये। 

त्रणविरोपण तैलम--फ़ोडे को श्रच्छो करने वाला तेल | 

सुस्थोसो, कुशलमस्य--वद कुशल पूवकं रे । पूवेवत्‌-मकृतिस्थ, 
समजायत---पदते की तरह स्वस्थ हदो गया | 

किमस्मान्‌ सभ्रतणेषेरधिक्षिपथ--हम लोगों के ऊपर लाछुन 
क्यं लगाते हो? 

इति करेपरपरया श्रुतमस्मामि --दम ने लोग के मेहो से यह 
बात खनो हे। 

सोत्साह, सवात्मना--पूरे दिल से! सर्वात्मना तस्मिन्कसंश्ि 
स व्याप्रतः--वदह तन मनसे इष काम मे लगा है। यथेच्छं, पयर, 
ग्रकामं, निकामं--श्रपनी श्च्छा मर, 

` दीघ स्थुलस्थूलं नि.खस्य--बड़ी ग्री खोस लेकर । 
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भूस्व्गायमानमेतसस्यल, मृलोकातत॒स्परगे -प्रट पथ्वौ पर 
स्वगं है। 

अहमनुपढमागत एवमे तुम्हारे पौे-पषठे श्रमी श्राता ह| 
जघामवलब्‌-नौ दो ग्यारह दो जाना। 

विना पुरुषकारेण देव न निध्यति--परमाव्मा उनकी सहायता 
करतादहे, जो श्रपने द्यप त्रपनी सहायगाकरते है। का गत्ति., 
किमन्यच्छुरण-दूखय क्या चारा दै। 

ह 'त वीभस्समेवाय्रतो वतेते--वई सामने बड़ा बीभभ् दृश्य है | 

स त्वा बहुमन्यते--वड श्राप को ब्रहुत मानदेरै। 
इषव सिध्यति लकये चज्े-जाण हिलते इलते हुए ल्य को बेच 
देते है । 

का अथवा कियती मात्रा तेषां मम, तानह तृणाय मन्ये अथवा 
ठणीकसोमि-पै उन्हे तृण बरार समत दह्र । वाचयमो भव, वाचं 
नियच्छ, तूष्णी जोषम्‌ आस्स्व--जवान सेभालेा | सवंगामी-अनव्य- 
भिचारी अयं नियम -यट नियम स्वेन लग जाना है | रागः 
शुक्लपटे स्थायीभवति--लाल रग सफेद वस्र पर सू पक्ता पड़ जाता 
है ¦! स लोकस्य मन आखददे--सव साधारण जनता के मन पर उसका पूरा 
प्रभाव था | ज्ञेमेतर चेतसि नोपदेश , अलब्यपदो हदि--उसके हदय 
पर उपदेण व्ण कुद्धु मी प्रमाव न पड़ा । 

तद्वच तस्य हदयमर्मस्प्रशत्‌--बह वात उषके चरन्त करण पर 
श्रसर कर गह । 

चतुर शशकरान्‌ विश्वासस्थाने धृत्वा-चार म्बरगोशो को जमानत 
के तौर पर रस्वे कर| 

मानुषी गिरमुदढीरयासास--मदुष्य की सी बोली गोला) 

इति राज्ञां शिरसि बामपादमाधाय--इसप्रकार राजानो को नीन्वा 
दिखा कर | 
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ह्मलायुज्व पराप्त, जह्यलीनः; ब्रह्मभूय गत --तरह्) मे लीन हो 
शया । 

दुढैव, दुभाग्यं, मदभाग्यं, दैवविपर्यस , दुर्विपाक - दुर्भाग्य ¦ 

अस्मातकालात्‌-युरगो से, बहुत प्राचीन कालमे। 

स महति जीवित शये अवतत- वह व्डे मारी मौत के खतरे 
मेथा। 

अल सेवया (स्तेह्‌ मणितेन)मध्यस्थत्ता गृहीटवा मणए--चापलुख 
न करो, न्यायपूवक बोला | 

उज्नमत्यकालदुदिनि--ग्रसमय क तूफान त्रा र्दा दै । अनावृष्टि 
सपद्यते लमा--श्रकाल (रष्वा) पड़ने वाला है । 

निषन्धप्रष्ट अथवा पुन" पनश्चाुबध्यमान म जगाद सवं- 
ठ-पूवक धटे जानं पर उसने सच छुट बता दिया | 


जानको करुणस्य मूत्तिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव-- जानकी 
करुण २५ का सा्तात्‌ श्रवतार है । 

वाच्यता याति, दोषभाजन दोपभाक्‌-दोपपातच्र-सवति--बह कलङ्क 
का पात्र बन रहा है। 

कि कथ्यते श्रीरुभयरय तस्य--उस दम्पतां क शोभा 
श्मवरानाय हं | 

स मावनीयानुभावास्याक्ृति.-उषके स्वरूप से उसफरे प्रताप का 
ग्रनुमान लगाया जा सकता है । आआकृतिरेवाुमापयलयमानष्तां- 
उसका स्वरूप ह्‌। वता देता है कि वह मनुष्य योनिसे परे । 

अधरोत्तरव्यक्तिभ विष्यति-खष्ट हो जायगा किकौन बड़ा है 
कोन छोय है । ओजस्वितया सा न परिहीयते शच्या-तज मे वहं 
शची से क्म नही हे। न प्रतिच्छढात्परिहीयते मधुरता--उसडी शोमा 
चिन्न मे कम नदी है, 
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अमी विनोदनोपाया सन्दीपना एव दु.खस्य--ये विनोद तो 
दुखकोश्रौर भी बाते ै। 
द्पीध्मात, मदोद्धतः, उत्सिक्त--पमड स मतवाला | 
निद्रावश, निद्रा-विघेय--नीद्‌ के वशोभूत । मूढ परप्रत्ययनेय- 
बुद्धिः- मू पुरषके मन पर दूखयो के विश्वासो का प्रभाव जम 
जाता है। 
परुषोत्तमे इति भ खितव्ये- परुषोत्तम एेसा कने के बजाय ! अध्ययने 
्रारञ्घव्ये किमिति कोडसि--ग्रव्ययन ध्रारम्भ करने के बजाय तुम समेत 
क्यो ह । हपस्थाने अल विपादेन-- सनन होने के वजायदुखी नहो 
परोपकरणीरृत मत-टषये का मावन बन्‌ कर। उपकरणीभावमा- 
यास्येव विधो जन --इस प्रकार के लोग सहायक सावन ठन जात ई । 
चक्रबद्धि -न्याज दर म्याज । सरला बरद्धि --ताधारण व्याज । पचकेन 
शतेन पचोत्तर शत--पांच रपय सेकडा दर से। दृष्ट युष्माभि कथार- 
सस्याक्तेपसाम्यम्‌- श्रापने दस लिया किकथाकेरख ने किप प्रकार 
युभसे विष्रयान्तर्‌ करा दियः ¦ स्वाथंपर, स्वाथदष्टि--स्वाथ को देखने 
वाला । अतिरमणीय कथावस्तु-कृथा का विय श्रत्यन्त रमणाक हे 
व॒त्तपातिनौच्यावामनयो --दम दोन्मे इन दोनो म -पच्तप,त रखते ह । , 
न चेदन्यका्यातिपात --यदि इख कायंसे श्रन्य क्रतंब्योमे बाधानं 
पड़ । अव्यापारेषु व्यापारं स करोति--बह उन मामलो ग इन्ततेप करतां 
है जिनसे उसश् कोर सम्बन्ध नद| 
मैनमतया प्रतिबध्वीत --उस मत टोको | 
काल्ञे काज्ञि, अत्रा अतरा--खमम समय पर । 
"श्रमसदिष्यणु, जितश्नम--धकाबय स्ने का श्रभ्यासी ¦ 
नायमेकातो नियम.-- यह एेसा नियम नदय दैजो बदलतानद्ये। 
रामस्य दैवदुनयोग कोपि--यह राम का दुमीग्य था । 
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परिहासविजल्पित, नमभाषित--देसी मे कदा गया हुश्रा 

अध्वसजाततखेदात्‌--यात्रा कौ यकावट के कारण। उत्थाय पुनरव- 
इत्‌--उसने फिर यात्रा प्रारम्भ की । सप्राहगम्योऽध्वा--यह एक हते 
की यात्रा है। 

स्वगृह निविशोषमच्र वस यहां ्रपने धर क समान रहो । 

स्वपुत्रनिविशेप सम्वर्धित--मा्तात श्रते पुत्र के समान पाला 
हुश्रा | 

जानुभ्यां अवनौ गम्‌ श्रथवा परतू--घुटने देकना । जानुदघ्नद्रयस- 
मात्र--घुटने तक गहरा | 

भरङुरि बन्ध्‌ यारच्‌,भ्‌वौ सक्च या भिद्-मो मिङोड्ना| 

बुद्धयंस्य बलं तस्य--बुद्धि हौ बल ई । तदाख्यया भुवि पप्रथे 
तदाख्या जगाम--उस नाम से विख्यात दृश्रा | 

चिताशतेर्बाध्यमान-अभिमत-तैषड़ो चिन्ताश्रोसे पी ड्त। 

प्रतस्थे स्थलमार्गेस, वत्मना--स्थल से रवाना दो गया । 

अलसेन्ञणए--अलसाई हुई श्रां वाला | 

एष ते जीवितावधि प्रसाद --यह वार्ता वुम्हारी जिन्दगी मरष्वल्तगी। 
कृतिपयदहिवसस्थायिनी यौ वनश्री--युवावस्था की शोभा केवल योद्धे 
दिना गती है । कालांतरत्तमा माला--ब्रहत देर तक टिकने वाली माला। 

अगलानिष्द्धं पन्ञद्रार--प्त्तद्वार श्रगला से निरुद्ध था। 

किमिति चिरायित त्वया, वेलातिक्रमः कृतः--तमने देरी क्यो की । 

मुहूतं तत्‌ आस्ता, तिष्ठतु तावत्‌--योड्ी देर इसे रहने दो 

विषयसुखनिरतौ जीवितमत्य बाहयत्‌--विषय वासनाश्रो से रहित 
जीवन चिताया । चिच्रक्रुटयायनि वत्मनि--चिच्रकूट जाने वाले माग मेँ 
च्मयं पथा नदीमुपतिष्ठते--वह रास्ता नदी को जाताहे। 

अनुदिवस परिहीयसेऽगे---तम प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो, 
मद्‌ लेखया दन्तहस्तावलेबा--मदलेखा कौ भुजाश्रों पर टेक लगा कर 
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वामहस्तोपहितवदन--ग्रपना मुह श्रपने बाण हाथ परर्ल्‌ कर| 

त्र्यवरा सा्तिणोज्ञेया- कम सेक्म तीन गत्राह होने चाषः 

अस्मास्ववहीनेपु--दम लोगों के पिंड जने पर } शान्ते पानीयवष 
~--वबृष्टि शान्त हा जाने पर| 

सुखमुपदिश्यते परस्य-दृखरे को उपदेश देना ण्डा सरल हे। 

लव्धावकाश, प्राप्रावकाश, नि्व्यीपार, रलब्यक्तषए--फुरसन मे । 

परित्रायस्वेना मा कस्यापि तपस्विनो इस्त पतिष्यति--इसकी 
रक्ता, करो कदी एसा न हो कि यह कधी तपस्वी के हाथम्‌ पड जाय । 

ममिसात्कृ--जमीन के बरावर कर देना। दरिद्रममानतां नीत 
गयित-- गरीबों के समान कर दिया गया । 

मनुष्या स्वलनशीला -मनुष्य से गलती योती ही हे। 

यदघ्रावसरप्राप्न तत्र प्रभवति भवती, बघे सोत्ते चाधुना माते 
प्रभवति--बह श्राप को रोकन श्रथन छोड देने मे पूत" स्वनन्त्र है । 

सवथा त्वमेव।त्रदोषभाक्‌--इतमच्रापदी सन प्रक्रमे दोषीर्ह। 
सखीगामी अयं दोष - यदह दोष मेय सखी का हे। 

्राणयात्रा-घारण-रक्षणए- जीवन का शत्रवलम्ब। साधुटत्त- 
सदाचारी ¦ दशाततराणि--मिन्न-मिन्न दशप | 

अनया दृएया-दइस विचार से गौर करने पर 

एवमादि--दसो प्रकार की। यस्ते द्धन्ड, यद्धवते रोचते, 
कामचार, स्वच्छन्द, स्वैरिन्‌, कामवृत्ति-स्वेरद्ानुलार व्यवदटार करना । 
कमरूपः--रच्छानुनार रूप करने बाला । यथामिलपिद क्रियतां - 
लेहा दम्दाग मनो वैखाक्रो। सनतस्या रुचये बभूव वद उसक 
खचिका नही था] 

अल्पविषय तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्त नाल - उसके यशं क्री 
कोई रीमा नदी । न गुणानामियत्तया-गुर्खण को सोमितता > कार 
नहीं | 
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यावदह भ्रिये-- जनन तक मै जीवित द| वन्यफशै शरीरवृत्ति 
जिषेतंयति--जगली फलो पर जीवन निर्वाह करता है । 

स्मातं काले जँ तक स्मरण शक्ति जानी है 

राजकुले राज्ञे-निविद्‌--मुकदमा दायर करना । नयने -रष्टिमि -पा, 

निध्ये--किनी की तरफ बडे गौर से ताक्ना। जनन्या मे योगन्तेमं 
नहस्व;, जननीमवेत्तस्व-चितय- मेस माता का देखभाल करना। 
विगतासुबभूव,ाणेरदीयत--वह मर गया । भित्रर्वियुज्यते--वह सि 
से वियुक्त हाता हं , उन्मागगासी अभूत्‌--बदह रास्ता भूल गया | 

च्युताधिकार अधिकारच्रष्ट --श्रपिक्रसेच्युतदहो गया श्रा 

कि रतव्यता-प्रतिपत्तिमूढ--स्या करू, क्या न करू पेमा सोचकर 
वेकराया हृ्मा | 

उपनम्‌ःउपस्था--भाग्व मे बदा होना । तवर दुःखमुपनमेन्‌--कुम्दारे 
माग्यम दुहा बद्‌ रोगा) 

कश्या्यतं सुखमुपनत---निरन्तर सुख किसके भाग्यमे बदा ठे) 

दोषमपि गु त्वमु पपादथिक्त-द्री परिध्थिति मे पडकर जक्ष तक 
हे से लाम उटाना | लक्ष्यभेऽ -- द्य को बौवना। 

अधमुरस्मि आत्मन न प्रभवास्यात्मन., गात्राणामनीशोस्मि 
सव्रृत्त -मे त्रपनेश्रापकाप्रसु नदी रह गया 

सकलशाद्छपार गत , शाख्जपारटश्वा-जो सारा विद्याश का 
पडितहोचुफादै, 

गतोसि सर्वासवाग्रधवि्याञ्चु परं प्रतिछठाम्‌--श्रापने सारौ त्रल्ल- 
धियानो पर पूणं पाडित्य प्राप्त कर लिया हे 

वां प्रतिद्रद्धिनौ भवाब--ग्राश्नो हम दोनो होड बदले। 
देस्येभ्यो हरिरलं--दरि देत्यो केलिण्काफीरह। 

¶ तोत्य-अतिक्रम्य वरृत्‌ू--उसमे बहुत बद्कर है | 

तल्यप्रतिद्धद्वि बभूव युद्ध--बराचर का मुद्ध था: 
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यत्कि चित्करमेतत-रोर हजं नही 1 पि तस्या वृत्त; कस्तस्मा 
वृन्तात्‌ -- उसका क्या मामनज्ञाहे। 

कि मम सेन काये-कोथं.-- प्रस इससे क्या प्रयोजन । 

सच्निधानस्य अकिचित्करत्वात्‌--एन्निधान से कोई मतलब सदै, 

परिएतम्रज्ञ,कटोरधी--“पको बुद्धि वाला । साकूत मा निवेस्यं-- 
मेरी तरफ इशारा पूवंक देखते हए । 

प्रतयुत्‌ या व्रल्‌-गम्‌--मिननं कं लिए जाना । प्रत्युत; 
च्भ्युस्था--मिलने के लिए उठना 

राप सप्लवते-सभिद्यते-- जल मिलते है । 

तस्य हृदय स्नेहार्द्रीभूत, स्नेहैनाभ्यष्थद त--उसव हृद्य स्नेह से 
पिघल गया | 

मेधाविन्‌.धारणवत्‌ --ग्रच्छो स्मरण शक्तिवाला ¦ स्मतिविषयता- 
स्मत्तिपथ-स्मतन्यशप्र-कथावशेष गम्‌ च्यवा नी-केव्ल स्मरणम 
रहं जाना | 

एको दोपे गुणसन्निपाते निमञ्जति--्रच्छे गुणो के समूह मे एक 
दोप विलीन द्यो जाता है) 

चित्त-मना-उयाप(र -उत्ति ~सन का च्पापार । मनसि उत्‌~इ, उद्धः 
बुद्धा सजन्‌ -मन मे च्राना। अस्ता तिष्ठतु तावत्‌ प्रथम श्रश्न.-- 
पददिली बात का कोड्‌ परवाह नदी | 

उत्करखा साधारा परितोषमनुभवामि- युम पश्वात्तप-मि्िव 
प्रसन्नता दीन ह 

मागात्‌ च्रष्र --रास्ता शूल मया) 

गोत्रस्खलित - नाम लेने म गलती । तस्माद्‌गदं मान्‌-व्याघ्रधियाः 
वद्धया पशव पलायते-प्रशु गददै का बाघ समकर भागे,जातेरहै। 

अलमन्धथः गृहीत्वा-- मरं दिषय मे गज्लत धारर न करो। 

छपातरमणीय--इस सम अच्छा मालूम पडने बाला। 
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खल सपपसा ताणि परच्छिद्राणि पश्यति । आत्मनो विल्व- 
मात्राणि प्यत्रपि न पल्यति--श्रपना वेदस्‌ न देग्वना दुसरसोकी 
पून देखना | पर का श्रयुन देखियत्‌ शपनो देवव नाहि । 


तिले ताल पश्यतति, णं पवतीकरोति- वहं रा का पवत बना देता दै। 
अप्मारध्थानात्हान्पडमपि न गतव्य--एक पग भी च्रागि न बदो। 
कर्मो गन्ना गति.--भाग्य की श्रदुमत गति द । 
श्रपि ज्ञायते ते नामघेयत कमा उनके नाम जानते द्यो । 
घ्य सातर नामत प्च्डेयम्‌--पै उसको माग का नाम पूङ्गा। 
नासम सामाह्न यति--बरह मेरा नाम लेकर मुभे पुकारता है । 
चाच्यस्त्वग्रा मदरचनात्स रजा-पेरी तरफसे राजा से कह देना। 
मामुदिश्य तमै सभाजनाक्ञसणि पातय-मेरी तरफ से 

नमष्णर कह देना । 
माजुषताघ्ञ भो ज्ञचिमा-रेसी लघुना जो मनुष्य मात्र मे स्वामा- 
विकद्यो-ीहं। 
दुमैतघन्रु--वि ति मे भित्र । स सुहृद्‌ व्यसने य स्यात्त 
विपक्षि म मित्ता बनाए र्खे वदी मित्र है। 

मालती मूधौ १ च{लयति--मालती श्रपना पिर हिलातौ है । 
नलु शब्दपति कितेरह --पे पृथ्वी का नाम मात्रका स्वामी द| 
बहुलीभूतमेतत्‌ शर त --यइ मामना स्वको मालूमदहो गथाहै। 
यत्नाटुप च्रतापस्मै--खूप्र व्वानपूर्वक उष्की देख )भाल होने दो 
स्तेहस्येकायनामूता-परेन का एक माच्र पाच । 
किप्रदश्वःश्निमित्त, किमपेक्ष्य फल--किष उद्य से । 
परप्यथिभून। सा समाधे --माधि करने मे वद एक बाधा थौ | 
्छाध्ये गृड्िणीपदे स्थिता हिणौ के सम्माननोय पद्‌ पर्‌ 
आररूह | 
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इति तप्य बद्धो न संजात, इति तस्य हृठ्ये नापदितम--यह बात 
उसके मनमे नही सूभी। 

स्मृत्युपस्थितो इनौ दौ शोकौ -ये दोनो श्लोक हमे स्मरण हयो राये! 

करिमन्न पि पूजाहं अपराद्धा शङ्कत ता--श्ङुन्तला ने फिदी पृ 
पुरुप्र का अपराघ कर दिया है। 

तव न कद्‌(पि मया विप्रिय कृत , प्रतिक्रूलमाचरित--पैने कमी 
एकबार मौ त॒म्डारा श्रपराध नद्ीकिथा है 

शीध्रकोपिन्‌ ,खुलभकोप--जल्दी करद हो जाने वाला | 

च्युत चष्ट-अयिकार-पद से गिरा हृुश्रा। 

ग्रकाश निर्गत --खुल गया, प्रकशित्त हा गया | 

तवोप।लमे पतितास्मि, उपालमपात्रं जाता-मै तम्डारे व्य॑ग्यो का 
पात्रा गड्‌ । 

गरह्यीतावसर, लञ्धावकाश--श्रवसुर पाकर । 

लोक।च।र विरुद्ध, लाकविद्धिष्ट--ममार की रीति के विस्ड। 

अत्र स्वरुच्या वत्तता मवान्‌, यथामिलाषं क्रियताम्‌--दइ मामले 
मे जेश आपका रुचे वैसा कीजिए | 

यथाज्ञापयति देव -श्रीमान्‌ की आक्षा का पालन किया जायगा | 

आनुलोस्य--सामाविक क्रम । 

प्रािलोम्य, व्युरकम › विपयेय.व्यलय।स्‌. - उलय क्रम । 

अपदिये परिश्रमजनितया निद्रया--यकरा्ररसे पेदा इई नीद से 
श्मभिभूतदह्ू। 

प्ानदपरिवाहिणा चश्चुपा -षषं भरी श्रोख से | 

प्रथम तू .ल सपरि गा्हमासीत्‌-पादले ता मेरी उत्सुकता बह 
वली | 

विवशणेमाय प्रपेदे--परौली १ गहै । 

शरीरभूता मे शङुतला--ण्डुन्तला मेरे शरीर काश्रग दो गई दे। 
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भमिकाकल्पनम्‌--पारनिर्वाचन । 

तस्य नरस्य विशेष ज्‌ हि--उस व्यक्तिकापूरा पूरा विवस्णु दौ । 

तेनाष्टौ परिगमिता समा कथचित्‌-बदी कठिनता से उस्ने 
श्राठ वं निताए। 

इद धिय पथि न वसेते--यदह बात सममः के बाहर दै] 

आस्ता, तिष्ठतु तठघुना यातु, किमनेन--श्रच इसे दयाश्रो । 

किमथंमगृहीतयुद्र कटकान्चिष्काम सि--बिना टिकर लिये क्षो 
शिवर से बाहर जाते हो 

अमुद्रालाद्ित --पास ( टिकट ) के विना | 

तया हृदयवल्लमोऽमिलिख्य कामदेवन्यपदेशेन सखीपरतोऽष- 

ह. त.--उसने च्रपने प्रियतम्‌ का चित्र वह्‌ कह कर श्रपनो सखीको 
दे दिया कि यह्‌ कामदेव का चिचहै | 

मध्यमावाव्ृत्तातोऽतरित आर्यण--श्रोमान्‌ जो मध्यम माता का 
हाल चिपां गए | 

जालातरप्रषिवदृष्टिरन्या- जगल मे से मोकती हह दूसरी । 

राज्ञा गुरूणा ह्यविचारणीया--बड़ा कौ श्राज्ञा पर विचार नही 
किया जाता, उसका पालन करना श्रनिवाय है। 

नाटक न प्रयोगतो दृष्टप , प्रयोगेणाधिक्रृत न टष्ट- नारक को 
रग मच प्र्‌ च्ममिनयश्ियादृश्ना नही देखा) 

स्थिरप्रतिबधो भव--विरोच करनेमे दद रहो 

अआसन्न-शरीर परि चारक--ग रक्तक । 

स्वानुभव -निजी च्रनुभव | 

योवनमगेषु सन्नद्ध--चगों मे यौवनावस्था व्यासतो गई है| 

ज्ञायता क' कं कायौर्थीति- प्ता लगाश्रो कौन कौन प्रार्थी र| 

विरहोत्कठ हृदय--विरह (श्रनुपस्थिति) म उत्करिठित रहने वाला 
इद्य। 
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स गृह गतुमुदताम्यत्‌--वह घर जाने > लिए उच्ग्टित था। 

अन्त परविरहपयुतसुको राजषि --राजषि छ्पनी रानियो के विरह 
करे बर्‌ क्षोणदहयोतेजा रहे है। 

पितरस्थाने, पित्ृभूमौ--पिता के रथान पर। 

म्रथसंःप्रथमत , प्रथम तावत्‌--पदिले तो । 

अपरच.प॒न ; पुनश्च--इूसरे | 

अर्थिन्‌ ,वादा, अभियोक्त्‌--ुदई । 

प्रयर्थी, अनियुक्त , “तिवादी--पदालेद । 

द्वित्राख्प्रहान्यरह'मि सोहुमह च्‌ पूज्य, दो तीन दिन प्रतीक्षा 
कोजिए | 

यदभिरोचते वयस्याय-मेरे मिच्र को जो श्रच्छा लगे। 

हृदयंगम परिहास --श्रानन्टदायी भजा । 

सुखश्रव, श्रुतिुख, श्रवणसुभग, मजुलस्यन--करनो को सुखद । 

विहित प्रतिज्ञ -गृदीतत्तण" अह - मैने प्रतिज्ञा कर ली है। 

अनयो तेय प्रतिज्ञा-उन दोनो ने इस प्रकार प्रतिक्षा कर ल्ली। 

तव विरूपकरणे तेन सुकृतमतरे धरत--उसने पने पुण्यकर्मो की 

शपथ लेकर कटाहे करि वुम्हे हानिन धहुवाऊंगा। 

मरणोन्युखभासन्नमत्यु,मुमूपो--मरने ॐ करीव | 

प्रसवोन्मुखी, आसन्नप्रसवा--उ्वा देने वाली | 

दासी महिपीपदं म्राहिता, देवीभाव गमितता--दासीको रानी की 
पदवी दे दी गई । 

तदुभयथापि घटते--यह दोनो प्रकार से सम्भवेहै। 

चिरदृन्त-्रहूत टिनो म चालू। 

सदाचार, सदूवृत्त, साधुव॒त्त--षद।चारी 

का वृत्तिमुपजीवत्यायेः--श्रापका क्या व्यवसाय ई | 

प्रयोगः-- क्रिया शाश्च, मागम --घिद्धान्त, मत । 
३० 
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शासनात्‌ करणं श्रेय , वाच कमौतिरिच्यते--कृहने से करना 
अच्छः रोता दहै । 

स कथयत्यागमिनमप्वर्थ--वदई तो मविष्यकी घटनाश्रो को भीं 
बता देता है। 

वर म॒त्यु न पुनरपमान --गरत्यु उच्छी है पर ग्रपमान नद| 

दौ दलक्षण ढधौ-- उसको गर्भावस्था के लक्षण दिखाई पडे | 

कटोरगभा -बदे हए गभं बाली । 

त्व्रयोपस्थातव्य, सन्निहितेन मान्य-ग्रापको उपस्थित रहना चाहिये 

समतीत च भवच्च भावि च--भूत वतमान तथा भविष्य | 

अथि सादये आधाय--श्रग्नि को सान्ञो बनारर। 

त वक्षसा परिरभ्य करोडीक्रलय --उसको छाती से लगाकर | 

भावितविषवेगः-विष से प्रभाविन होने का बहाना करके। 

शतिमभिनयति-न सुनने का बना कस्ताहै। 

अयध्वतिन्‌-लिगिन्‌ - न्याय-शील होने का बहाना करता हूश्रा। 

प्रत्तालनाद्धि पकस्य दरादस्पशन वर-कीचडको धोने कौ ग्रपेक्ताः 
उसेनद्कूनादही अच्छाहे। 

द्विषासामिषता ययो --शचश्रो क शिकार इन गया | 

थथम वय ,नवम्‌-अत्तत-यौवन -- नद जवानी | 

ततस्तत..तत पर कथय--त्रारे कदो । 

प्रस्तूयता वि गदवस्तु-भःणडे बला मामला वताश्रो 

प्रवस्य॑ता भगवतो ब्राह्यणानुदिष्य पाक --पञ्य ब्राह्मणों > स्वाग- 
ताथ मोजन की तैयारी करा 


किनिमित्त ते सताप -दम्ारेदुखकाक्पाकास्णरहै? 
्ुदबोधित--ज्ुघा से ररित्र | 
परमाथत प्रम--खचा प्रेम 
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स सदा प्रत्युत्यन्नमतिः, प्रबोधननिरपेत्तः--उपे प्रेरणा करने 
(सिखाने) कौ आवश्यकता नदी | 
ष सनिकार नगराननिवोस्यते--यद पुरुष श्रपमान-पुवंक नगर से 
निकाला जाता है। 

कवते हि फलेन साधवो न तु कठेन निजोपयोगितां - सज्जन 
लोग श्रपनी उपयोगिता कार्यो मे णद्धि कर देते, मह से 
कहते नहीं | 

अनागतविधात्ता--मविष्य ऊ लिये व्यवस्था करने वाला | 

अपदं घन रक्तेत्‌--श्रापत्तिके दिनांके लिए धनको बचा रखना 
चाहिये | 

स्तूयमाना नासिच्यन्ते अथवा अनुद्रता -- गश किये जाने पर 
फूल कर कुष्पा नये हो जते। 

दपौध्मात, उस्सिक्त, अवलि, उद्धत -त्रभिमान से एले हए । 

न्चौरदडेन दर्डयेत्--श्रपराधी को चोर की खी सजान्देनी चाहिए 

अनियच्रणनुयो गस्तपस्विजन.--तपस्वियो से ।बना किसी सकोच 

क प्रश्न करना चाहिये | 

मदोप्यविर्तोयोग. सदा विजयभागभवेत्‌--घीमे धीमे परन्त॒ 
निरतर काय करने वाला विजयी होता है। 

तद्रचो मम हृदये शल्यं जत-बे बाति मेरे हदय में काटे के समान 
लगतो ह | 

स प्रहार. करालता गत.--घावि भयानके हो गय। | 

वृत्तातेन श्रव्रणविषयथप्रापिणा--जब यदहं बृत्तात उसके कानों 
मे परहुचा 

इद्‌ प्रायेए तव कर्णपथसायात, श्रुतिविषयमापतितमेत्र- 
सम्मवज्न यद श्रपके कानों मे पड़ा होगा। 

प्ररयुत्पमात--हातिर जवाब । 
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धनी उपगत ददात्‌ ( धनं ) स्वहस्तपरि चिहिते दयात्‌-महाजन 
को चादि ङि च्रपने ल्मथस्षे लिखी हई रखीद्‌ दे) 

तदह विदे तव स्तव दसयव्या सविधे--इमलिए मे दमयन्ती 
के पास तुम्हारो प्रशसाक्म्गा 

नायापि प्रसाद गृहसि, प्रनन्नान मवसि-श्राप चमी तक 
प्रसन्न नदो हो रही रै, 

वाक्यानि प्रतिस्तमादधाति-करथनो (वक्तव्यो) का समाधान करता हे | 

रछृतकालोपनेय आयि --नध्चित ममयप. पूररीकौ जाने बाली 
्रतिस्ा | 

रात्मवश नी, वश! क--प्रपने धान कर ल्ेना। 

अस्थिमाच्रावशेप, ककालशेप- जिसकी वे वल द!इया दी द्यं रह 
गद्‌ हो| 

सत्र पुरावृत्तकथा अनुसधेया--यहां पौराणिकं कथाका हत्राला 
दिया गया है| 

मतु प्रतीप मास्म गम -उतके विरुदधन होना। 

नाहेसि मे ष्य विहन्तुम्‌--कृपया मरी प्राथनाकौोन दुकरना। 

तस्य मनो माढ्वतभजत, कटिनतामजहात्‌--उषका हदय 
कोमल पड़ गया 

स चतुनीतो मृदुतामगण्त--श्नुनय ।वनय करने एर उसका 
हृदय कोमल पड़ गप्रा 

किमपि साचक्रोश. कृत --उद कुड द्धं कोमल पड़ा । 

दु'खविश्राम ददाति-दुस्वमेश्रामदेतादहै। + 

हदि एना भारती उपधातुमहसि-कृपया इस वार को सुत 

च्छु) (तरह याद रगनना] 

वैतालं मामद्य सस्मरयतीव भुजगलोक.--शरे का यह समूह 

माना सुमे पाताल को याद्‌ दिन्नाता है। 


शब्द समूह तथा मुहाविरे ४६५ 


अये सम्यगनुबोधितोस्मि- रोषो, सुमे श्रच्छी याद श्राई । 

इति जनप्रवाद किवदती श्रुयते, इति प्रवाद -रेसी ्रफवाह दै } 

विश्वासप्रत्तिपन्न--विश्वासमे श्राया हृश्रा | 

दाषानपि गुएपक्तमध्यारोपय ति, गुएपन्ते स्थापयति-दोधो को 
भी गुण करके बताते है] 

सवदलयच्तराणि--्रस्षर एक दूसरे स मिलते जुलते ई । ` 

सागरे नयो विलीयंते- नद्यो सागर म विलीन हो जाती है । 

वामहस्तोपटि तवठना- बारे दाथ पर्‌ पह रखकर । 

खुरत्रये भर छृत्वा--तीन खुरो पर खड़ा हाकर्‌ । 

माग्यायन्तमत. परम्‌-दस्केश्रागे तो माग्य पर निर्भर है) 

सकलर्पुजयाशा यत्र वद्धा सुतेस्ते--जिस पर तम्दारे पुप्रौ ने 
शचर॒क्ीक जौतनेकी सारी प्राश लगा रक्खी है । 

हर स्मर स्वेन वपुपा नियोजयियति--हर कामदेव को उश्षका 
शरीर पुनः दे देये । 

एव सवतो निसद्धचेष्यधसरस्य मे--इस प्रकार जव समी तरफ़ 
मेरे कायं चन्द हो जार्यगे। 

अपवाद उत्सग व्यावतेयितुमीश्वर --ग्रपवाद्‌ किषी भी नियम 
केन्लेत्र को सीमित कर सकता है| 

अत" पर पुन उथयिष्यामि--रदस्तके श्राग रिरि कहग | 

तस्य "चार्थस्य सतत मनसि चिपरिवतंमानत्वात्‌--यह मामला 
निरन्तर उसके मस्तिष्कम नाच र्हाथा) 

गमिष्यास्युपहस्यतन-नैर्हेषा म पात्र बनूगा। 

अवितथमाह त्रियवदा--प्रिस यदे ठीकम्हतीह। 

न समी स्वातन्यमर्ति--ल्ला को स्वतत्रता नदी मिलनी चाहिए । 

तत्‌ देवोहस्ते निक्निप्त। मया युक्तमेवाउष्ठितं--तो मै ने उसे 
महाराना ॐदहायामे कर उचित हा क्रिया| 
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ते नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌-वे श्रपने गुरुजनों को श्रागेसे लेने के 
लिए नदी उठते । 

उीषठमान शत्र -उभडता टृच्रा शच) 

स्थाने खलु सज्यते दृष्टि -टीकदहौ हैजोनेत्नोने टकटकी बंध 
रक्ख। दै । 

थम गुर्ितिमिव तवोत्तर --वग्दाया उत्तर मानोर्यादग्रा साहे । 

अजा प्रजाः स्वा इय तचयित्वा--प्रजाश्रों क ऊपर श्रपनी उन्तान 
सा शासन करक | 

कियद्व शिष्ट रजन्या. कितनी रात बाकी रह्‌ गई दै 

सफलीरृत भत पिड - नमक इलाल करके | 

कथेव नास्ति-- क्या कना ३ । 

जनप्रवाद -लोक्-निन्दा | 

तथ। च लोकोकनामा माणक नोकोक्ति इख दकार है। 

सुद्रां परिपालयन्‌ ्द्घाख्य दशंय--मुर कौ बाकर इसे खोलि, 

श्रौर मे देखादये | 


प्रत्यक्तीक्र--श्रपनः ओरोष्वों देखना | 

क्रस्य, क्रयाथं प्रसारित-- विक्र) क लिये, बिकाऊ । 

कृतज्ञता, कृतवेदित्व--एदखान मानना | 

जरावलुप्रमानावमानवित--त्रदध(वस्था के कार्ण मानाप्मानका 
विचार बिल्कुल ल्यग कर | 

यौ गिकाथे--शन्दार्थ । रूढाथे-प्रचलिता्थं । अन्वथं, यथाथ, 

परमाथे--एचा श्रयं | 

अन्यथा एषा वीप्सा न॒ चरिताथौ भवति--व्नी यह्‌ पुनदनिः 
क) श्रथ नदीं रखती | 

एकैक, व्यस्त-एक एक । ( स्वीविनयानामेकेकमप्येषा- 

मायतनं, तदस्ति कि व्यस्तमपि च्रिलोचने) 
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कोपोदीपन(य अतं थवा प्याीप्रसिद-उष्षवे क्रोध को भडकाने 
के लिय यह काफौ होगा| 

योग व्रज, स्थाने भूमो भू--किसी चौज के तौर पर काम श्राना। 

मरुत परिवेषएटार आसन्‌-देवता लोग भोजन परषने बाले थे | 

इट पादोढक भविष्य ति--यः पव धोने के लिण बल का काम देगा | 

सवागिका अभरणसयोगा --शरीर के च्रग प्रयग में रच्छ लगने 

वाले ग्रामूषर । रत्नादुविद्ध, मखिप्रत्युप्त, रटनखचित--जवा्यात 
से जडः! दश्वा | पठे कृ-स्नान क्र जेना । 

मन -धिय-चित्त वंध्‌ू-ग्यवा ~घ च्रयवा मनिविश- 

(प्रर थक) या युज्‌ - (प्रग शाथर)- हउय को किरी चीज पर लगाना। 

अनन समयेन परिणतो हिवस - इम समय नक सूच दूब गया था | 

अधीयता धमं धी -घमं म बुद्धि लमश्रो। 

विषयेपु सनो मा संनि परंशय - -नश्यर पदा था म मन को मत 
लमाश्र | 

चिनाशधमघु अचिरम्रवरत्तो ग्रीष्मसमय. अभी शौ शुरू होने 
वाला म्रोष्म | 

गुणा विनयेन शोभते- गुणो कौ शोभा नभ्रतासे होती है। 

ठ्य वस्थपितवाक्‌; वाच व्यवत्थ.प्य-- (क्या कहना है” इष 
चात्‌ का निश्चय कके | 

इति प्रतिपातमाक्रुलोभवेन्‌--पह स्थत दगमग हा जायगी, 

रिनग्घजनसविभक्त दु ख-ग्रिय मित्रो द्राग वेटाया गया हुश्रा 
शोक | 

केन वान्येन सह्‌ साधारणीकरोमि दु.ख-स दुमरे पुरुष 
क॑ साथ श्रपना शाक वंटाऊं | 

व्वमिन्‌, ९ चक प्णि--डाल से इुसग्नित । खड्गचमधर--टाल 
श्रौर नलवार लिए हष | 
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नयनोपातविलोकिन, साविवीक्तण, चअपागरष्ठि , कटाक्तः-- 
तिरष्कौ चितवन | 

विदुपक सज्ञा नमयति--विदूष्रक को सकत करता है | 

अथवत, साथ, चरिताथ, अथयुक्त, अन्वथ--प्रथसे भय द्रा | 

सीरनि मे हृदय-मेर हृदय वरैग जाता र। 

प्रबलपिपासावसन्नानि अगकानि-- बल प्याष के कारस्‌ श्ग श्रम्‌ 
शिथिल पड़ रहे हे। 

तस्य धेयंमहीयत, म लुप्तस्खलित परैयं --उक्षका धैर्यं टूट गया । 

मया रथस्य मदीकृतो वेग - मैने रथ ॐ वेग को धीमा कर 
दिया है, 


शिथिल्ितप्रयत्ना , खछथोद्यमा --जिन्होने श्रपने प्रयो को शिथिल 
कर दिया ह| 

मथर विवेक चेत - प्रह चित्त जो विवेक करने मे मन्द दो, 

प्रयभिज्ञानमथर--पटिचानने मे मन्द | 

पराभवो मम हदि प्रर्युध्र शल्यमिव , न्यक्ारो हदि वज्रकील 

इव मे तोत्र परिस्पदते--शरकेकारख मेव्यथितदो रहादहू। 

बधिरान्मदकणे श्रेयान- नदो कुड न मिनरहाहो वर्धे थोडा 
मिन जाना श्रच्छादहै। 

वक्तु सुकरमिदमध्ववसित्‌ तु दुष्कर-करने से कहना सरल्‌ 
दोता है। 

ततुनाभ स्वत एव ततून्‌ छं नति-मकड) वेय श्रपने जाले कों 
त।नती दे) 

सोल्लास, प्रसुढितचित--प्रस्नचित्त | 

भिषता न आमिष आच्छिनत्ति-दम लोगो के देखते देखते 
शिकार छीन लेता दै । 

चार चक्षुषः महीपाला --राजा लोग गुप्तचर्यो के द्वाग देते है} 
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उपक्रोशमलीमसे' प्रा. किम्‌--प्रपकीतिं से कलकित प्राणो को 
रसेकर क्या लाम 

सशयस्थ जोवित नम्य, स॒ सशयितजीवित आसीत्‌, जीवित 
मशयनेलाधिरूढ-उस्के प्राण सक्टमेये। 

वचनीयमिद उ्यवस्थित--यद्‌ मेरे उपर पक चिरस्थायौ दाग 
लग जाथगा | 

कुठित-ग्रतिहत-रुदध-गति--टष्प 

इद सोपपत्तिक न माति-- ग्द युक्ति सगत न्रथवा तकर-षगत नर 
मालूम पडता | 

लब्धप्रतिष्ठ -- जिसने तिष्ठा प्राक्तकग्न्लीदहै। 

पुलकित, रोमाच्ति-रोगटे खडे ले गए । 

यात्राभिमुख प्रयत--याचा क लिए प्रस्थान करना। 

श्रभिन्नगतय. शब्ड सहते मृगा -वे गग जिनकी गति भिन्न 
नही होती शब्द्‌ सुनलेते दे । 

सचकित--चौककर । 

पअचिदितवतयामा राचिः-- वह्‌ रात लिखकर पहर चुप्चाप बीत गप! 

शनैनिद्रा निमी लितल्लोचन मामकार्षीत्‌- निद्रा ने बोरे-धीरे मेरी 
ग्रोखे चन्द कर् दी 

ञ्वलति चलितेधनोग्नि - जव इधन म खोद्‌ खाद कर दी जाती 
दहै तच श्राग जज्ञ पडती दहै) 

नेतावता पोडा मिष्करामति--ग्रनथ॑ की इति यदी नदी हो जाती । 

मुखे चपेटाद।-- मुइ पर चोय मारना 

चित्ते भय जनयति--मन म मय वेदा करता ह । 

बद्ध प्रखढ बद्धमूल - लिषठकी जड गहरे तक गदं हो । 

तस्य हृदय पस्पशं विस्मयः-- वह श्राश्चयं से चकित दो गया । 

तद्धि म्रसिद्ध-तरेणए प्रयोगेण शीघ्र बुद्धिमारोहति, प्रसिद्धबलेनं 

प्रथमतर प्रतीयते--चूकि यहं श्रत्यनत सामान्य च्रं म प्रयुक्त श्रा 
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है इसलिए यहद सरलता से चित्तमजञच जाना है। 

जजेरितकणेविवर -जजरीकृतकणंपुट नाढ -कान के पट को 
फाड देने वाला ग्रावाच। 

सा देवीशब्देनोपचर्यते--वड “रानी? कह कग पुकारी जाती है । 

पितुरनतरमुत्तरकोशलानससमधिगम्य--उत्तर कोशल प्रदेश को 
पिताके वाद प्रास करक, 

यदि नावसीदति गुरु प्रयोजन -यदि करनी वडे कायं की हानि 

नहो 

खल करोति दुघरत्त तद्धि फलति सावुषु- दृष्ट पुरष श्रपराध 
करता है श्रौर सन्जन उनका फएत्त भोगता है। 

स्रातपलघनात्‌-- लू लगने के कार्ण । 

पुनसक्तता नी -अप्रथं यनाना | 

अनिव्यक्ताया चद्विकायां कि दीपिकापोनसक्स्येन--जव स्पष्ट 
चोदनी विद्यमान हैतो मशाल व्यर्थ॑है। 

अन्धमेधसहस्रेभ्य सलयमेवातिरिच्यते-विशिष्यते--खु्य हजारे 
रश्वमेधयजो से कहौ टकर है| 

कथ जीवित धारयिष्यामि-मकसे जिगा । न ह्यय सन्नः 

स्वातत्येण कचिढपि वाढ समधयितुुन्सहते- यह मत्र स्वनः 
कक्षौ मी सिद्धान्त का ममयंन नदी कर मक्ता | 

नियम्य शोकावेग- शोक की तेजी को सोक कर| 

चिकारस्य गमनीयास्मि सगरत्ता- नेतो विकर से प्रभावित होने 
वाज्ञी बना दी गदे 

विका< योवन--जगनो पर व्ड़ौ जलदौ प्रभाव पड जात। हे | 

धृतदेधीभावकातरं मे मन -मय मन द्ुभिधामे पडा है, इसी से 
चि.न्तत है | 
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विहगा. समटदु.खा इव चुकरुशुः---प्तौ मानो उमबेदना क जरण 
चीख पड़ । 

भिन्नःस्चिदश्िहिको-लोगी गे पस.द भिन्न भिन्न होती ह । 

निगतु सहसा न वेतसगृहाच्छत्तोस्मि--वेत के घर मे से निकलने 

म अ्रसमथ हूं । विललाप विकीणेमूर्धजा- बालो कौ बिखेर- 
निखेर कर रोई | 

गमयति रजनी विपाददौघतरां-- शोक ॐ कारण बहत बडी लगने 
वालो राभि करो चिताता है, 

शाखे (= चमां विमृश-- शाख मे तथा प्रयोग मे मेरी परीच्छ 

ला | 

अनुगरहीतोस्मि, महानय प्रसाद - मै श्रनुगहोत ह्ये गया) मेरे 
ऊपर यह बड़ी छुपा हुई | 

हावप्यागमिनो म्रयोगनिपुणौ च दोनो शाख सम्पन्न तथा प्रयोग 
मे निपुणदईै। 

नगरगमनाय सति न करोत्ति- वई राजधानी म जनि का मन 
नदीक ता) 

सखीमुखेनोचे- सखी ॐ द्वारा बोला । 

छअपलयमन्योन्यसश्छषण पित्रो -- सन्तान माँ बाप का पारस्परिक 
बन्धन है | 

छ्रतिपिनद्धेन वल्कलेन नियत्रितास्मि-मे इस कसे हुए वल्ल 
वस्र से जकडी हरै हू 

समयः स्नानभोजनं सेवितु'-स्नान श्रौर मोजन स्रनेकारुमयहे। 

कालानुवतिच्‌--समय देख कर काम करने वाला ! 

नेव वारातर विधास्यामि--्रव दूसरी बार ेसान करूंगा | 

श्रनवसरमस्तोथिभाव- - अव मीख मोगने की प्रथा नद्यौ रह्‌ गर | 

शमकालन्तेप अविलंविन, अकाल-हीन--चिना समय खोए हुए | 
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अमुष्य धिदा रसना्रनक्तकौ, समस्ता एव विद्या जिहमेऽमवन्‌ 
-- विद्या तो उसको जिह्वा कं श्रम्रमाग परे नाचती थी 
धारासारेमेहती व्रष्टिवेभुव--मूषलाघार पानी बरसा । 
शतसख्या मामिय स्प्रशति-- १२० की सख्या सुरे स्पशं करती है | 
हृदय सस्पृष्टमुत्कठया--हदय उत्वं से प्रभावित हो गया | 
मित्राणा तत्वनिकपप्रावा {विपत्‌--विपत्ति पिच्रताकी क्सौरी दै, 
ग्राहकेगरह्यते चोर पदेन--चोर श्रपने पोप के निशानो से पकड 


जाता रै! बद्यशाब्डस्य उय-बाद्यमानस्य--जव् ब्रह शब्द्‌ क 
व्युत्पत्ति का जती है 


छुखणएद्रत्मन --पीटी हू लक र स। 

परतपो नाम यथा्थनामा--बष्ठुत यथार्थं नाम वाला परन्तप, 

प्रवसिद्धेरपि यथाथनाम्न -- माथ नाम बाले भ्रव धिद्धिका। 

उपकार प्र्युप्कारेण निर्यातयितव्य --उपकार का बदला उप 
कार मे दिया जाना चाहिए । 

समर्थित, अतर्कित, अर्ता$तोपनत--त्रप्रत्याशिव । 

समवायो हि दुस्तर , सहति कायसाधिका--मेल मे शक्ति है । 

ज्योति शठ्ढस्तेजसि प्रयुञ्यते--""भ्योति."' शब्द्‌ श्रकाश' के श्रथ 

मेश्राना है। 
यरोति शब्दो उ्वलन एव रूढ - “उयोति ” शब्द्‌ रूढि से “श्रग्नि" 

केल्िष्‌ प्रयुक्त शोर है 

अनुपथुक्तभषण --भ्राभूषख पहिनने मे श्रनभ्यस्त | 

रणधुख वह्‌, समरशिरसि व्रत-पेना का श्रग्रणी होना। 

वाचिक, वाचनिक, शब्दाख्येय--मौखिक सन्देश | 

वाग्ब्यतव्रहार -मौलिक् बाट विषाद्‌ | 

लोक व्यवदार-दष्स्या-षासारिक उप्रवहार की रष्टि से) 

निव्यू ढस्तेऽपयस्नेह -तेरा ग्रपस्य-सनेह पूणं रूप से प्रकट हो गया । 

काल कश्चिसतीक््यर्ता--थोड़ो देर तक प्रतीत्ता कौजिर। 


शाब्द स्मूर तथा सुह्‌ःविरे ४७३ 


हस्व मासदय--दो मदने तक प्रनीक्ला कीलिर | 

स्फुलिगावस्थया वहविरेध पन्त इव स्थित --चिनमरीकी दशारे 
स्थित श्राग रघन का प्रतीका कररदीहै। 

त्वत्तो न किमपि परिदहास्यते--आपको शसि आत को कमीन 
रहेगी । 

न कामचासे मयि शकनीय --द्दशका न कोजषए्गा कि न 
स्वच्छन्दत मे आचरण शिया ह । 

सूर्यातप सेव्‌--घाम लेना । अगन्यातप सेव्‌ -द्राग तापना । 

वृद्धित्तयौ- बहना घटना ) 

पत्तरा--गस्ते म ¦ परिपथीभू--विष्न डालना । 

कि स्वात्तच्यमवन्वसे--स्या तुम मनमानी कर रहे द्य) 

सवत्र नो वातेमवेहि--हमारा नब प्रकार मे कुशल जानौ | 

युञ्यते, बाढ, तथेति उक्त्वा--' हूत श्रच्छाः' गह्‌ कर। 

चगोनुधरत्ति - दूरे कोइच्छा के ग्रजुकृल श्राचरशण करना। 

दश्धरेच्छा बलीयस, प्रभवनि मगवान्‌ विधि.--ईश्वर की इच्छा 
बली हाता दहै । 

बलात्‌, हट।त्‌ , अ-गिसत --श्रनिच्छया जबरदस्ती । 

कुठितमति आसीत्‌, निरुत्तरीचरत.--वह [नरुत्तर द्ये गया। 

केष्टमभ्यापत्न --विष्द्वस्था मे पडा हूद्या। 

नेतचित्र, किमत्र चिन्रम्‌--दसम कः श्राश्चर्य नही हे। 

सय.पालित-सगर लघ -- प्रतिज्ञा पालन करने वन्ला ¦ 

लघुसदेशगदा मरस्वतीो-सक्तिति सदेश । 

सम्वम्प्रथित-साघुवि-यस्त पद--जिषमे सू श्रच्छा तरह ते सोच 
साच कर शब्द रक्व गर्हा, 

करुण(्थंमथित--करणा जनक शब्दा से भरी दई । 

स्वं मम जोविततसवेस्वीम्‌त.--तुम मेर जीवन के सवस्व दो । 
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लोकिकज्ञ--संसार की रीति को जानने वाला 

न तहि प्रागवस्थाया परिदीयसे--तो श्राप पितेसे बुरा दशामेँ 
नही ह । 

अनरूपभत्‌ गाभिनी-- अपने श्रनुरूप पति वाली । 

वैरसाधन-निर्यीतन -- बदला ज्ञेन । 

बाढ , अथकिम--दा ¦ तथेति उक्वा--हो कह कर । 

वैतसी वृत्तिम्‌ आश्रि बलवान्‌ शत्र के सामने सुक जान। | 
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१--अरण्येऽधिवस्तु यतय इच्छति । 

र-सन्यासौ बहवो दिनान्येकस्थाने नावसेत्‌ । 

-यद्रामादतरेणायोध्या शूल्या दश्यते तत्कैकेयौवचनस्य, 
परिणामः 

छ--अस्य गिरेरभितो बहवोऽश्मान सति | 

«--अस्य वस्मेन परित पलाशच्रक्ञा हश्यते, 

दहा धिड मेऽन्यःय।चरण कुर्वते! 

«स एव बिचारयन्‌ सकला राच्रिव्य॑त्तीयाय ¦ 

८्-दु्यधिन पाडवान्नास्िह्यत्‌ । 

६--शत्रवे बाणानह क्िपाभि सत्‌ महथ दशको सचति 

१०-मम वचन स न विश्वसित्ति। 

११- स्वेभ्य पुत्रेभ्यो गोपाल पितु श्रेष्ठ | 

१२- सौम्यो नदीभ्यो भागीरथी द्राधिष्ठा । 

१३--स भोजनादनु बहिरगच्छत्‌ । 

१४ ससारसुखानि केवल दु खष्थानमस्तीति साधोरतरेण को 
जनाति । 

१५--इय नगरी त्रय करोश। ऋयत। । 

१६--धिनः द्रव्य याचित भिक्षुके | 

१७--शमभोनिधि सुधा सम्थे देवै । 

१८--तेषां मे च सख्यमस्ति | 
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१६--अय वित्तसचयस्त एव 

२०-ता वाच्रानय मां व} तच्र नय। 

२१ हे जगन्नाथ मे सर्वाणि पापानि स्षेसेस्व। 

>र---ता दिय अत्मना निदति। 

३--सा युबतिरार्मान हतप्रायामम-यत । 

र४--क्रद्र पुरुप शिलायामप्यधिगेते | 

‰५- भागालो बा रामोह वा त्व तत्काय कृरिष्यथेति मा भाति । 

२६-- पथिक उन्थिते सत्ति तस्य माधंमहमगच्डछम. । 

२५--समागतेपु बालेषु तान्फलानि दातुमारभस्व 

२८ तस्मिन्‌ राजनि वसुधामीशने न कोपि सामतस्तमभिभ 
रितु येते। 

२६--अजासु च्तेत्र नीयमानासु ता शस्यमखादयत्‌। 

२३०--भायीया आक्रोशया सा भत्र प्रतिषिद्धा | 

३१ हश्च पैशुन्य च सढा गरहणोयौ 

३२--रूपवतीभायी सदां प्रीतिपात्रा यवति। 

२२-- पिता च माता च वाद्धंक्ये परिपालनीयः। 

३४ यत्स एवमुवाच तत्तस्य दोष एव । 

२५--यच्छोयसित्याचक्तते तस्प्रकृतिरेव खलानाम 

६--अन्येपा पुत्राणा राम एष पितु प्रेयानासीत्‌। 

३७--त्वं सम प्रणानामपि त्रियतरा अतस्त्वा स्व॑ कथयामि। 

दरे<--अह तन्न गतु न शक्तोमि हि मध्ये नद्यायातबती। 

३६--वर यिक्तां याचितु न तु परसेवावधिम 

---शह्‌ वा त्वं बा तरार | 

४१--स गह प्रव्यागतो वा नेति मां सत्वरं निवेदय । 

४२--राज्ञापराधिगः' शता स्पका दस्या, । 

¢ २--दन्द्रः स्वथश. किन्नर मिथुनेगापयामास । 
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% दे--भास। पस्य परितो-माव्य सिक्षुकान्‌ स्थाष्यति राजा । 

४५--क्युधितेन वत्सेन प्य पायय तमन्नवा खादय । 

% -- राज्ञी वनात्पुष्पाणि जासीरानाययत्‌ 

ध<-अह मस मित्र सा पारितोषिकमदापयम.। 

छ गुखिषु पूञस्थन रुणाषएवाम्ति न लिग वा नं क्य । 

४६--तस्या नायां अवलोकनस्य परत्र ते नरा बभूव। 

‰०--ऋच विपये ईश्वरो न दोषास्पद । 

५१--सा तपस्विनी मत्करृपापात्र जातम. । 

५र--गोविढ तस्य॒ माय च स्तुत्यचरिते स्त । 

५३- तपो दमो निस्प्रहता च सवं अमी यतिषु ग्रक्षस्या | 

श४-चऋछते रमः जनक कमपि नर शिवधनुमजयिनु न 
शशाक । 

४--अय पवतोऽस्व प्रमस्योत्तर । 

५६ -- गामस्य पूवं मोर्विढ आगच्छत्‌ | 

५७--त ढिवसमारभ्य मम मन पर्याङ्कलल जालम्‌ । 

९---पुत्रविवाहस्यानन्तर पिता मामस्य बहिरावसथेऽध्युवास | 

‰६--स शिष्येणोषनिपद वेढयासास । 

६०--न्व,भिना भ व्येन धेनु पयो रोहते । 

६१ - भिश्रुक श्रष्ठिन धनः याचयति। 

६र--स नर पादस्य स्वज श्य तु नयनस्य काण. । 

६इ--स जवुष्रीप नावि रत शकटे च प्रत्यागतः। 

६४ -यज्ञवत्त क्‌डनयपुराय प्रेपि्त स मामदये प्रलयागिः 
ष्यति | 

६५८--रथस्य एव व्रहु शोभसे तस्कृतमलयादरस्य । 

६६--हिर ख्यकश्धिवमीवस्य पारण आमन्‌ । 

६५- गोविदो यूय चैत्तदकसरताम । 
२१ 
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६्८--अह ते वीराश् शत्रन्‌ पराजयन्‌ | 
६६--त्वमह गोपालसूमवश्च तत्क कयं । 
०--अय बडुस्ते जाह्यणा वा प्राम गच्छतु । 
७६--यूय वय वा नदी गमिष्यथ। 
७२--अतस्त्वां दूरादेव नम । 
७३--इमा वार्तामह्‌ वयस्य कथयामि । 
७४-यदि स स्वया पाठ नाध्यापयति तदहि मा तचचिवेदय ¦ 
७५--देवा, स्वभयकारण ब्रह्माणएमाचस्यु । 
७६--तम्मे हं दुत प्रहितवान्‌, कितु पाटलिपूच्ाय न 
कोऽप्यद्यापि विसृष्ट । 
७ऽ--श्रय' नरश्चोराणमतीव बिभैति। 
७८--ममागमनस्य प्रागेव स गत । 
७६-- अल त बहु ताडयत्‌, सोऽल्यशक्त । 
८०--अस्य पुस्तकस्य रामाय प्रयोजन नास्ति। 
८१ ये यतयोऽरण्येऽधिवसति तेभ्यो नृपाुप्रहस्य क उप- 
योग. । 
८र--मक्ति देवो रोचते । 
८३-- ग्रहः देवदत्तस्य शता रूपका धारयामि 
४--म मधि द्यति नाह तस्मा अभिद्रहयामि। 
८ न किमपि त्व।मघुना प्रय(णोमि। 
६--राजस्योपरि चण्डवर्मा शास्ति । 
८७-अह्‌ शत्रु हत्वा म प्रत्याजगाम । 
=<--रामो रावण हत्वा बिभीषणो लकाराव्ये स्थापित 
<--त्वया प्रातरेव गा पयो देग्धव्यमिति तमादिशन्‌ 
रामोऽत्रागतवान्‌ । 
६० गोतमीवजं सर्वे निष्क्राता, | 
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६ १---अश्मभिघात स शचभिहंत 
६र--रामाय द्वो पत्रावास्ताम । 
६ दे--प्रभवति निजाय कन्यकाजनाय महाराज । 
£छ--वासुकि पातालतलस्ये्े। 
६५- मामग्रे किं तिष्टसि । 

& © तेते 
६ध्-अस्य पवंतस्य पूवं महावापी वतते। 
६७--अरस्मादुत्तरतस्तु रौद्र श्मशानम. । 
दिवसे चि सध्यासुपासीत । 
६६--वषत्रये दशकरस्वोऽपि मम गृहे त्व नाग्च्छ. | 
१००--उपवनादन्निणेनात्तेरव श्र त्वा दु खितान्‌ शरण प्रत्यगशखोत्‌ । 
१०१- अधुना सुवष्टिभेवति वचेर्मुभित्त सवेत्राजनिष्ट । 
१०२--अप नाम स राजास्मत्समीदहितं सपादयिता 
०२- अह्‌ हथः पथि महात भुजग ददशं | 
१०४--अत्र विषये तव्र॒सदेहो माऽमूत्‌ । 
१०५--मा चोौरानभेष्ट । 


१०६--यद्यह तत्र बभूव तदात्व रातु साधं मा कलहमकृथा 
ईति तमख्यमे . । 


१०७--स्वपुत्र यथा अन्येवा पुत्रेभ्योऽपि प्रीतिः कतव्या | 
१०८-अशतिदिवसा यावत्स मयो मामसेविष्ट | 
१०८--याकद्धनमीश्वरेणस्मान्‌ दीयते तस्मिन्सतोपो मान्य. । 
११०-ते रथे कुुमपुखाय यातवत । 

१११ सा म॒तवतीलयाकण्याह्‌ दु खितो जातवान्‌ | 

११२ शशना भाषित भ्मितः च पित्रोर्न दोत्पादकम 
११३--श्रय मस चिरननो वयस्यो भविक्त्यः | 
११४--त्वस्यस्माज्‌ृशासति कथमस्माभिरभिभूत माव्यम. । 
११५ कुमत्रिणा नचृपसमा न प्रवेष्टव्यम | 


नीवी) 
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११६--गोपालो नास वयस्येन सहागच्छम. । 

११७--जतोमो मया पाडशनश्खाणाः रूणकाणाम्‌ । 

११८--काची नाम नगयां धनमिच्रनाम वणिगवसत्‌। 

११६--घु्रणपुर नाम नगरे द्भ कोलललिरफौ वयस्यभावेन आवसत्‌, 

९२०--चढतनमिव शतत करलीगृहेऽपि सा निरेति नालमत। 

१२१-रामेतिनामा दशरथस्य पुत्र आमीत्‌ | 

१९२-ज्पला इव शतुष्वस्मानवस्कदस्तु क्य कि कूयौनेति 
न जज्ञिम ¦ 

१२२--सुरथुरुमिव भ्ज्ञस्यास्य वाद्यणस्य दक्षिणां कि न दत्ते। 

१२४ तव च मे च सख्य्नस्ति। 

१२५ चेत्त्वं मम काय करोपि प्वामह मुद्रिकाशत दास्यामि। 

शर्मा नारी रविरिव श्रजमान सुतमलव्य तु .इय बहु 
कुरूपम_ । 

१२७--्रश्वमारोदुं मे रोचते । 

१२८--पवामावस्थातु कृथमहसतुमस्ये । 

१२६--चहं त्वामेततरकतभिच्छामि । 

१३०--इम प्रथ वाचयितु न शक्यते। 

१३१--उममाश्नदृक्तमधः पनयितु' न साप्रतम्‌ । 

र्रर देशमपि यक्त नतु नीवतेवा विघ।तुम.। 

१३३--ठशरथाय त्रिभा्याम्य पुत्रचतुष्टयमुदपादि | 

१२४--विजयतु मवान्‌ य एव जनानान न्दय । 

१३५--एना मवतेऽनुरक्रा किं निष्कारणेन त्यज मि । 

१३६ दम दिवसमारम्य मामाद्विजया दशमी भब, । 
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शब्दफोष 


अ 


अंशुमालिन --(प) सूय । 
अकलित-(वि)दुर्बध । 
अकिचनत्व--निवनता । 
अ्तयत्वं--विनाश हीनता | 
अगुण. जर गुर । 
क्षगर्तु-- (वि०) लालच नदी । 
अर्रिसात्क--जला देना । 
अरभ्रजन्सन्‌-(पु 2)--त्राह्यण्‌ 
अभ्रणौ -नेता । 
ग्र(वि०)--खर्वात्तिम । 

अघ--पाप। 

अक--घन्ा, दाग | 

अकर -च्ङुः । 

अंगं--रदिस्सा 

अमगराग -सुगधित नेप | 
अगुलि(ख्ी>)--उगली | 
अगुलीयक क-््रेगूही । 
अचितनीय(वि०) जोसेचान जा 






सके | 
अज(वि०)--जन्म न लेने कला । 
प्जनु--श्रजन) 
अतिक्रात--नीता हृग्रा। 
अतिगरहित--त्रत्यन्त निन्दनीय । 
छतिप्रस्ग --श्रत्यन्त जगलापन) 
पअतिभसि.--पराकाष्ठ | 
अतिमाच--बहव उदा । 
अतिञुक्छलता- माधवी लता । 
पतियच्रणा-- वहत । 
अतिलोल-- ञ्नत्यन्त कमज्ञोर । 
अत्तिलोहित-- बहत लाल । 
तिह पण--श्रस्यन्त लञ्जाजनक ॥ 
अस्याहर.-- हत उयादा श्रादर । 
अ्ातरे--्सी वीच म, 
अदुरवत्तिन्‌---दूर नदी 
सअधित्तित्र-भिडका गया इश्रा ¦ 

पटक्ाय हस्रा) 
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अधिञ्य-डोरी चदा हुञ्रा | अनुत्सेकिन्‌--जो प्रलकर कुष्पा न 
अधिराज -महान्‌ राजा, हो | 
ध्वर्‌ -- यसे | असुबध --तार्तम्य, घ।रा। 
अनङ्ग --कामदेव | अनुपक्रम्य--जेो श्रन्डान किया 
अनतिपात्य-देरी न करने योग्य | जा सके | 
अनन्‌दार- उपयुक्त पनी जिसके अलुपधि--छंलदीन 

न ो। अनुमित--्रतुसान किया गया हुश्रा। 
अनतर--लगातार अनुविद्ध--चारा ग्रोर फेला दृश्रा। 
शअनपायिन.--च्रनश्वर | अनुवत्ति-अतीत का अनुभव) 
श्रनम्र्‌ --जोनम्नन हो, च्रभिमानौी | अचतं--मिध्या। 
अनघत्व--श्रमूल्य होना | तअरतरात्मन्‌- अ्नन्तगस्मा । 
अनवगीत--श्रानन्दित । तराय - विश्च | 
अनातप--व्डाः धृपने सुरिति । अतरिक्त-श्राकाश | 
श्रनातुर-नो बीमारनहो। अतरित- ग।यब हो गया । 
अनात्मज्ञ-बेवकृफ | अतलीन--छिपा हृश्मा | 
अनादि-जिसश्न श्राद्‌ नहो । अन्तवेंडि - यमुना श्रौरगंगा के 
अनायास--खुर्ल । वौच का प्रदेश । 
अनामय नीरोगता । अपकारिन्‌-श्रपकार कने वाल्न(। 
छअनिव्रत- दुखी | श्पचार ---श्रतुचित श्राचरण | 
श्रनीरा-जिषठका प्रमु या अधि. अपदेश -- बहाना । 

कारन हो | अपयशस्‌--कलक् । 
अनुचर -पेवक, पीडे पीठे चलने अपरिसमाप्त -जो कभी मातन द्ये । 

वाला । अपवाद -चदनामी, निन्दा | 
अछठुज -छोरा भाई । 1 «र पहुस्तिति-व्थक्त । 

| 


अयुत्तस जिसे टकर देन हो अपुनरक्त-जो पुनश न दो। 
अनुस्सेक :--ग्रभिमानहीनता । ^ प्रतिदिन नया नमा । 


्मपूवे--लिसकौ समता का पिले 
कभी नं था। 
छअपोहन--तक शनिः । 


शब्दकोष 
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अमि (ति) सवान--घाखा देना, 
ठगना | 
अभ्यवदहायं--मोजन : 


द्मम्रतिमट-जिषकी जोड का कोई अम्यागत-श्तिथि 


नदो | 
श्मप्रतिविघेय- जिता कोई उपाय 
नदहो। 
्प्रतिहत--पूरा पूरा। 
प्रलयय--जिक्षको श्रपने ऊपर 
विश्वासनदहो, 
च्रप्रमेय--असख्य । 
पपबता लखी 
अव्जभू --त्रह्मा | 
अभिख्या--शोभा | 
अभिगमन- -रति, मेथुन | 
अभिजन -उच क्ल मे जन्म 
अभिज्ञान" पहिचान, चिन्दानी। 
्मभिनव-नई, ताजी । 
छअभिनिवेशः- लागू होना भरट, 
रुचि । 
छअसियुक्त --विद्धान्‌ | 
छभियोक्त्‌- आ्राक्रमरकारी । 
अभिरमसीय--श्रत्यन्त सुन्दर । 
अभिलाष --उच्छा | 
अभिव्यक्त स्पष्ट | 
छअभिषेयय-- सेना से मुडमेड करनो । 


अभ्युपेत - दाथ मे लिया श्रा । 
ममगल--त्रन थ, नीच विचार । 
अर्मापत-- कुड । 
अमल-- नमल, शुभ । 
अमानुष--मनुष्यातीत । 
अमातुषी--निद्धुद्धि स्री ।८ 
र.मोघ--्रचूक, श्रव्यं | 
अस्बुवाह्‌.--जादल | 
अयसू--लोहा । 
अस्ण-पूयंका सारथि) 
अ रुन्धती--वसिष्टजी कौ ष्रन्ली| 
अजग--प्रास्षि, कमाना | 
अथ. -- सम्‌ पूवकचुरादि श्रात्मन | 
विचरना, कल्पना करना । 
(प्रपूवक), पीछा करना । 
अभयं --र्थयुक्त | 
अदह्‌न्‌--योग्य । 
अल्पमेधस्‌ - मुखं । ~ 
अवकल्प्य--विचारने योग्य | 
सवच्त्य- नश) 
पअवकाश.--गु जाइश, वार्ण, 
अचताडन--परना। 


१. 


श्रवपात.--शि करार पकडने के लिए 
गहा 
अवदय--निन्य | 
अवधूत -- घृणित ।` 
अवसानिन्‌--श्रपमान करने बाला |` 
अवयवः--ञअ्ग | 
अवलोकिता--एक नौकयनौ का नाम 
्रवसन्न-समस्रि | 
अवसान--श्रन्न | 
अवस्थित--टिका टूश्रा } 
अविक्लत--जो घायलन दहश्रा होः 
कुशल) | 


्रविधवा--वहल्राजा विधवान हो 


अविनीत--उजश्ड | 
स्रत्यापन्च-न मराहृश्रा, जिन 
छ्मव्याहत -- जिना रोक सेक |^ - 
अशनि -वच्र.। , 

अशन~ भोजन “4 
अशरण--निस्सदाय 
अशुम--दुघटना | 

छअशोपत पूर्णतया | 
अश्वसुख. ~ घोडमदा जन्दु | 
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८----- त 
असविदान -श्ननभिन्न। 


असक्त--ज)रागन श्खता हो, बे 
लगाव वाला | 
असरश--ग्रनुचित अशेभन | 


असार कमजोर, शअ्रयोग्य | 


असारता--्मज्ारो, देण भयुरता, 
श्रस्थिरता। 


"असित- काला | 


असिपच्र-तलवार ऋ धार, 

अस्ताचल -- वत पवन जिम पधे 
सूयं निपजाते रै) 

अहक्ार -घमड। 

अहाय--वुरन्त, शीघ्र | 

पकर --रवान्‌ | 

अकार --स्वरूप | 

अङ्कुल --भरा हुश्राःपरसिपृ र्‌, व्ययित, 
पीडित । 

चरा दित--रोना | 

प्रखण्ड --इन्द्र | 

स्खु.-- चदा 

अस्यात--श्हया ह्‌ ग्रा, पषाषित किया 
हुश्ना | 


अधमेध -एक प्रकार का यक्ते जिसे 'आगतु --शतिथि, श्रनजन | 


घोडे का वघ किया जाता है | 
अस्‌ (उत्‌ पूव )--करमवाच्य-पलयं 
जाणा (विपरि पूवक) बदल जान।। 


अगमिन्‌--'सद्धान्ता मे पार गत) 
सआ्शु-शीघ्र। 


शज्द्‌-काष 


आश्रम --जीवन की एक मजिल्। 

ग्रास्‌-(्रन॒ पूवक --श्रदादि-- ८ 
श्रात्मने-- सेवा करना 

अआसक्त-लगा हृश्रा। 

आसक्ति --राग, लगाव | 

आस्तरण विद्धौना | 


~ ॥ 
र 
इ (प्रात पवक) -प्ररणार्थक-विङ्वास 
केरना; (व्यप पुबक) | 
श्रलम कर ैना+श्रलग दहो जाना 
इक्ष्वाक्ं --एक सूय वशौ राजा, रघु 
के पुरखा | 


1 


२ 
श्नु पूवक) --भ्वाटि-- श्रास्मने- 
देख माल करना | 

दैक्षण - नेत्र । 
द्सिति--चाह हृश्रा| 


ख 
उचित--सावार्ण, सामान्य, प्रथागत 
उच्छित--ऊचा, उठा हृश्रा | 
उत्कपं --ऊं चाई, त्रच्छो 
उत्कल --कुल म॑ धन्वा लगाने राला 
खत्छरष्ट -जोर को ग्रावाज। 
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“आस्थान--परिषर्‌ । 


रास्थान मर्डप-परषद्‌ भ 
सभामवन । 

हव - -युद | 

परहार - भोजन | 

अहितु डक --गज्ौगर। 


इद्रिय --इन्द्रिय | 
इधन--इघन, जलाने को साग्र | 
इरावती-एकल्लीकानामदै) 


ईश --मालिक, श्रधिपति, शिव । 
ईश्वर (विशे )-योग्य्‌ | 

इश्वरः - स्वामी | 

देद्‌-भनादि० श्रास्मने --श्च्छो करना 


उरनत--उखाड दिया गया ह्त्रा, 
नष्ट किया हुश्रा | 

उत्खातिन्‌--गडट से भरा हुश्रा, 
ऊचे नीचे स्थलों से मर 
हन्ना | 
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उत्तस्षय--बधि ना, श्रलङृत करना । 


उत्तर (वशे °) -बादवाला, पिद्धुला । 


उन्तरा -श्रमिमन्यु को पत्नी | 
उत्तरोत्तर --सुवदा बठने बाला, 
रगे श्रागे, दिनो दिन। 
५“ द 6 
उत्तान (विशे) --शुद्ध, कपट रदित, 
युद । 
उत्तानित--खुला हुश्रा, फेला हच्रा | 
उः \ लिनी- कमलिनी । 
उत्पीड - माला, त्रलक | 
उत्सव -- जलमा, प्रसन्नता या श्रान- 
न्दकाश्रवस्र | 
उढत --टत्तान्त) उतिदाक्च | 
उदय --दुर्शन | 
उदाम--(क्रियाविशे०)- वे रोक, बड़े 
जोर से । 
उदययत--दला दद्म, कमर कसे हुए, 
लगा हुश्रा, तत्पर | 
उदयप --इरादा, सकलम | 
उद्धत (विशे०) --धमडी, ऊँचा | 
उदू वाष्प(विश ०)-र्रोसू बहाता हश्रा। 
उन्नतत्व -श्रेष्ठता, उत्तमता | 
उन्नति (छ्ी>)--बड़प्यन, उदारता, 
उचता, श्रेष्ठता | 
उन्प्ुख(िशे०)--तेयार | 
रपृक्टः--सानिधष्य, सामीप्य, पड़ोस 
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उपकार --मलाई, नेकी | 

रपकारिन्‌ -उपकार करने वाला | 

उ गकाया--राजा का शिनिर। 

उपघात -- नश, कति । 

उपचार -बह्य प्रदर्शन, 
लोकाचार। 

उपदेश --शि्ता, राय, सलाई । 

उपद्रव - दानि। 

उपनत -च्रया हु, प्रात ह्राः 
पड गया दभ्रा । 

उपनिपात --घरना, दोना | 

उपपन्न (विशे >)--योग्य, उचित | 

उपमा - तुलना; । 

उपरत -मरा हश्रा। 

उपराग --ग्ररण | 

उपरोध --बाधा, ऋति। 

उपलत्तण--ज्ात्त शक, चह | 

उपलमः-पता ज्लगना | 

उपवास -मोजन न करना, भूखा 
रहना | 

उपहत-मरा हुश्रा, जरबाद्‌ ऽश्िया 

ˆ हृश्मा] 

उपस्थित-नो समौपमेश्रा गया है, 
जो पड गया है| 

उपहास्यता-- हंसी का पात्र | 

उप।धि -दशा,परिभ्थिति । 


ऊपरी 


शब्द्‌-कोष ढ८ड 


उपाध्याय --प्राचायं । उषस्‌ - (छ्री° ` प्रात.काल । 
डपालभः-- ताना, व्यंम्य | उष्मन्‌ (पं)--ग्मी | 
उपाशु-(क्रिणविशे०)--रकान्त म । उष्णिमन्‌--पपंर)ो-गमीं | 
उपाश्रय --श्राश्चय, शर्ण । 

ख 
उरीकृत-दाथमे लेलिया गया हश्रा। ऊमि(ल्ली>)-लहर। 
ऊरु -जघा । ` उदु (जप पूर्वक) भ्वादि--परस्ते- 
उजस्वल (विशे०)- बडा शक्तशालो हटाना, नष्ट करना । 

> 
ऋजु (वरे }-जो बुरा न हो, सीधा, ऋषिकुमार --ऋषि का पुत्र । 

मन्सररहित, स्वच्छ | ऋष्यशृद्ध -महदाराज दशरथ क 


ऋषिकल्प (विशे °)-- ऋ षितुल्य | दामाद | 
ए 
। एकपदे(क्रिया> पिश ०)--यकायक । एकैकश ( क्रियाविशे०)--एक एक 
एकाम (विश ०) -एक चीज पर लगाहग्रा करके | 
 एङत(वि°)--श्रात्यत्तिक, चिरस्थायी, एधित-- पलः पोसा गया हूुश्रा, बडा। 
लगातार । (वशेषण के किया गया हूश्रा | 
साय(~ बहुत ञ्याटा। एनस्‌--पाप 
ए 
द्ष्वाक--इद्वाङ्ु का व शज । एेरावत -- इन्द्र हाथो । 
श्रो 


 श्रोजस्विन्‌--प्रतापी, तेजस्वी | 


स 


श्रा 


श्नोढरिक -म्खड़, पद्‌ । र दासीन्य--उदाीनता,तटस्थता । 


ईट 


कृकुढ--कूबड़, (ग्ल कार) प्रघान; 
` सर्वश्रेष्ठ | 

कच -- जल,ेश | 

कञ्जल--काजल । 

कट(उत्‌पुवंक) - भ्वादि -ग्रसने-- 
उस्पुक होना उत्कटित 
होना | 

कतिपय - कुछ, थोडे से । 

कथमनपि--( क्रियाविशेषण )--बडी 
कठिना से। 

कंडली-गले का व्र । 

कनक -- सुरणं | 

कन्दरम्‌--गुफा । 

कदल -षमूह, पुञ्ञ, राशि । 

कृमलयोनि रह्मा | 
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क 


कलिका-कली । 

कलेवर प्‌--शरीर ) 

कल्प --विि, प्रकार | 

कल्यत -खष्टि का शन्तया नाश) 

कल्थ-- (विंशे ) बडे सत्रेरे। 

कल्याण (बिशे.)--प्रेष्ठ, उम, 
धन्य, भाग्धवान | 

कल्याणिन्‌ (विशे )७घन्य,माग्पगन्‌। 

कृष्ट (विशे०)--फटिन । 

काकप्त -त्कः-- घु घराले गल । 

काचर्न--सुवणं | 

काम --इन्छा, कामदेव | 

कामगम-~म्वेच्छानुषार चलने बाला) 


~~ कामत (क्रियाविशे)}--वानना से 


श्रभिभूत कर । 


कप्‌ (्रनुपूर्वक) - तरतत खाना, दया ८ कामस (विशे )--इच्छाश्राको पूरो 


करन | 

कणं-(श्रापूवंक चुरादि-उभयपदी- 
सूनना | 

कणधार.--मल्लाट 

कलकल --शोर । 

कशहस --हस् ) 

कलम -हाथी का बचा | 

कला-- चन्रमा की कल्ला | 


करने वालो । 
कामिन्‌ (पु )--प्रम। 
कातीतिक.--ज्योतिषरौ, भाग्य बताने 
वाला | 
कापाय--गेरश्रा ब्ल | 
किन्नर.--स्वर्गीय गवैयोकाएक व 
शिव्रदन्ती--श्रफवाई | 
करीन ( च्‌ )--ग्रजुन | 


शब्द्‌-कोष 


कुटि १-- (विशे°)--टेढा, मकार | 

कुटिम - पशं | 

कृटुबिन्‌-- पु ०) यरस्थ | 

कुतूहल ~ उर्सुकता । 

कुधी- मूढ, मन्द बुद्धि। 

कुमुद-एमल | 

कुमुडिनी--रुमलं का पोघा| 

कुशलम्‌--कुशल, कल्याण । 

कशलिन्‌-- (विशे )-- } शल पूवक 

कृशाम्रबुद्धि- तज इद्धि बाला । 

^ खरित्‌ - नाला । 

करु -(पुर पूवक)-तनादि उनयपदी 
श्रागे रखन।, श्रगुग्रा बनाना । 
(श्रपा पूवक) टयाना, रोकना 
(उप पूवक) उपकार करना । 
(वि पक) कमेवाच्ये बदल जाना 
प्रभावित हा जाना, (चिप्र पृवक) 
तग करना, छडना, दान परह 
चाना | विप्रकृत--जिनक साय 
द्मन्ाय श््यिगता हो, जिसवे 
साय दुन्यवहार्‌ यिः गपा, 
एता्या सया दुरा) (एन परह 
चाशा गया श्रा । 
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क्रपण-(विशे)-श्रघम हृदय वाल्ला । 

क्श -- विरो +)--दुवला पतला | 

छरपू-भवादि--परस्मै-(वि पवक) 
खुकाना | 

क्षि-- (्री)- खेती ' 

क्रप्‌ -(परि पृयक) व्रेणाथक लगाना 
बनाना, (सम्‌ पूवर प्रे रणाथक) 
सकल्प कयना, तै कग्ना, लद्दय 
करना | 

करृष्णवस्मैन्‌ -- (पु°)--च्भ्नि | 

केतन - षर, निवास स्थान । 

केशिन्‌ (प~)--एक राक्षम का नाम। 

केसरिन्‌ (पं०)-- गह । 

कोटर र-खोखला, गडा । 

कोटि (स््र०)-शिख, श्रन्त, चोदी; 

द्रम्रभाग। 

पराकोटि - उचत 1 शखर । 

फश -प --क्ला। 

कोतूह्‌ल--ऽत्सु रतः, ‡सेरुट। | 

^ कोपीन-- ल गोटा । 
कोचर उत्त शा । 
कोरन्य्‌.-द्ुर का वशा* । 
। "कौलीन-उदनामी, श्रप्यशे | 


छेतधी -(वशे-) -दादमाय, विचार कमे (वण )-- कच्छः; मम्ब धी । 


शील । 
कृत्न-- (विशे०)-सम्पर, श्रसिल । 


कौशिक. -1वश्वा मिः 
क प | 


( कु.शक ) 
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कोशिकी-षए्कस्रीका नाम) 

क्रक च.--श्रारो । 

करम्‌ (आआपूवक)--स्राक्रमण करना, 
छीन लेना, भपड्‌। मारना। 

क्रिया--काम । 

क्रीडनीय-खिलौना | 

लतेन्य--कमजोरी, नपु सकता, रणे 
कपन ना्मर्दोका सा व्यवहार 
(श्राचर्ण) | 

न्ुणिक--तण भर कायम रहने 

वाला, योद देर तक्र रहनेवाला । 
स्षत्र--स्त्रिय, योद्धारश्रो का वर्गं | 
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त्तम (विशे )-- योग्य.सखमथ, उचित । 

च्य -घटना, नाश, क्म होना | 

च्तात्र (विशे )-सचिय वणं से सम्बघ 
रखने बाल। | 

त्ताराबुधि -खारा सागर | 


सिरि राज पुश्वौका स्वामी 


क्किप्‌ ( त्रापूवकं ) तुदादि-परस्मै- 
पटकना, मडकाना, प्रलोभित 
करना, ( निपूवंक ) समप॑ण 
करना, लगाना | 

ुद्र(विशे)-ठच्छाशय, च्रधम, श्रयोग्य 


त्तपित--नष्ट | तेत्रं-- तेत । 

त्तप--राच्नरि | क्तोभ -चडे जोर का धक। | 
रस॒ 

खम्‌--श्राकाश । खल्वार.--गजा । 

खड --टुकड़ा, तोडना । चखिन्र(विशे )-यका हृश्रा, परिभ्रान्त 
ग्‌ 

गणक --ञ्योतिषी | जिसके गण्डस्थल से एक 


, गणिका-- वेश्या । 
गति (खी)-्राश्रय, चारा, अवलम्ब | 


प्रकार की ख्‌शबू निकलती 
रहती है । 


गद्गद (क्रिया. वि }-गला रेवा हृत्रा । गभस्ति--करण। 


गंध .#-मदकं । 
गधद्विपः--सरबोत्तिमि जाति का हाथी, 


गम्‌ (्रत्युद्‌ पूवक) -स्वागत करने 
के लिए जाना। 


शब्द्-कोष 


गभंश्वरत्व - घनी षरमे पेदा ह्येना 
उन्तरा'घकार मं घन प्राप्त करना। 
गाभीयं-- गहराई | 
गाहू--\भ्वादि-श्रात्मने) घुषना, षधेखना। 
गिरीश - शिवजी | 
गुण -श्रच्छा परिणाम, लाभ.प्रभाव। 
गुरु ( विशे० )- प्रधान, सर्वाग्रणी 
(पु >)-पिता, गुरव.-बडे लोग ! 


घ 


घट्‌ (स्म्‌ पूवक प्रणा क)--जोड्न। 
मिलान | 


च 


चक्रव तिन्‌-- चक्रवर्ती राजा | 

चक्रवात-क्तितिज । 

चन्त (भरत्या पूवक) दादि ग्रात्मने- 
त्याग देना, इनकार कर देना | 

चचत्‌ (निशेˆ)--दिलना हृश्रा | 

च्व --च)च | 

चद्रकात --चश्गन्तमसि। 

चपल (विरो०) - विचारहीन, चचल 
श्ररिथर | 

चम्‌ (छरी --सेना । 

चय.- राशि पुञ् | 

चर्‌ -भ्वादि-परस्मे-( वि पूवक )- 
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गृहमेधिन्‌ (प८)-- गृहस्थ । 

गरृहिणी--स्नो, ग्रहस्य कौ खरी । 

गोत्र- कुल, वश । 

गोमायु -- सियार । 

गौरव-बडप्पन । 

ग्रह्‌ --पकड़ | 

म्रास्य ( विशे )-देदाती, उज्‌ 
गेवारू | 


घमाशु - सूरय | 
घातकः जल्लाद | 


घूमना फिरना, रहलना | 
चर -गुप्तचर, खोफिया | 
चल--{विशे०)-चचल | 
चलवित्तता--चित्तकी चचलता } 
चलित--एक परमार का नत्य | 
चतक --चातक पकती | 
चापलम्‌--चपलता | 
चामर-चवरं | 
चारिच्य--शुद्ध(चरणए सदाच।र | 
चारुता--सुन्द्रता | 
च--( प्र पुबेक )- क्मवाच्य-टनां 
उन्नति कंरना(परि पूचक)--प्राप्त- 
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वैरना | 
(चकीर्पा--करने का उच्छा | 
चन्र-(विशे०) श्रय, विचि | 
चितच्रापित--चिनमे ग्विदा दुश्रा। 
चृड[--शिग्यर चटा । 
चूडामणि--मिः का माश । 


दद्यन्‌-(नण्‌ ०) -कपर वदना | 


जड-( 'वश्षे०) मृट | 

जनत्ा--जनसमूदे । 

जतु --जाननरः, प्राण । 

जन्मसमि (ल जं किस) का 
उन्मदह्ृश्रादो बह देश । 

जयत इन्द्र का पुत्र। 

जलचर --जलम र्दन गला जीने 


चुर | 
जल ड. ( 
ज नत 
जरमुच न 


जल्यत्र-पानी का क्ल, तिम 
जलाशय । 

जलताशयः- जल का स्था, तालाब | 

जाट्‌-- र्वा, उमूह, चचा का समूह । 
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चूत. प्राम का दृक्त। 

चेष्टा-- रयं | 

चेष्टित--प्रा चर्ण । 

च्युत त्मन्‌-गिरी दृद प्रथवा भ्रष्ट 
ग्रामा वःला | 


जाति ' चरी) --जाति | 

जाल्म -- बदमाश, शट, धूते । 

जीव्‌-- त्रतुतू क) +वादि-परष्यै- 
जम्ते रदत, भिरीकेवाद्‌म भी 
लिन्दा रहना । 

जीवनं-- जीवन, जिन्दगी | 

जीवलोक -- ससार, विशव | 

ञ्‌ ग्‌ (द पूवक) -दि- 

ग्र,ट्मने--प्रयल या चेष्टा करना | 

(व पूवक )-- दिखाई पड़ना, 
न्यास करना | 

ञ्या--घनुपका डर 

ज्ञातिः--जाति भिगदरी बाले | 

ज्ञापय (ज्ञा का प्ररसार्थक) चि पूर्वक 
--सस्मान,पृवंक कहन, प्राथंन। 


शभ्द्-कोष 


करना । श्रा-पृवक्‌ श्रान्ञा देना। 
ज्योति शाक्ष--व्यातिष्र | 


ट 
रिद्िमी--टिटिहसी। 
ठ 


दौच््-(भ्वादि-श्रारमने) समीप म ब्राना। 


त 

तटिनी --नदी। 
जु (विशेऽ)--दुबला पतला । 
तपन*- सूयं । 
तप्त--घाम सं पीडि) 
तदानातन -- समक ज्ञीन, 

समयम रहने वाल्ला | 
तमसा एक नदा विशेष । 
तसिस्ला श्रन्धकार। 
तर 7 --लदहर | 
तरलता --चचलता, 

इन्द्रियो का दाम । 
तात॒ पिता, प्रेम सूनर शब्द 
ता+स.---तपस्व) । 
तास.---ताड़ न क्ते । 
तितिन्ञ-भ्वादि-आ्मन ०-(क्ज्‌ *# 

सन्नन्त धातु)-रमा करना | 
तिमिरः-र--श्रन्धकार । 

३९ 


एक ही 


स्मान्दालनङ्क 
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ज्योतिष्मत्‌ -- (विशे °}-चमचमाता 
हुश्रा, दी्षिमान्‌ | 


तीक्ष्ण (विशो~)-तेज्ञ, कठिन, श्रति 
कठोर । 

तीर्थं -तीथे स्थान, पुण्य स्थान, योग्य 
व्यक्ति, योग्यं पदार्थं | 

तीर्थोदक-तीथं का जल, पवित्र जल । 

तुषार (विशे) -रंटा, ठटक । 

तुषार -- हल्की बोक्कार । 

तूयं -ये--वा् यन्त्र, नगाडा । 

तू -- सद । 

तूष्णीम्‌ - (क्रिया वि>)--चुपचाप । 

त्‌--*वादि-परस्मै (श्रव पवक) यात्रा 
को समास कर देना, गभेम्थ 
चोओको निकाल देना | (प्र 
(पृवक-प्रोरणाथक--घोखा देना, 
(वि पवक) देना | 

तेजस्विन्‌-- (चिशे~)-बौरो कीसी 
श्र म दुक्त) (सा) योद्धा । 
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त्वच्‌-(खी)-चमडा, छाल । त्रिपुरहर --तीनों पुसं को नष्ट करने 
त्रयं - तीन का समूह । . वाले (शिवजी) | 
४ त्रिमूति--(विशे०)-तीन स्वरूप बाला 


त्‌ 


त्त (विश्चे०)-- बुद्धिमान, चतुर । / दारुण -(विशे०)--दु खद । 
दक्षिण (विशे०)--्भ्य, शिष्ट । दिवसेश्वर --दिनप्ति, सूर्य | 


ठंड --उठल (कमल का) | दिव्य--(विश °) स्वर्गीय, श्रलौ किक । 
दृम॒-(ध पक प्रेरणा्थ॑क)-दबाना, दीकित- दीक्ता द्रा तेयार किया हूश्रा। 
कुचलना । दीन--(विशे ०) -करुणापात् श्रभागा, 
दसन--नियत्रण, बन्धन । दुखी । 
दम्य.-जवान वैन जो श्रमी पालतू वीप्‌--(दिवादि-्रासने)-- चमकना, 
नदी बन पाया हे, जोश्रमी जोता जलना । 
नही गया है | दीपक --दिया, चिराग | 
दयित--(विशे० श्रथवा स०})-ग्रिय, दीप्रिमत्‌-(विशे०)-चमक गला, 
स्वामी | चमनमाता हूश्रा। 
दरी--धारी। दुः स्मर-(विशे०)-जिसका स्भस्श्‌ 
दुपेः--षमयड ।  क्फेदुखदो | 
देए --श्राईः। | ` दुरासध्य--\विशे०)--जो श्रासानौ से 
दम. कुर | सन्तुष्ट न किण जा सकरे। 
दल- भाग, उक्डा, छोय सा श्रंङ्कुर, दुरित--पाप। 
पत्ता | दुग-(विरो °) -जि्के पास् तक 
दचाभ्िः-जगल की श्राग | प्हुचना कठिन हो (संज्ञा);कडिनाई 
दशन--दोत । दुजेनसम्‌- दुष्टता । 


दार--(पु"०)-नित्यबहूुवचनान्त- पती, दुजंय (विशे^)--जिखको जीतन 
भार्या । मुश्किल हो । 


शब्द्‌-कोष 


दुधषं--(विशे०) भयानक, जिस पर 
श्रक्रमस्‌ करना कठिन हो | 

दुनिवार-(विशे०)-जिसको रोक्ना 
कटिन हो । 

दुभिक्त--श्काल, त्र्ामाव | 

दुलेभ्य--(विशे०)-जिसको लघन 

„ कका मुश्किख हो | 

दुललित- (विशे) प्यार करके 
चिगाड दिया गया हुश्रा | 

दुखर-(वक्षे०)-कठिन, घोर, जिसका 
श्राचरण केरना कठिन हा । 

दुष्कर--(विशे0)-जिसको करना 
कठिन दो । 

दुष्कत्‌-प्ु °)- पापौ दुष्ट । 

दुष्केत--बुरा कमं | 

दुष्टाशय त 

भो विशे०)-दुष्ट हर्य बाला । 

दू रोक्र--(तनादि उभयपदी)-मात कर 
देना । 


ष 


धनजय.--ग्रजुन का नामदहै। 
धनेश --घभ क स्वामी त्र्थात्‌ कुबेर । 
धन्य (विशे°)--भाग्यकन्‌ । 

धन्विन्‌. (पु०)--घनु्वासै । 

धमे. --कतेन्य, धार्मिक कर्य; श्राच- 
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दूषण--श्रपराघ) ठेव, श्रवगुखचरटि 
देवर।तः-- (व्यक्तिवाचक)-माघव का 


पिता । 
देवी--रानी । 


देदथव ) (घु >) देहरी 

दिन्‌ ‡ ९ ^) ` । 
देवदुर्विपाकः-- दुर्भाग्य | 

य॒ त--(ख्री0)-चमक, शोभा, छवि । 
द्रढय करनः | 

द्रव्य- भौतिक पदाथं | 
द्र-भ्वादि-परस्मे-द्रवीभूत होना;मामना । 
दरम. बृह) 
दविगुणित-(विशे०)-दुगुन । 

द्विज -- पन्तो, ब्राद्यण । 
द्िजाति.- नाण । 

द्विप --शछथी | 

द्विरद --दहाथी । 

द्विरेए.- भौरा । 

दीप --यप्‌ | 


रण की श्रौचिति। 
धमक्रिया--घार्मिक कार्थं 
धमपल्ली 
धमदाराः 
धमौरख्य--तपोवन । 


\ चमं पवक व्धाही दुई खी । 
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क) 


धर्मांसन--न्यायासन, अदा ल्त । 
धा--नु्ेदयादि -उमयपदौ (श्रतषठम्‌ 
पवंक)--ठगना (श्नन्तर. पवक) 
त्रपनेको ह्िंगाना । (ग्रभिप्‌ वक) 
कना, बोल । (सम्‌ पतर) 
सन्वि करना, वर्तय क्रना, जेसे 
बाण ठोक किया जातादहे उष 
तरह ठीक करना | 
धावृ-(पु °)-ठष्टिकर्ता | 
धामन्‌-(न्प्‌ ८) शोभा; यति | 
धारणा--सन कोटद ण्काप्रता | 
धाराव।हिन्‌ू--निरन्तर | 
धारिणी--रक रानीका नाम| 
धीर-ट्ट चित्त वाला, सादी, 
त्रघ्पवसायी । 


नङ्कल.-- ने वला | 
नत्तच--तारा । 
नग --पवंत । 


नद्‌--~बासपरस्मे- प्रसन्न दोना-श्रानंद 


मनाना, (ज्रभिप्‌बक) स्वागत 

करना, बधाई देना | 
नदन--इन्द्रका बगोचा। 
नतिनिका--रक नौकयना का नाम | 
नलिनी-कमल का पौधा। 
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धीरता--षेय, मन की मजबूती | 

धुय --नेता, प्रधान । 

धुत्त--(सम्‌ पूवक) वादि.ग्रात्मने- 
सुलगाना | 

धू--(उत्‌ पवक) +वादि-उभयपदी- 

. टिलना, फ 2फड़ाहट त्याग देना । 

धूतं - बदमाश । 

घरू--*वादि तथा चुरादि-पर्स्मै-धास्ण 
करन; थांभना, (उत्‌ पवक 
श्रथजा समुत्‌ पवके)रत्ता करना 
उर्वाड फकना, उठाना निकाल 
ले | 

ध्याम (विरो >ः-गन्दा, मलिन। 

ध्वनत्‌--गजंता हुश्रा, कडकत। हूश्रा| 


नवीन्र--तन(दि-उमयपदी नया कर 
देना, पनर्जीवित कर देना 

नह्‌ (सम्‌ पवक)--द्तादि-श्रास्मने 
तेयार हो जाना । 

नाच्य-नाच, नाटके | 

नामग्रहण नाम लेना | 

नि भ्रवस--महत्तम श्यानन्द, मव. 

श्रेष्ट सुख | 
नि.सयता--भूः । . 
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नि.स्नेह-- निद”, दृदयदीन | निरपे्ञ॒ ) (विशे) तयस्य, 
निकाम (विरो०)- लूच, प्रचरशरत्य- निरभिलाप उदासीन । 
धिक । निरस्त--निकाला श्रा । 
निकष. (गवन. )--क्सौरी | निराकरण-- काट देना, फेक देना । 
निखिल (विशे)- सम्पूणं । निगम -- निकास, निकलने का द्वार । 
निगाय - कदे जाने योग्य, चर्चा किए निगुए--(विशे०)- गुणरदित, 
जाने योग्य | द्रयोभ्य | 
निम्र --दरड । निर -- भरना, सोता | 
निचुल --निचुल नामक एक वृक्त॒। निवेध -टट | 
निज-- श्रपना | निवी पणं रसन्तोप, श्रवा 
नितर।-- (क्रिया विशे 2 ` -श्रस्यन्त । त्रानन्द्‌, गर्मी वो कम करना । 
नितात--ग्रत्यधिक | निवीत.-- जदो हवा न दो (इवा एक 
निदाघ --ग्रीष्म क्रतु | दम शान्त हदो) । 
निदान-मौलिक कारण | निवड -- बदनाम । 
निधन - मस्थु | निवोपण--हल्का करना, कम करना। 
निववन--जोड़ने वाली लड | निवृत्ति-- (खी >)-षन्तोष, सुख । 
निमित्त शुम लक्तर, र्ण, लच्ण । निघ त-य गया हूश्रा | 
निमिष --पलक गिरना | निशाचर --राचख । 
नियन --षार्भिक कृत्य | निषेवित--मरा हरा । 
नियमेन-(क्रिया ।वरो^) जैसा कि निष्कप--निचल, स्थिर, 
नियमदहे। निष्पीडित--निचोडा हुञ्रा, द्वाया 
नियोग --श्राजा, कत्तव्य | ह्श्रा। 
निरतिशय-- जिसको किसने म्यत निष््रतीकार--( दिशे )-- जिसका 
न कियादो। काडइलाजन हय | 
निरत--लगा हश्रा | निस - प्रकृति । 


निस्रष्ट--दत्त | 


४६८ परिशिष्ट ३ 


निस्वन -प्वनि । चद्‌-(वि पव^क-प्र रणा्थक) मनं 
निक्विश- निर्दय, पैनी । चलाना, मनोर॑नन करना । 
निष्यन्द- निश्चल ¦ नूपुर--गयजे । 


नी--भादि-परस्मे-(त्रल पृवंक) स्नेद नेमित्तिक--पभाष, परिणाम । 
करना, (उप पूवक) यज्ञोपवीत नैषध -मक्षराज नल का नाम दहै 


संस्कार करन, (समा पृव॑क) जो निष्रधदेश के राजाये। 
दकटधा करना, जटा देना । नेष्यं निष्ठुरता, प्रकृति की 
नीरघ-घना। उभ्रता। 
नील--नीला । नैस्मिक-- गतिक, श्रौःपत्तिक । 
प 
पक्ण-- चाण्डाल को कोपडी ! पथ्य-- कस्या, हितकारी भोजन । 
पत्त" - पक्त, णक तरफः । पदू--८ व्यापूवक-प्रेरणा्थंक ) मार 
पकच्िद्‌--गन्दगी को हटाने वला । डालना, ( परतिपृवेक ) कवून 
पचालं -पचाल देशं के राजा। करना, स्वीकार करना, !दखाना, 
पजर -पिजड़ा । हारमानना, प्रास करना } (उप- 
पट- निपुण । पूवक प्रेर्णार्थक ) श्रस्तित्व में 
पट्‌-(परिप्वक प्रेरणाथक)-पटाना । लाना, करना । 


पत्‌-(भवादि--परस्मे०- परिपूर्वक )- पन्नगः--सप। 
मेडराना, चकर काटना । (प्रणि. पयस्विनी-गाय । 


पूवक) प्रणाम करना | पयोद्‌ः--चादल । 
पतगः-मङोडा, पर्तिगा, सूं । पर भृत--कोयल । 
पर्तिवरा-पति को वरण करने बाली । परमप्रख्य--बद्धौ कीतिं वाला । ` 
पत्रपृट--पत्तों का पात्र (दोना) | परमाथ - सर्वो सत्य । 
पत्रलेखा--ग्यक्ति वाचक घक्ञा | परमाथंत.--वस्तुतः, वास्तव मे । 


पत्रोर-रेशम का वरह्न । परतप--सनरश्रो का नाश करने बाना 
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दुव देने बाला | 
{ श्परा--पिलसिला | 
परीक्रम --वीरता,शूरता। 
परागत--सौट हृश्रा | 
पराव्रत्त-घुम त्राण त्त्रा, लौ 
हश्रा | 
परिग़रहीत-जिसकरे ऊपर कृपा 
दिखाई गड द्ये | 
परिग्रह -विवाद । 
परितपेण--सन्तष्ट करने वालाः | 
परिरेवना-पेना धोना | 
परि पथिन्‌--चिध्रकारी बाधक | 
परिमव तिरस्कार | 
परिभाविन्‌--तिरत्कार करने बाला, 
नीचा दिखाने बराल | 
परिवार. 
परिजनः 
परि (री)वाहः-जलमाग, नाली 
पानीके निस्लने का मागं। 
परि व्राजिका--सन्यासिनी | 
परिषद्‌-सभा | 
परीलित्‌-एक राजा का नाम| 
परीत--श्रमिमूत 
परोन्ते-- पीट पीये | 
पयंटन--रहलना, घृम्ना | 
पर्याप्र-- सोग्य, सम५ | 


नौकर चाकर । 


पयाय - नियमित पारी याक्रम। 
पल्लक-डाली , रहनी | 
पल्लविका--एक नौकयनी कानाम। 
पल्लवित - जिसमे पन्तं श्रा गट द | 
पवन.--दवा । 

पांसुल --बन्बा या दाग लगाने वार | 
पांड़-पाला, सफेद | 

पाखिष्िह --विवाह । 

पाताल -लम्‌--पाताल । 
पात्न--पात्र | 

पारीय- जल । 

पापमाज--पपी | 
पारक्य--शचुपचीय | 
पारग्रामिक-शत्रुपक्तीय। 
पारसीका -फारख देश बाले) 
पाश्च --पास, बगल । 

पावक --श्राम। 

पावन--पविच करने बाला | 
पिग्ल-पीला, लाल, भूरा । 

पिटः याकरी । 

पिठर-चतन, कंडादी , 
पिपासु--प्यासा } 
पिशुन--चुगुललखोर । 
फष्िनता--चुगुलखोरी , 
पीट--श्रासन, सिंहान } 
पीडित--टःस्ित । 
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पीवर-मोटा | 

पङ्गव --वैल, समासो केश्रन्तमे 
च्राने पर इसका श्रथ होता है 
८ 'सवश्र्ठः 9) | 

पुखय---पविच्र | 

पुख्यभाज्‌--पुख्यात्मा | 

पुरन्दर न्द्र । 


पुरस्कृत-जो प्रागे श्रागे चलत हो | 


पुराण-पुराना । 

पुप्‌--दिवादि परस्मे-प्रदशित करना | 

पुष्पित- एला हूर | 

पूष्पेषु -कामदेव | 

पुरोतपौड -जल की प्रचुरता | 

पूव वत्‌-परहिले की तरह | 

प्रथग्जन - वच्छ मनुष्व; रवार, 
पट | 

प्र्--सतह, पाठ ¦ 

पेशल-- चतर निप्ण॒ 

पोत नहाज् | 

वीरपोत - जकन 
योद्रा | 

पौरव--परु का वश ¬ | 

पोरुष- पराक्रम, सामथ्यं | 

पोरहूत--न्द्र सम्बन्धं 

प्रक त--नाम की चचा | 

प्रकीतित--कहा गयः हृश्चा । 


से मर { ह्या 
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प्रकरुति--मनित-समूह | 

प्रफोप -क्रोब 

प्रकोष्ठ.--घर के च्रन्द्र का श्रोगन। 

प्रकरात--पराक्रम | 

प्र्तण॒-- नष्ट | 

म्रगल्भ--टीट | 

प्रजागर --रात की जगाद, रातको 

जागते रहना | 

प्रजापति" स्‌ध्टकत। | 

प्रणय.--प्रम | 

प्रणयता--प्रम | 

प्रएयिगो-- प्रियसखी । 

प्रिधि.--गुस्तचर। 

प्रतजु-ब्रहुत छटा । 

प्रताप --शक्ति, पराक्रम गर्मी 

प्रतिनिविट--इ>ी | 

प्रतिपादित--दिया हुश्रा | 

प्रतिविधवन्‌--करिनाधयो श्रथवां 
विन्न व्राघा ^ से युक्त । 

प्रतिवृद्ध--जगा हुश्रा | 

प्रतिबोववत््‌-उ। दश क्तयाला तकं 
शक्ति ‹ ला | 

मरतिम-समान | 

प्रतिवाच्‌- उत्तरः जवाब । 

प्र तिष्ठा--स्थिरतः, स्थिति कौ दट्ता, 
रट स्थिति 


शाब्द्‌-कोष 


प्र तिखक्छ- लगा द्रा गदा हुच्रा) 
प्रतीकार 
प्रतिक्रिया 
मरतोतत-विश्यास करने वाला । 
प्रतौप--विरुद्ध, विपत्‌ | 
प्रत्य्र--नया, तजा । 
परस्य धिन्‌--र)चव, विरुद्ध, श्रडचन 
डालने वला | 


, इलाज, उपाय 


प्रत्यारेश टम ल्ञेने तल्ला प्रतद्रन्द्रौी, 


पहाड़ देने वाना, ग्राच्छादित 
कर लेने वाला, 
प्रथित--+सिद्ध ¦ . 
प्रत्यक्‌ पश्चिम की तरफ | 
प्रत्युसखन्नमति ~ हाजिर लवाच | 
प्रठान- विवाहम देना 
प्रदोष --सध्याल्ल | 
्रदरत-माग गया हश्ना | 
प्रबन्ध - निबन्ध 
म्रभव.---उः स्तस्थान | 
प्रभाव --शन, बल | 
प्रभुत्व--शक्ति श्रचिक्रार | 


प्रसद्वन--श्रापाद प्रमाद क्रा बगाकबा। 
प्रमाण-- सामः, ठुलादश्ड । धिसरौ 


भ्रमाणीक्--श्रधिक्ारा मानना । 
प्रताण॒ मानना | 
प माथिन्‌--व्यया पटुचने वाला । 
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प्रयत्त--विन्र, तपस्या से विशुद्ध 
कियागयादुच्रा। 

ग्रयाण--्रागे को चलना । 

ग्रयुक्त-लगाया ट्श्ना, ट्स्तेप्मन 

कियार्हश्ा। 

म्रयग --प्रयोग, क्रिया व्यवहार) 

प्रलाप रमा धोना) 

प्रवण कृ--सुका श्चा ख्न्वा हरा | 

प्रवयसू-वुडला । 

प्रवात--ह्वा का वेग, श्राव, 

ग्रो्धं -तूफान से युक्तं दिन) 

म्वातशयनमु--वद विस्तरा ज 

मम्भानातके बीच मे लगाया गया 

प्रवत्ति-ए्ारम्न 

प्रव्रज्या सन्यास । 

प्रशमित--ठीक कर्‌ दया दुश्रा) 

म्रश्चोतन-- खंड काव । 

म्रसन्न--घुश 

प्रसगत - याही, बत की चलन म 
चात के सिलधिक्ञेम। 

म्रसद्य--जवरदप्ता । 

मस्तावः-- चर्चा, दवाल 

मस्तुत-रस समय दिंडा टूच्रा 
विप्रय | 

प्रसूति-सन्न न । 


प्रसून-- रल । 
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भ्रस्थ --र्क बट्खरे के) कहते ईै। प्रातः--प्रन्त, चिरा, किनास। 


प्रहरण--्रस्र | , प्राप्तप्रस्रव--चच्रा दे चुकी हई | 
. प्रहसन हे मजाक । प्राथंना--शच्छा, प्रणययाचना । 
मऋछत्‌-- वं केो तरफ । प्रावृष ~ वर्षां ऋ | 
श्राकारश्-चहार दीवारी। प्रािक.- निर्णायक, मध्यस्य | 
भाग्रसर--प्रथम, सबसे श्रागे। प्रिय--प्यारा। 
प्रङमुख--श्रषना मुद पूवं की तरफ प्रेषित--मेचाहुश्रा, खारिज, बरखास्त। 
करके | परोदीप्र--ग्राग लगाया हृश्रा। 


्खायाम -शेक रोकना, 3बासावरोध। प्रुवग (व)--गन्दर। 
: प्रातराश -कलेवा, प्राति काल का 


भोजन । 
फ़ 
फण -णा--पन (साप का ) | फलेमरहि-फलयुक्त, सफल, समय 
फलं--फल, परिणाम । पर पल धारणं करने वाला । 
घ 
बक -वगुला । बांधव -रिश्तेदार, भई बिगदरी । 
बटु -युवक लडका | वालिश --मूखं । 
वंदी - कटो । बिम-परङ्काई ] 
वंधुल -वेश्या के घर कानौकर। बीमत्समान--डरता ह्रा, दुखित 
बल-सेना | होता श्रा | 
बलि - पूजा । बुद्धिजीविन्‌--बुद्धि लगाने वाला | 


(-अलीवदः--बेल । ब्रह्मि -- व्राह्मण रषि । 


शृन्द्‌- का ५० 


म्‌ 


भप्नोद्यम--जिके प्रयत्न विपरलदो भास्वत्‌--चमकता श्रा, सयं | 
गयेयं, हार गया हश्रा । ° भिक्ञाशित्वं--मोख मोगकर जीवन 


मज--भ्वादि उभय पदो-मनोरजन निर्वाह करना | 
करना, शशा करना, श्रभ्यास “ भीम-मयकर, भयानक | 
करना । < मुजग -साप । 
मक्तिमत्‌--मक्तिगाला | भुवन--ससार । 
मद्र---सम्बोघन करने का एक टगदै, भू-(वि पवङ्-प्रेरणाथेक ) सोचना, 
महाशय लौ, श्रीमान्‌ जी । सिद्ध करना, निर्य करना 
अद्रा-सम्य वा शिष्टस््री। देखना, भिक्ञ॒ होना, जानना 
भरणं-पोषर (खम्‌ पवं फ)-पेदा दोना । 
भरतषभः-भरतव शियो मे सवश्रेष्ठ | भत-प्रासी । 
भत्‌ दारिका--राजकुमारी । भूप्ध।रिणी ~ पृथ्वी 
भव--उत्पत्ति, शकरजी । भूमिका-- पाट, नाटकका पान्न, 
भवन--घर । ~ भूमिदेष --ब्रोह्यण । 
भवितव्यती--दोनहार, होनी, माग्य | भूय -पफिर। 
भागघेय-- माम्य, नकदीर । भूयिष्ठ--खूब । 
भाग्य--षमृडि, एेश्वयं, सुख के दिन। भूरिवसु'~भ्यक्ति वाचक सज्ञा, मालती 
भाजन - पात्र | का पिता। 
भाष्‌ (च्रपपूवक-+वादि--परात्मने०) / भक्ष्य--भीख मोगना । 
निन्दा करना, गाली देना | भोग.-- मोग, विलास । 


मावः--मावना, प्रेम प्रकाश होना, अओ्रश-दानि। 
विद्धान्‌ व्यक्ति; सम्माननीय श्रातिमत्‌--घूमता दुश्रा, चर 
महोदय । काटत्‌। हूश्रा । 
भायुर-चमचमाता श्रा, चमकीला | 
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मगल--श्युभ, शुभङकृत्य, (समास म) 
शम; जैस, मगलतूधं.- शुम 
नगाडा; मगलस्नानम्‌--शभ- 
स्नान | 

मजु -माटा। 

मजुल --एके ष्रफ़ार कौ लता । 

मडन--ग्राभूपण, सजावट | 

मद्‌--(उद्‌ पूवक प्ररणार्थक) पागल 
कृ९ दना, मनवाला कर देना | 

मढ नशा, प्रबल इच्छा, चूता 
ट्त्रा रख । 

मदसुच्‌--मद्‌ बहाने वाला। 

मधु--शराव | 

मधुर - सुन्दर, मीठा) 

मधुमास.--बसन्त षमय | 

मध्ुसूढनः--कृष्ण, पष्ुनामक राक्षस 

को मारने बल्ले । 
मध्यस्थ--निरसायक | 
मनस्विन्‌--बुद्धिमान्‌, 
मनस्विनी--बुद्धिमना स्री । 
मनीषिन्‌--बुद्धिमान्‌ पुरुष, ऋपरि । 
मनोभूः 

मसिं कामदेव । 


टृढचित्त) 
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मच्‌ - (श्रा पूवक- चुगदि -श्रास्मने०) 
बिदा होना | 

म॑त्रकृत्‌- मत्र बनाने बाला | 

मत्रवत-पन्रोसे युक्त, मत्र बाला 

मंथर--मन्द, धम 

मद--कुन्द्‌, कु ठित | 

मठ भाग्य--मनन्दं भाग्य 
श्रमागा | 

मदायमान--पिष्ेडा दघ्ना 

मदीकृत-- बीमा किया हश्रा | 

मदास्सुक्य- जिस दिल दुखी होः 
निकाल दिया श्रा | 


वाला, 


मन्मथ --कामदेव | 
मन्यु --शोक, ट्‌ ग्व, क्रोध । 
मरिच --पिच | 


सरवि --किरण्‌ । 

मत्यं --मनुष्य, मरणरील। 
मलेयजं-- चन्दन क! रसे । 
महाजन मड) जनता । 
महाभाग - भाग्यवान्‌ पुरुष | 
महाते ्स्‌-अङ़ा तेजस्वर । 
महाह मर्हेण, कोमती | 
महीपाल -राजा) 


शब्द-कोोष 


महे द्र:ः--डे इन्द्र 

महे्चर --डा $श्वर (ण्ति) । 

महोत्त.-- बेल । 

महौषधि- बडी दवा | 

मागधी--युदकिणा, मगधदेश क 
राजाको लड़की । 

मात --प्यार का शब्द्‌ | 

मान -- घमंड | 

मानिनी-षमडी चरी | 

मानुष्यक-- मनुष्य प्रकृति | 

मारत -रदा 

मालाकार-माली । 

माल्यम्‌-माला | 

मिश्र-- प्रतिष्ठा सूचक प्रप्यय-जिषका 
यथं होता है, ^तम्माननीय, 
योर्यः" | 

सुतपफल-- मती | 

मुग्ध--कपट रहित, निरपराघ | 

सद्‌--(उप्‌व क-~भ्वादि श्रात्मने.) 
च्रनुमोदन केग्ना,समर्थन करना | 

स॒द्रा-षएदर | 

सुरार --विष्णु | 

मद्य --( *वादि-ररस्म ) भाव 
डालना, बल दिख्लाना, चल 
पाना, मोरा पना, घना पडना | 

सुसर--मूमर या मूषल जिसमे 


५०९ 
श्रोखली मे ग्नाज कडा 
जाता है। 

मुह -बारभर। 


मूतिमत्‌. ~मृश्तमान्‌ । 

मूधेज केश, बाल | 

मृगवृष्एिका--रेगतृष्णा, भूटी श्राशा | 

मृणाल-क्मल का रेशा | 

मृरणालिनी--कमल । 

मृद्‌- मिद्ध | 

मृदु--रोमल चित्त वाला, 
कमजोर | 

मपू-(चुरादि-परस्मं०) सहन करना । 

मृषा--व्यकगलती से । 

मुपोद्य ~ मूठ । 

मेखला--करधनी.पेटी । 

मेघनाद --5गाक्त वाचक सज । रवण 
के पुत्रक) नाम| 

मेधा-बुदि, गुण 1 

सेध्य--पःवन्र | 

मेथिज्ञेय -मेयिली के पु, युश | 

मोक --दुटकार । 

मोल--पुगना नक्र, बाप ददो क 
जमानसे चना या हस्रा 
नोकर | 

म्लेच्छ --बदिष्डृत्‌ जाति का व्यक्ति, 
जद्धला, श्रसभ्य | 
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यजन यस ¦ 

यक्किचनकारिता--नीच काम 
करना | 

यथा्थं--च्रथं के श्नुतार, 
ठीक । 

यथावत्‌-- (क्रिया विशे) उचित 


ठीक 


विधि के श्रनुखार,उचितरातिसे। 


यटरच्छ॑या ( क्रियाविशे )-सच्छा- 
नुसार । श्रकस्मात्‌ । 

यमू (नि पूर्वक)--(भवादि- -परस्मे ) 
हटाना । 

यम- जुग । 

यष्टि(लरा )- माला, हार । 

यस्‌ ( श्रापृवक---प्रेरणायंक }--दुख 
देना, व्यथित करना । 

या (पपूर्वकोच्रदादि-परस्मे ~ प्रस्थान 
करना, रवाना होना | 


रहस्‌ - (नपु )-वग, चाल । 

रजनिचर--रा्तस । 

रण॒स्णक-चिन्ता | 

रज्‌--(श्रपपृचक-कमेवा्य पश्रसन्वुष्ट 
दो जान। 
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य॒ 


याच्‌जा-दीन होकर मांगना | 
यातुधान -राचुष । 
यारच्छिक (विशे')--ग्राकस्मिक । 
यावदर्थं (क्रियाविशेˆ)--दर माने मे। 
युज्‌ (रुघादि--उभयपदी) 
इरादा करना, भाग्ये बदा 
होना । ( निपूवक पररणार्थक ) 
नाघना, जोतना, जोड़ देना, मेलन 
कराना । (रपव) श्मस्मने- 


काय कणना, नारक रूपमे 
प्रदशिति करना । 

युध्‌--युद । 

युवराज --युवराज 

योग.-मन को एकाम्र करने को 
विद्या | 


योजनं--प्राठ मोल को द्रौ । 
योनिः--उद्गमस्थान, मून कारण, 


र्‌ 


रसधुरा-समर का ग्रम्रभाग। 
रणएशित्ता--युद श्राल्ल, युद्धकला । 
रत्नकरः--षषुद्र । 

रघ्र--विवर, गडटा, छेऽ, सूराख ॥ 
रभ. (परि पवक) म्व्रादि~श्रात्मने 


शब्द्‌-कोष 


--गले लगाना, आलिगन करना ! 

रय --च्रारा, प्रवाह, वेग | 

रश्मि -लगम | 

-रस्‌-भ्वादि-परस्मे -गरजना | 

रस.-रस (श्ट गार, दास्, करुण, 
रौद्र, कौर, भयानक, वीभत्स 
ऋट्रत | 

रसवद्‌ र--श्रधिक स्वादिष्ट । 

र सालल~पात्मल । 

रसात --श्राम्रहरत्त्‌ | 

रसिक(क्श ` ,--शे) भायुक्त, रमणीक, 
रस को समभन बाला | 

रहस्य--मेद, गु्तबात । रुहस्यभेद 
गुप्त बात का सुल जाना | 

राक्तसः- नन्द्‌ वशीय राजो के मनी 
का नाम “रात्तः धा। 

राग --वासमा, उत्कर इच्छ । 


लक््मन्‌- (मप्‌) -घन्वा,+ दाग | 
लक्ष्मी--शोभा, च ति। 
लक््य--क्म करना, घटाना | 


लभ्‌-(उपा पवक) भ्वादि~-च्रात्मने- ललामम्‌--एक श्राभूषण । 


व्यग्य बोलना, ताना मारना, 


कलक लगाना । (प्रपूवंक)-भ्वादि 


५ © 


राजन्वत्‌-( विशे० )-न्यायशौल 
अथवा सज्जन राजा द्वारा शासित। 
राजषि-- त्रिय ऋषि | 
राजतन्न--शासन-विद्ाःशासन-शास्न} 
राचिचरी--राच्षेषी | 
राध्‌ - (ऋ पूवंक-प्रे रणा्थक)-प्रसन्न 
करना, किसी कीडच्छाके अनुसर 
व्यवहार करना | 
रामगिरि. ~ एक पचत का नाम। 
रुजा-ज्‌-( खरा ) -पीडा, श्राधि; 
मनोन्यथा | 
रुधिर-- स्त । 
रोगिन्‌-(बिशे०)-रोगी, बीमार । 
सोषण-(विशे०) कोधी । 
रोषणता-- क्रोधी प्रकृति । 
रौरव-(विके)--रुख नामक मृग 
कीङलसेवना हूुश्रा। 


त 


परस्मे-बड़वड़ाना, जल्पना । 
ललामन्‌ ( नपुं० )-एकं 
द्रामूपण्‌ । 
लव गिका--मालती की सौतेली 
बदिन्‌ 


प्रं © 


लवणाभस्‌--(पु०) -ससृद्र ( खार 
पानी बाला ) | 

लाघव -नैराश्य, दीनता, बेडऽजती, 
नीचा देखना । 

लाह्न--निशाती । श्री कृणठ रद- 
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ल खित-लेल दस्तावेज 


लुम्‌- (प पृ्व॑क प्रे रणाथेक) प्रलो- 


मित केरना, उसकाना (वि °पूवंक- 
प्र रणाथक) किमी के चित्त को 
उनाडना या वलोमित करना | 


लाद्मन श्रीकश्ठ"शन्ः से प्रसिद्ध। लोघ्र.लोघ्रम्‌- लाध्र नाम का वृत, 


लिख्‌-(व पूर्वक) ठुदाद्‌ परस्मे-- 


द्रथवा लोघ्र वृत्त का पुने। 


गाड देना, लगा देना, बीध देना । लोल-(वशे०)-उत्सुक, 


वश्य --वशज | 

वध्यस्थान --फांसा घर । 
व॒त्स --पछंडा | 
वत्सतरः--गलिया । 
वनञ्युरस्ना ~ माधवी लता । 
वनदेवता--वन्‌ की देवता | 
वनस्पति - वृत्त | 

वन्य -जगला । 


वप्‌--(निर्‌ पुवंक-+पादि-परस्मै) देना 


उहर देना । 
वप्ठरू--(पु ०) रोने वाला। 
वम्‌--(उत्‌ पवक-भ्वादि -परस्मे) -के 
"रना, ऊंडेलना, निकालना । 
वयसू--(नपु%) कौग्रा, पक्त । 
वर--(विरे>)-सय श्रेष्ठ, सवं प्रथम 


वर.--दूल्दा । 

वराक--(वशे °बेचारा, दयनीय | 

वरीयम--(िरे -) अच्छा, बडा । 

वणँ --जाति | 

व्ये - किवी गुह, किस वग॑का। 

व्या. - नटकीय पारं का समुदाय। 

वरिन्‌--गरह्यचारी 

वल्कल- -परेड्‌ की छाल का वचर । 

व््मित--उद्काल, कुदाव | 

वल्माक्र.-क-- यो, मिवोँगा | 

वघ्लभ-- परिय, इष्ट | वह्लभा-पस्नी | 

वश --श्रधोनता | 

वशिन्‌- (व्रिशे०) ऋषि, जिसने 
इन्द्रियो ॐ जोत ज्ियादहो! 

वश्या--श्राज्ञा कारिणी पलनी । 


शुर्द्-कोष 


वस्‌--(त्ध्यापूर्वक-भ्वादि-पर्स्मैर) । 
श्रानाद्‌ करना, बसना, प्रबेश 


करना | 
वसति (खलो.)}- निवास स्थान | 
वसंतोत्सव --ववन्त ऋतु का 
उत्सव । 


वह्‌--(प्र र्णथफ) जाना भ्रमण 
करना ।निर्‌ पूवक प्रेरणायेक) 
करना, व्यवःथा करना | 

वाच्य--कलक । 

वाजिन्‌-घोडा , 

वाद्‌ --त्रफाह, बातचीत । 

व'म-उलटे श्राचरण बाला, विद 
श्रचस्ण बाला | 

वायस - कोश्रा| 

वारण -दाथी । 

चारयोषित्‌- वेश्या । 

वाराणसी- नार, काशी । 

वारिधर.--गदलु । 

क जल-चक्र (जल को ऊचा 
उठने वाली एक घूमती हू 
"पिया । ) 

वार्त-- कुशल, कल्याण । 

वाधक बृद्धावस्था | 

' वासगरृहु--मकन का भीतरी रिस्छा। 
विकलित--बढा दृश्रा, ष्ठेला टृश्रा | 
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विकार.-रोग, बीमारी । 

विकारहेतुः--प्रलोमन ! 

विक्रम -पराक्रम, वीरता । 

विक्तव--डरा दुश्रा, दुःखित, खक- 
रायादहृश्ना| 

विगण-- बुरा, श्रयोग्य । 

विग्रह -शरीर, कगडा, शच्रता । 

विघात - विश्च) खकावट, ्डचन । 

विचन्तण--विद्वान्‌ „ निपुण, च्रतुर। 

विज्ञया--(ग्रौर जया) --षएक प्रकार 
का मन्त्र निससे मूख प्यासं की 
व्यथा दूर हो जाती दै श्रौर 
श्रद्धत शक्ति मिलती हे! 

विजिद्य-टेटा, कुटिल । 

विज्ञापना--प्राथनः | 

विटप --श!खा, डाली । 

विडम्ब्‌-.चुरा द्-परस्मै ) नकल करना 

वितथ--म्रटा । 

वितीण-पेदा हुआ; उतरा हन्ना; 
दिया द्रा 

विदढग्धता-- चतुरता | 

विदेश --ल्दिश, पराया देश | 

४ 

विद्धिषु-- शच । 

विधावृ--सष्टि कर्ती 

विधृत रक्तित । 
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विधेय -- नौकर । 

विधेयज्ञ--जो श्रपना क्त॑व्यजानता 
रै, श्राज्ञाकासी। 

विनशनः- दिल्ली वे उत्तर पश्चिम 
मे एक दैश। 

विनिमय --श्रदला बदली । 

विपत्त --शच्‌ । | 

विपश्ित्‌- बुद्धमान्‌ , विद्वान्‌ परुष | 

विपिनि--जगल । ॥ 

विगप्रलब्ध--घाखा 
ठ्या ह्श्रा | 

विप्र -उलट फेर विरुद्धता । 

विभव --जायदाद्‌, एेश्वय धन | 

विभावरी-रतरि। 

विभु -स्वाम, श्रषिपःत। 

विभ्रम --पचगहट, हानि। 

विमनस्‌-रजीदा, दुखी, खिन्न । 

विमानित--प्रपमानित। 

विमागं --गलत्त रास्ता. च्रबु्चत मगे। 

विथुक्त--श्रलग हो गय। हश्रा। 

विरत--ममाप्त, बन्द । 

विराग --श्रसन्तोष | 

विराम --उन्द दो जाना, समाप्नि। 

विरोव --कैर। 

शाश्वतवि पेध--सदज वैर । 

विलासः--भोग श्रगार पूणं मनो-}; 


खाया ह्र) 
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विनोद | 

विवृत - खुला हरा | 

विवेक --विचार, बुरा मला पहि 
चान्ने की सामथ्य, निण्य | 

विश--{त्रमिनि पूवक) दठदादि- 
ग्रात्मने-घुसना । (सम्‌ पृवक) 
--सोना । 

विशुद्धि-शदता, पवित्रता । 

विशेष --ग्रन्तर। 

विश्नठध--(क्रियाविरे>) विश्वासपृवेक 

विश्रम --विश्वास | 

विश्रस्मस्थानम्‌--विश्वास का पावर) 

विश्राम --श्राराम । 

विश्व भरा-पुथ्वां । 

विश्वसनीयता-विश्वास पेदा कर 
देन कौ शक्ति। 

विपर्-¬ खन्न । 

विषम--उलटा, कठिन । 

विषय --चेत्र. प्रान्त; इन्द्रियो के 
भोग्य पदायै, इन्द्रिय सुख । 

विषाण. ण-मीग । 

किपाद-- शोक, भय, दु व। 

विष्टर --श्रासन । 

विसर -- राशि) 

विसृष्ट--बिदा क्ियादहुश्ना मेज देया 
गया हुश्रा। 


शष्ट-कोष 


वस्तोण--चोडा, कैला हश्रा | 

विस्फारित- पैल दग्रा । 

विहित-डिगगी, श्राज्ञा | 

विह्ल--उ्पराकुल, दखित, शोका- 
व 

विह्लता-व्यथा 

वीरसू --वीर पत्र पेदा करने वाली | 

व॒--चुरादि, परस्मै,-मोगना । 

वृकोदर --भीम ' 

वरज्‌--चुरादि-परस्मै -निकालना, 
(श्रापूवक)-सुकाना, (विप्‌वक) 
रहित लेना, हीन होना | 

बृत्‌-(निर्‌ पवक प्ररणाथक} खतम 
करना | (परि प्रवक) चक्छर 
काटना, (प्पूवं₹) पेदा होना, 
उठना, शुरू इ।ना, (व्यपपूवेक) 
पीङ्केको धूम जाना। 

बृत्ति.--( स्री ) जीविका, व्यवहार 
श्राचर्ण॒ | 

वृद्धि-( ) बटत्तो, बहना । 

वुषल -शर द्र, चन्द्रगुप्त की पदवी | 

वृषांक --शिषजी (लिनके ध्वज्ञ षर 

बैल का चिह है, | 

वृष्टि--र्घा | 

वेग.-तेजी । 

वेगानिल --तेज दवा का भोका | 
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वेणुलता--्बोक्च की छंडः । 

वेतस -बेत, नरङुल ! 

ददि-दी-वेदी, यज्ञ कोवेदी हम 
करने की वेदो । 

वेघस्‌-च्रह्या । 

वेशवेसिता--वेश्या | 

वेश्मन्‌--घर । 

वैष्टन--पगडी | 

वैकृत--ग्रशुभ लर । 

वै तान--यज्ञ सम्बन्धी, पविच्र | 

वैतानिक--पविध, यज्ञ मे श्र्षित | 

वैतालिक - मार | 

वैदेही-सीता | 

वैद्यतानल -निजली की श्रम) 

वैरिन्‌-शच। 

वेहायस--दवा मे स्थित, ह गदं | 

व्रत--श्राचरण पद्धसि | 

व्रडित-लनित | 

व्यक्ति--(खी०)--पाकस्य, आविर्भाव 

व्यक्त--(क्रियाविशे०)- स्पष्ट दीदे । 

व्यग्रर्व-किस' चीजमे लगा हाना। 

व्यजन-पखा | 

ञ्यति , र --घटना | 

व्यपदेश -कुल, नाम, जाति | 

ठ्यय --ल्चं, चिष्न, रुकावट, हानि । 

व्यलीकं-दु ख, शोक | 
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ज्यवहार --श्रदालती तराम । 
लय॒वहासयासम-न्ययालय । 
्यवहित--ग्रलग करिया हुश्रा | 
व्यसन--दु'ख, त्रावश्यक्रता, कठि- 
नता, खूब दढ ता-पूवंक्र लगन । 
न्याक्कुल-गहरे से श्रवा ध्यान 


शकल-टकेडा । 

शक्ि--एक श्रद्ध त श्रल्ल | 

शरए.--द्न्द्र | 

शची--इन्द्र की पल्ली | 

शकुः--काया, बाण । 

शप्‌--म्वादि-उभयपदो-निन्दा करना । 

शवरः पड़ी जाति का च्प्रक्ति | 

शब्दः--शब्द, पदवी । 

शम्‌-{ निपूबंक ) दिवांदि-परस्मै. 
मुनना, पाना । ( प्रेर्णायंक ) 
ईटाना, दब्राना, दमन करना 
(प्रप्वक-प्ेर्णायंक) तै करना 
ठीक करना | 

श्ममयितृ--नाशकर्ता । 

शरजन्मन्‌--कातिकेय, प्रमुख । 

शर्ण--घर | 

शरणागत शस्णर्म श्राया हुश्राः 


परिशिष्ट दे 


पृवेकं लग हुग्रा। 
व्याल --साप | 
ठ्याध --बदलिया, शिकप्री | 
व्याहार >) ' 
शब्द्‌, वाणी 
व्याहृति 


राथ श्राया इत्रा। 
शरद्‌-(खरी) वषं, साल } 
शरत्य- निशाना, लच्य } 
शमन्‌-सुख । 
शवरी-रात्नि | 
शरासन--धनुष | 
शरीरिन्‌--शरीर धारी, प्राणी | 
शल्य--जाण । 
शश -खरगोश । 
शश्वत्‌--(क्ियाविरे. )- इमेश' के 
लिए । 
शद्भृत्‌--श्रख्रधारी, योद्धा | 
शाखामृग --न्द्र । 
शांत--हलका हो गया हश्रा, घटः 
गया श्रा, इया दृश्रा । 
शांति- नाश, टाव । 
शालिः - रकं प्रकार का धान | 


शब्द्‌-कोष 


शालिन्‌--युक्त ) 

शाव -खावक्र --चचा । 

शास्‌-(अनुपृवंक) श्रदादि-परस्मे -. 
राय देना | 

शश्त--चिरस्थायी, नित्य ! 

शासन--श्राक्छ 

शिक्षा--राय, उपदेश | 

शिक्ला-लपक उ्वाला। 

शिखिन्‌-मयूर । 

शिधथिक्तम--ठदटा कर देना. शिथिल 
कर देना, टीला कर देना, कम- 
ज्ञोर क्र देना। 

शिसोधर --गदंन | 

रशिल्प--कला, चातुरी | 

शिर्लापष् --पप्थर की परिया । 


शिलोच्चय -- पहाड़ पत्थरो का समूह | 


शिव--क्ल्याण, मलाई | 

शिष्‌-- वि प्वंक प्रेरणार्थे) मातत 
कर दना, बढ जाना |. 

शुक्कि--सीप | 

शच- (खौ ) शोकः दुख । 

शुद्धात --राजा का रनिवाष, रनि- 


ंड--पमू३ । 
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वासके निवासी श्र्थानू रानी 
मथवा गनियों। 

शुश्रुष्‌-सेवा करना । 

शुभशसिन्‌--शम सूचक | 

शुलिन-(पु ०) शिवजी । 

शुणि- (री ) -चाुक श्र॑कुश \ 

रौत्त --पदाड । 

शौवलं--काई । 

शण (विशे )-लाल | 

शोणित-खून । 

शोभा-छवि, सुन्दरता | 

श्रीश -विष्णु | 

श्रुत--प्रसिद्ध,ख्यात । 

श्रुति-कान । 

श्रे यस्‌--षुख, सौभाग्य, कल्याण, 
(विशे ) श्रच्छा, धिक, प्रशंसा 
पान्न । 

श्रष्ठिन्‌-(पु }--सेठ, सौदागर | 

श्रोत्रिय --विद्वान बाह्मण | 

रापद्‌ -शिकारी जानवर, जद्धनो 
जानवर | 

श तमान-(विशे०) ्फेद्‌ | 
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+1 
सयमन---येकना, सेना । 
सयोग --मेल, जोड । 
सरम --क्रोध, उम्र प्रङ््ति 
सवाद --दो्लिया। 


संव्यवहारः मौदागरी , व्यापार, 
तिजारत | 

संविभक्त--र्स्वार्वेटा हुमा श्रल- 
गाया हुश्रा | 


सिश्रय्‌ --उनलम्ब, शारा । 

ससग --घम्पक, लगाव, सम्बन्ध | 

ससार --षसार । 

सस्तीणं-बिषेरा दुश्रा | 

सस्थापनं--नीव जमाना | 

सस्थित--मरा हृश्रा, खत्महो गया 
द्रा | 

संहार --ससार का विनाश, प्रलय । 

स.ल--घम्धूणं श्रक्तत | 

सकाम--लिखकी इच्छा पूरी चे 
गई हो, सन्तुष्ट | 

सक्त--जारी, शुरू क्या हृश्रा | 

सकर - जातियों का गडक्ड सडनड 
मिल जाना । 

संकल्प---वचार । 

संकल्पयोनि- कामदेव । 
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सङुल--मय दश्रा, 

सकोचः--श्रगों को सिकोड लेना, 

सग --लगाव, सम्कन्ध, श्रासक्ति | 

सघ समूह । 4 

सचकित--(विशे 2-चौका त्प्रा 

सञ्न-- (विशे) तैयार । 

सज्‌--( प्र प्रवंक }-भ्वादि-परस्म- 
प्रसक्त होना ! (उपति पवक) 
जोडना | 

संज)वनो पधि- (छली ०}पुनसरजीवित ¦ 
करने वात्ती जङ्धी | 

सर्फतु.-- ग्रच्छा रज । | 

सच्िया--दुण, भलाई, नेक, 
सत्कार | 

सत्व--जीव, पाण | 

सद्‌--म्वादि-परस्मै- उचना, गिरना, 
(वि० पूवक) चिच होना, उदाम 
होना,(उन्‌ पवक) इना, विपत्ति 
मे पड़ जाना 

सदस्य^--यज्ञ मे महायक | 

संतति-- खी) सन्तान-श्रोनाद, 
बाल बच्चे | 

संदिष्ट--श्राक्नप्त | 

सन्धानम्‌--कक करना, निशाना 


# 
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हिम्मत करना | 
सहकार --ग्राप्रचर्त | 
सहज (विशे०)--प्राङृति र । 
सदसकिरण सूर॑ (पक नार 


सहस्रधामन्‌ | शरण वाज) । 

सहाय -शछाथी, मिच्र। 

सदहोदर ---षग। भाई । | 

साक््यम्‌--गवाद | 

साढ --डुबना पन, पतला पन | 

सारश्य --दुलना, वरा्री, उपमा | 

साध्‌--{ प्रपूवक प्रणायक ) त्रागे 
ना, रौर श्रागे उठा देना 

साधन -सेना। 

साध्वसं--डर । 

साजु--(नपु }-रिखर चोट, । 

सालम॒तु--(पु०)-प्यड । 

सानुरा.' (विशे०)- भक , अचरत । 

साप्रतिकं (विशे )--उचित । 

सर -ताकत, चल, शक्ति 


सार्का--एक पकार का पकती, मेना। 


साथ.--ठमूह, समुदाय | 

साथवाह --एमूृह कानेता। 

सावधान (विशे.}--यान देने वाला। 

साहसकारिन्‌ ( दिशे )-टीर, 
साहसी, वीर्‌ । 

साहि --खाहिप्िक प्रदन्ध | 
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सित 1वशे०)--षफेद । 

सिध (निपुवंको->+बादि परस्म धनः 
करना रोकना | 

सिद्ध -ग्रद्ध देव । 

सिध --खमुद्र । 

सीरध्वज.- जनक जौ को रस) 
न्वः कहते ई 

सुख (विश )- सुखदाय । 

सुतीक्ष्ए--एक ऋऋ का नाम । 

सुध।-ग्रमत । सुधास्थन्दिन्‌ 
(विशे०)--्रमृत बरसाने वाहं ' 
या च्रमृत खपकाताहुश्रा। 

सुभगम्‌-(क्रियोविरो०) खन्द 
पवक | 

सुन्छिष्टम्‌--(वशे~) ग्रच्छी तः 
क कियादहूख्राया रक्खाद्टुश्रा, 

सुयोधन --दुर्यो बन का नाम | 

पुरद्िप-(ए०) दंवताश्नाकाश 

सुह द्रेढ.--गी का श्रलशण होः 
शङ्ितोपदेश नामक ग्रन्थ 
द्वितीय श्रध्याय | 


सक्ष--उत्तम शब्द, मीठे शब्द्‌ । 
सूत्रधारः-्रटई । 
सू-भ्वादि-परस्मै उप पव) 
जाना। 
भः रप 
ए ज--(वि' पवक प्ररण्सस) 


शाब्द्‌ कोष 


निदा करना | 
सेतु.-पुल । 
सह (विशेर)-- सिह का । 
सो--(ञयव पूवक) दिवादि-पभ्मे | 
प्रयत्त करना सोचना । 
सोदयं - सगा भाई 
सो जन्य--उत्तम ध्वम,व या प्रकृति ।' 
सो ढाभिनी--बिजली । 
सौ भाग्यविलोपिन्‌ (विशे०) शोभा-- 
को नष्ट करने वाला | 
सौदादं- मित्रता, मैत्री | 
स्कधावार --सेना का एक विभाग । 
स्तवेकरिता--गृह या समू बनाना। 
स्तनित-गदलों कौ गड्गङ्ादट, 
--कंडब्ङ्ाहटं की श्रावाज | ` 
लेण खरी जात । 
स्थलवत्मेन्‌ (नपु )--स्वल मागं | 
स्थली--प्रदेश, स्थान । 
स्था (जरा पुबको--घ्राश्रय लेना। 
म्थाणु --शिव ली। 
१थायिन्‌ (विशे )--स्थायी, नित्ब | 
स्थिति (ल्ो.)-- स्थिरता, स्थाजिर्व) 
ग्रौचित्य | 
स्थिर (विशे )--द्द | 
स्थिरीक्र (तनादि उभयपदी }--धयं 
चारण करना | 
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स्थास्नु (विशे --टटः) स्थयी | 
स्थेयं-स्थिरता । 
स्नातक.--दीचाप्राप्व ज॑द्यण॒ गहस्थ। 
स्नानीय वस्ज-नहाने के समय पिना 
नाने वाला कपडा । 
स्निग्ध--प्रिय, स्नेहो, मित्रपक्तीय | 
सिग्धदृष्ट विशे )--गौर से ताकने 
वाला; रकटकी लेगा कर 
देखने बाला । 
स्फटिकमखि--“स्फटिक मणि? एक 
विशेष प्रकार कामि है। 
स्फुट (विशे --घाफ, इश्य, स्पष्ट | 
स्मय -गुस्ताखी, श्रभिमान। 
स्यंद्‌-(श्रमि पवक) +वादि-उमय- 
पदी) बहना, चुना, रिसना, 
पिघल जाना ) 
खरोतोवदहा--नदी | 
स्नच्छदम्‌-(क्रियाविशे ) स्वेच्छायुसार 
मनमानी । 
स्वद्‌--भवादि-श्रात्मने-पखन्द करना | 
स्षभावज (विशे )-प्राकृतिक | 
स्वस्थ (विशे )--नीराग, तन्दुरुस्त | 
स्वाधीन (विशे }--स्वतच्र । 
स्वास्थ्य--च्राराम, शान्ति, चैन । 
रवेच्छया (क्रिया विरे )--प्वेच्डा 
नुसार, पेट भर ) 


५९८ 


हं 


हत्तक (धपिशे.)--श्रभागा । 


हन्‌ (श्रप पूर्वक)--प्रदादि परस्मै,-नष्ट 


करना ! ( प्रति प्क )--दया 


देना, मारके बदले मं मारना, 


द रि.--इन्दर। 
हरि चंदन--एक प्रकार का पीला 
वन्दन । 


«= हरिणीहश्‌ (विशे.)-दिरन के समान 


नेत्र बानी 
हन्य-इवन किया जाने बाला पदाथ] 


हस्‌ ( भ्वादि-परस्पै )--उञ्ञ्वत कर 


देना विमल केरदेना । 
हारीत--एक प्रकार का कबूतर | 
हार्दिक्य --एक योद्धाका नाम| 
.हित.--हित चाने गला] 
हितवा दिन्‌--दितेष्री | 
हिम--्रफः । 


[1 1.1 


दुगा प्रसाद जायसवाल, श्यामपििरिग प्रेस; प्रयाग । 
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हिमवत्‌ (प.)--दिमालय पादं 
हिमरश्मि. ]-चन्द्रमा (शीतल किर 
हिमाशः]|-- ~-- बाला) 

ह्‌ कारः-- ह" की श्रावाज्ञ। 

ह--( श्रभ्यव पूवक ) म्वादि-परस्पु 
खाना (उत्‌ पृवक) ज्ड स 
उल्वाडना, उन्मूलन करना 
(निर पूवक ) निकालना, 
खेचना । (लम्‌ पवक) गिराना, 
काट देना, कम कर देना, हस्प 
कर देना, रोक देना, न॑ 
करना, नियन्नित करना । (व्याः 
पवक), बोलना । 

ह पीकेशः--रुष्ण । 

हेमत-रंटा । 

देम--जफं सेपेदा इश्रा। 

हदः--जल का गहरा तालाब, मेल। 






ऊ + 
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